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/ प्रत्येक क्षेत्न, प्रत्येक संत की बानी ॥ 
सम्पृ्थ विश्व में धर-घर है पहुँचानी ॥ 
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स्न० श्रीमती भोदीवाई ०ाकुरदास जासपाणो 





भा, 
हम सबका लालन-पालन करते हुए आपने हमारे सन को सुसस्क्ृत 
तथा सदभिरुचि-सम्प॥ बनाने के लिए आजीवन अथक परिश्ष| किये । 
धुक्षने जो अल्प-सी साहिए4 सम्बन्धी रुचि है, वह आप ही के प्रोत्शाहन का 
फेल है। इस अचुवाद-कार्थ का श्रीगणश आपको उपस्थिति मे हो गया; 
आपके आशीर्वाद से यह अब पृरुतकाकार प्रकाशित हो रहा है । 
। हमारा दुर्भाग्य है, आप इसे इस रूप में देखने के लिए हम लोगो के 
बीच आज उपच्थित नही हैं । 
आपकी प।बन स्मृति को यह अल्प-सी अनुवादित कृति श्रद्धा-पूर्वक 
समपित है। 
ताभरी में लिप्यन्तरित मुल सिंधी छनन्‍्द, जिनके द्वारा विरतित हैं, 
वे उन्ही भहातु सच्तो को समर्पित हैं । (कु० पुष्पा टी० आसनाणी ) 
'इश कूपा' प्लाट न० ६१७, १४वाँ रास्ता, खार, बबई-५२ 
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)| ५ कल्‍कओ हब हुप् भबभऊ> 
प्रकाशकोय पार! श५० .. 
रे पु जर्ण का 
भाञादी के घाव जलावतन्‌ं सिन्‍्धी को मिला इनास । 
धाम-धाम से सजी भारती-भाषाओ इन्रे(:कियां" प्रणाम ॥ 


उठी कसक, जब सिला न नि-(/धो 2४) रेश| पैज़ही धुकास 4... 
“पहन नागरी-प८, संन्यासिन ने चुन लिया विश्व को घास ॥ 
भारतीय भाषाओ मे सिन्धी ही एक ऐसी भाषा है, जिश्रका स्वत॒त्नता- 

५प्ति और भारत-विभाजन के वाद, देश मे अपना कोई निजी क्षेत्त नही 
है। इसके बरअवक्स, सिच्धी सभुदाय, अपनी भातृभूमि (सिन्धु-प्रदेश ) से 
निर्बासित होने के बाद, सारे देश में तितर-बितर हुआ अपनी रोजी की 
समस्या मे लगा। राष्ट्रभाषा हिन्दी के चनावतित्व के उनन्‍्भाद मे ग्रस्त 
चाहे वे हिन्दी भाषी हो, अथवा वाजिब और गररवाजिब भावनाओ से त्रस्त 
विभिन्न अ>पलीय भाषाओं के हाभी ; सवको सिन्धी भाषी बन्धुओ के धैय॑ और 
भाषा के सदर्भ में उनको राष्ट्रीय उद्दाघ भावना से नसीहत लेना चाहिये। 


सन्‌ १९४७ ई० से, मैं नाभरो लिपि के माध्यम से भाषाई सेतुक रण के 
काम में सलग्तन है। सभी लिपियाँ और भाषाएँ अपने निजो रूप में अपने 
अ>चलो में फूलती-फलती रहे, साथ ही उनका संत्साहित्य नाभरी कलेबर 
में समस्त देश को उपलब्ध हो जाय, वह समस्त भानव जगतू, और कभ से 
कम भारतीय जगतु को सम्पत्ति बन जाय; यह उद्दश्व हमार कार्यक्षत्ष का 
स्रोत है। इसी सदर्भ मे, भेंने सिन्धु समाज से भी यत्न-पत्न सम्पक स्थापित 
किया ।; लखनऊ, अजभे ९, राजस्थान और दिल्‍ली मे सिन्धी विद्वानों से 
मिलने का सीभाग्य हुआ। महाराज दाहिर और भहाराज चच के ५ रोभुत 
होने के बाद से सिन्धु प्रदेश प्रायः आक्रान्त ही २ह।। कदाचित्‌ यही 
वार"ण है कि वहाँ के साहित्य मे वेद्ान्त ओर सूफी विचारधारा का प्राधान्य 
है। सकट्मय जीवन में आत्मश्ञान ही से शान्ति की उपलब्धि सम्भव है। 


५७० १३-१६ पर उद्धृत एक प्राचीन लेख से प्रकट है कि क्षरबी लिपि 
से हजारो वर्षो से परचित और अभ्यच्त होने के बावजूद सिन्धी भाषा की 
लिपि सदंव नागरी-५*क रही है। क्षरवी लिपि तो, ताज़ी बात है, 
अभ्रज्ो के शासचकाय में लादी भ६३। फिर भी, जनता की विस्थ॒ुति सहज 
लक्षण है, मैंने देखा कि अधिकांश सिन्धी भाई और विद्लानो को अरबी 
ज।में की सिच्धी लिपि सेअधिक मोह था। उनका सारा साहित्व उसी लिपि 
मे था। उसके विनण्ट होने से वे आशकित थे। उन्होने सिच्धी लिपि 
में अपना साहित्य नवीन भारत में फिर से छापचा-सर्वारना आर+भ किया | 


किषप्तु इस बुद्धिजीवी समाज के अच्छे खासे वर्ग ने नाथरी लिपि की 
महत्ता और मौजूदा परिवेश से उसको अपनाने की आवश्यकता को समझा। 
उस वर्भ ने तेजी से अपना नया-पुराचा साहित्य नागरी लिपि मे प्रकाशित 


प्ज्प 


[६ ] 


करना आरभ्भ किया । और मैं समझता हूँ कि सिन्‍्धी भाषा का देवनाथरी 
लिप्यन्तरण जितना हुआ है, उत्तवा अच्य किसी भारतीय भाषा का नही । 


पिन्धी भाषा और उसके संत-काण्प के संदर्भ मे एक सस्मरण 
उल्लेखनीय है । ४०-४४ वर्ष पूत सुशकों कराची जाने के कई अवसर 
प्राप्त हुए । कराची में बगीचे वाले हकोम' चाम से प्रख्यात एक प्रश्चिद्ध 
और सम्प्न हकीभ थे। उनके बहुत बड़ भमतव में अनग्रिवत मरीज भुफ्त 
तक इलाण पाते थे। उनके छोए०े भ।ई हकीम परमानत्द जी (मेरे 
सुपशिचित ) सन्त काब्य के बड़ प्रेमी ये। स्िन्च के अवतारी १रुष स्वाभी 
प्राणनाथ जी रचित 'क़ल्जुम शरीफ! को हस्तथिखित पाण्डुलिपि को उनको 
खोज थी । वे किसी भी भूल्य ५५ उसकी प्रतिलिपि करवाना चाहते थे । 
उचयी जिशासा और अपुरोध १५९ लखनऊ, पटना आदि नगरो के पृसने 
नवाबी काल के पुल्तकाणथों में मैंने खोज की, किच्तु वह प्राप्त न हो सको । 
हकीम परमानन्द जी से अत्तिम साक्षात्‌, देश-विभाजन के वाद जब उबका 
सब उजड़ चुका था, कल्याण शरणार्थी शिविर में अति दवनीय <श। में 
हुआ; शायद वे अब एिवगत हो चुके हैं । 


कुछ साथ हुए, नई दिल्‍ली में सुश्री श्रीमती विभया भेहता से भ८ 
हुईं। इन विदुपी महिला ने भभी र५ श्रम करके सिन्‍धी के इस परव्ित्त 
अन्‍य कुल्युम शरीफ को कही से उपयव्ध कर उसका चाथरी लिप्यन्द्रण 
अनेक ऐतिहासिक टिप्वणियों सहित अका्शित किया है। लगभग १६०० 
बुहत्‌ ए०्छो का यह भ्रत्व 'शुल्यम स्वसूप' के नाम से श्री प्राणनाय प्रकाशन, 
१० ए/१२ शक्ति चधर, नई दिल्‍ली से उपलब्ध है। पहाँसे सिच्धी का 
और भी साहित्व नाभरी लिपि में प्रकाशित हुआ है। 


सामी, शाह लत्तीफ़, सचल सच्मस्त यीन सन्‍्तो का वृत्त विदुपी 
अचुवादिका ने उत्तके कलाम आर+भ होने से पू दिया है। वेषान्त को 
इरलामी छारा को ही तसन्वुफ कहते हैं। संस।< के ज़िविध तापो से 
विकल होकर भाषष, भाये के वन्धत से छूटकार। पाने के लिए छटपटाता 
है; नोर तप गष्यात्मवाद में उसको शरण मिलती है। इस विचारधारा 
से सक्षार का कोई धर्म बचा नही है। इरथाम मे 'मैंही ब्रह्म हे इस 
कथन को भुज्याइश नही है। क्षक्ष मे किसी भी हस्ती का साशा, समत्वय 
बशञ्नाह्य है। ब्रह्मवाद में सभाहित क्षूफी सच्तों को भी प्रेम अथवा भक्ति के 
द्वारा अस्‍लाह से क्षानिष्य, से।भीप्य ही मानकर अपनी आध्यात्मिक पिपासा 
को श्ान्त रखचा पढ़ा है। यह वेदान्त का हपवाद (शुह॒पी भार्भ) है। 
पूर्ण अद्धत (बुजूदी मार्ग) पर चलने का दु ाहुस करनेवाजे मस्त <रवेशो 
क्गो आधे तक को जोडिमे उठानी पड़ी हैं। फलस्वरूप मुरिलिम सन्तों के 
पूर्ण बहित में लीन होते हुए भी उनकी वाणी में भक्त-मजचीय अथवा प्रेमी- 


(७] 


प्रियतम का ही भाव आत्मा और परमात्मा में व्यक्त होता है। वृजूदी' 

एकमात्न ब्रह्म के। वजूद (अस्तित्व) । शेष, भ्रकृति और जीव, सब उसी 
से उत्पल, उसी मे सभा जानेवाले, और बज्ञान की सृष्टि हैं। 'शुहृदी' 
परब्रह्म से अपनी प्रथक्‌ सत्ता मानकर श।हिए (साक्षी) रूप में ब्रह्म को 
साक्ष्य भानकर अपने को उसमे तल्थीन करता है। 5 


प्रस्तुत पुस्तक मे शाह लतीफ द्वेतमार्गी और सचल सरमस्त पूर्ण 
अद्गत के सृफों सन्‍त शरतीत होते हैं। सामी अपने सलोको मे माया के 
छली बन्धनोी को कावेकर, सदूभुरु की सहायता से, ब्रह्म मे तल्लीनता की 
ओर रुणू करते हैं। उनको वाणियो मे स्पष्ट श्री भरअन्धथ साहिब' का 
प्रभाव है। हमने 'साभी जा सवोक' रूपी गगा का आवाहन किया था। 
सोभागरथ से साभी, शाह, सचल सिन्ध को ज़िपेणी उपलब्ध हुई । 


पुस्तेक में पृष्ठ ४ से २२ तक प्रस्पुत सामग्री अवयोकनीय है। 
उसमे सिन्धी भाषा का इतिहास, पुस्तक-विषय, विदुषी अचुवादिका का 
परिचर4, सिन्धी-नागरी वर्णभाला आदि सामश्री 'सिन्ध की ज़िवेंणी' पर 
भ्रकाश डालने के लिए पर्थाष्त है। टद्ररु० की विधए्‌५रिपिद्‌ के वरिष्ठ सदेसय 
और न्यासी डॉ० भजानन साठे ने इस कार्य का सथोग बचाया था, उनको 
पृणण श्रेय है। ८ को विहत१रिषद्‌ के सिन्धी सलाहकार श्री एन० के० 
केवलरामानी जी से भी हम समय-समथ ५२ प्रेरणा प्राप्त करते रहे हैं । 
इस सल्कार्य के साचुवाद लिप्थन्तरण को वाञऊ७त्तीय ढंग पर सम्पन्न करमे 
का श्रेय कुमारी पुष्पा टी० आसवाणी जी को ही है। उन्हे स्ाधुवाद 
ओर उत्तके मंगल की हम कामना करते हैं । 

भाभार भ्रदशन- ट्र्ट को, उदार सदाशयो, विध्वानो, एवं उत्तर- 
प्रदेश शासन से श्राप्त सहायता से बडा सहारा मिलता रहा है। अच्य 
भाषाई भअन्थों के साथ, सिन्‍्धी भाषा की 'सामी, शाह, सचल की त्िवेणी' भी 
अपनी सहज गति से प्रकाशित होती रहती। सौभाग्य से , केन्द्रीय 
राज्यशिक्षामन्ती भाननीया श्रीमती रेणुकादेवी बरकटकी, भारत सरकार 
के राजभाषा सलाहकार बहुभाषामर्मंज्ञ श्री रभाप्रसन्न नायक और शिक्षा 
एन समाज कल्योण मंज्ञालय के भाषानिदेशक “श्री के० के० सेठी जी की 
अनुकभ्पा हुईे। इसके परिणाम-स्वरूप, यह पुस्तक १९७८-७९, ई० मे 
परिध्ृणता को प्राप्त हुईैं। हम उनके अत्तिश4य अनुश्रहीत-हैं। हम 
विश्वास के साथ निवेदन करते है कि भुवन वाणी द्वस्ट की भाषाई 
सेतुक<ण की विशाल और अद्वितीय योजना उत्तरोत्तर फलवती होकर 
शासन और जनता को सदुष्ट करती रहेगी । 


भन्‍्दकुंसार अवस्थी 


सुख्यन्यासी सप्तापतति, सुबच चाणी (८, लखनऊ--३े 


भुवषच वाणों द्ृस्ट हारा प्रयुक्त 


सिनधी पणभाला का देवनागरी रूपान्तर 
रि ्् री ६ रू हैक! चर | 

प्रस्तुत सिच्ची-रवनायरी वणमाया चार्ट के सम्बन्ध में कुछ बाते समझना जरूरी 
हैं। भिच्ची | नणमाय। में समच्य भारतीय भापानों की अपेक्षा अधिक अक्षर है । 
देवनागरी लिपि के तथ। अ्रपी लिपि के सब अक्षर और पाँच सिन्‍्ती भापा के निजी 
अत सफुट (79]08ए6) मक्षर-ह्तकों मिलाकर सिन्‍्धी लिपि पूर्ण होती है। 
अप्प *फुणग्ग ज दब अक्षरों 
को अन्य की ओर खीन शिन्ध्यी (4१ * २) बर्णीमील्। ) 
कर उच्च।रण करना पडता । 
है। अच्वी जिषिमे स्वाद, कप $+ छि $ न कम 
सीन, से तथा जे, जाल, हे मम आ  अ  0 है 
जो, जञाद ज।दि के उच्च सणो 0 हु 
में अच्तर हैं और उर्चस 2 0 
शब्दों के भर्य में अच्तर छिलके | 
पडत) हैं, जैसे जिल्‍लत, | +4 5 घट 5 डा थ श् 24 पु ८ 
जिल्यत और ज़िल्लत के है ई 
मैथे क्रमश सूल-चूक, डे ्। हर 2 प्‌ छू 5८ क्तः ४ 
अपमान जौर भटक॑ जान। हट जी.) ्र ध्च्ञ्नि 
है। इसलिए क्षरत्री से बट 
भाये शब्दों को सिच्ची लियि | ५) थे ७) 
मे--जो अब क्षरनी लिपि में ५ 
ही लिखी जाती है शक्षरवी ल्‍ 2] हे 9 
के जधुस।र ही लिखा जाता 


# 
हे 


पक 
8. | 
पर छ- 
30 
+. ७ 


है। किच्चु पोलने में इन |णु»। [भ॑ हि हुए & भर 
अक्षरा के उच्च।९५ में की जे 2 न ८८ ३ /२ 
अन्च ९ भि० ५५ है, जाल,जे, ञ्च रत 

जो, ज़ जादि का उच्चारण, थे (5; जा हर जि हू छ ः 
पिच्धी मे जब समान है। _ )० झ 

ए्रिका इसलिए लिच्ची भाष। 5 त्डिसि झ्ै नि रॉ कोष: 


के देवनागरी-जिष्यच्तरुण मे | « ५ 

जे, ७ ओो, शद के जिले के बह आल जि 5 
जि जा, सीन से, स्राद ४; र 
के लिए 'स', ते, तो के पलट 

लिए त, छोटी-बडी हे और जे 


हें के लिए 'ह', झेन बोर अजिफ के लिए “अ', फे के लिए फ, गैन के लिए ध्य' 
कंगफ रा 5 के, खेके लिए ख का प्रयोग किय। भथा। है । कि्च्चु सिन्धी- 
दवना१री लिपि के 3८ मे ज्ञाद, जाल, जे, जो, सीन पे, ज्ञाद, ते, तो है, ह, औन 
अलिफ या ह+*ज आदि के नि ५ प्रथक्‌ अतितनिवि अक्षरों को काबम कर [५ रे । है । 
किसी घामिक अथवा साहित्विक ग्रथ-विशेष के देवनागरी लिप्थन्चरण से इनक) अ गा 
करके भय के अचर्य अथवा विपरीत अर्थ से बचा जा स्कता है। नित्व के र । ४ 
500 दा रा की जरूरत नही । हे चीनीन्‍्जेसी चित्न-लिपियों के अलावा, सिघी 
कच्त कराचितु विश्व मे सब से नर्ड हो! पन्‍्दकुमार अपस्यी 


8*[पाप कोंथ परिक्िष 


सिन्‍्ध के तीन बचमोल कविसन्तो शाह, सचल, साथी की रचनाओ 
के कुछ चुने रत्तों का थह हिन्दी गचानुवाद आप के समक्ष प्रुस्तकाकार 
प्रस्तुत करते हुए मुझे शब्दातीत प्रसच्चता हो रही है। १९७१ ई० के 
आरम्भ मे मैंने यहे अबुवाद-का्य, भुवनवाणी टद्रर८ की त्रैमासिक पत्विका 
बनांणी सरोवर के लिए आरभ्भ किया या। उस समय मैंने यह कल्पना 


हक ८ पक रनननणणण जन >| ० >>त्य. पक नेंही की थी कि मेरा थहू अनुवाद 
किसी दिन पुस्तक का आकार भ्रहण 
करेगा। वास्तव में इस कार्य- 
६+पणता का श्रेय भुवन व।णी ८९८ के 
म७्थन्यासी श्री सनन्‍्दकुमार जी अवस्थी 
तथा आर० ए०» पोहद्ार वाणिज्य 
महाविद्यालय के हिंन्दी-विभागाध्यक्ष 
जप श्री डॉ० गजानन साठ को है। ये 

दो महापुभाव ही भ्रुशे समय-समय 
'. ५९ कांथ करने के लिए प्रेरित 

करते रहे तथा आनेवाली कठि- 

नाइथयो को (९ करने में सहायता 





१ े न 5 देते रहे ॥ 
रह के मान्यता है कि प्रत्येक जाति 
, कु० प्रुष्षा टो० झासवाणी अथवा कौम को सभ्यता एव सरकृति 


की जानकारी उस जाति व कौम के साहित्य से ही प्राप्त की जा सकती 
है। जाति की प्रगति भी, उस जाति के थोगो की साहित्यिक सुझ-बुझ।, 
अनुभूति तथा पहचान पर आधारित है। जो जाति अपने साहिप्य को 
उसत बचाने के लिए तथा उसको सुरक्षा के लिए प्रयत्न चही करती, 
बह शीघ्रातिशीघत्र अवनति के अतल “ंत मे डूब जाती है। 

खेद की बात है कि भारत के विभाजन के फलस्वरूप, अपने वचन 
से बिछडने के बाद, सिनन्‍्धी जाति, अपनी साहित्यिक महत्त। और गरिमा से 
दिन्त प्रति दिन बेखबर होती रही । इस बेखबरी और ग़फलत के लिए 
जिम्मेदार सिन्धी जाति नही बल्कि परिस्थितियाँ मानी जाएंगी। थह 
तो निधिवाद सत्य है कि किस्ती भी जाति का साहित्व तब पनपता एवं 
विकसित होता है, जब जाति के लोग समभ्पत्त, चिन्‍्त।रहित तथा सु होते 
हैं। सिनन्‍्धी जाति के लोग न केवल अपनी भाषुभूमि, बल्कि धन्र-सम्पति 
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खोकर तथा अपना सर्वस्व गरवाँकर आज के भारेत मे नए ढंग से बसने 
के लिए 4ए, तब वे धूर्णरूप से टूे हुए थे। वाशध्तव में यह उनका 
परीक्षाकाल या । जीवन की नयी परिस्थितियों के साथ समझौता करना 
तथा नए रहन-सहन के अनुरूप उच्हे अपने को बषलना था। ऐसे समय 
में अपने साहित्व की रक्षा तथा उसे उ््नत बनाने का विचार ही कैसे आ 
सकता है ? 


थिच्धी का साहित्य प्राय अच्बी लिपि में लिखा हुआ था। भारत 
में सिन्‍नधी जाति को अपनी भाषा और अपनी लिपि को जैसा का तेसा 
बनाए रखना कठिन-सा था, परिणामस्वरूप नयी पीढी के योभ अपन 
साहित्य के प्रति अपनी आस्था खो ब७। जब जाति के लोग अपची 
भाषा और अपनी लिपि से ही अनजान बनते भए, तब साहित्य के प्रत्ति 


लगाव ही कंधे सभव है ? इन परिस्थितियों मे नथे साहित्य-सृुजन की बात 
भी कल्पचोपीत-सी थी । 


कुछ विह्वानो को अपने भाहित्य के प्रति यह अवहेलना और उदा- 
सीनता सहन न हो को, अतः उन्होने ऐेबनाभरी लिपि को अपनाना 
उचित समशा। उनकी धारणा थी कि देवनागरी लिपि अपनाने से 
सिन्धी साहित्य न केवन सिन्धी जाति के लिए उपथोभी होगा, बल्कि सारे 
राष्ट्र और नागरी-जभत्‌ को उससे लाभ प्राप्त होगा । अत. अरबी लिपि 
मे लिखे साहित्य को देवनागरी लिपि में लिखने के अ्रथास किए गए, ५रव्तु 
यह कार्य भी सरल न था। जो लोग क्षरबी जानते थे उन्हें देवनागरी 
लिपि का कुछ सान नहीं था, और जो देबभागरी जानते थे, वे अरबी 
लिपि से अनजान थे । यदि कुछ लोग दोनो लिपियाँ जानते भी थे, तो फिर 
क्षरववी लिपि मे मौलिक पुल्तको का मिलना कठिन था। इसके अतिरिक्त 
अनेक अन्य व्यवहारिक कटठिनाइयो के कारण किसी के मन में स्िन्धी- 
सीहित्य-निधि का देवनागरी जिप्थच्तरण का साहस ही नहीं होता था । 
संयोग से डॉ० साठे जी ने सुझे भवन वाणी ट्रस्ट, लखनऊ द्वारा भाषाई 
सेतुकरण के प्रथ।स से अपभत कराया तथा सिन्धी की किसी शाश्वत रचना 
के भचुवाद तथा लिप्यन्तरुण करने की प्रेरणा दी। फलस्वरूप मैंने साभी 
जी के श्लोकी का लिप्थन्तरण एवं गद्यानुवाद आर+भ किया। वाणी सरोब२ 
के सभ्पादक श्री नन्दकुमार जी अवस्थी, तथा विनयकुमार जी अबस्थी के 
हिन्दीतर विविध भापाओो के मूलग्रन्थ नागरी लिपि में हिन्दी म चुप [द 
सहित प्रकाशित करने के साहसपृर्ण बह्वितीय कार्य से, केवल सिनन्‍्धी भाषा 


जाननेवाले ही नही, वल्कि अन्य भाषा-भाषी भी नागरी लिपि के माध्यम 
से इप प्रयासों से लाभ उठा सकते हैं । 


वीलनतभ को दृष्टि से प्रस्तुत पुस्तक “सित्ध की तिवेभी” मे 
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पहले शाह, बाद मे सनल और अच्त मे सामी जी की रचनाएँ रखो जानी 
चाहिए थी। किच्तु तथ्य यह है कि आरम्भ से यह थोजना केवल सामी 
के सलोको के सग्रह-प्रकाशन की थी। वाद मे, श्रीवर अबस्थी जी ने 
पर।भर्श दिया कि सिन्धी भाषा के प्रथम नाभरी-जिप्यन्तरण में, साभी, 
शाह, तथा सचल-तीतो सनन्‍तो के ५८ देकर नाभरी-जभत्‌ को उत्प्यावित 
किया जाय । यह बात श्री ड|० भजानन साठें और मुझको भी पसन्द 
आई । फथत: प्रस्तुत पुस्तक 'सिच्ध की जिवेधी” मे काल-क्रम के विपरीत, 
साभी, शाह और सचल-इस क्रम मे कलाम सकलित किये थये हैं । 

हिन्दी साहिप्य में जो स्थान सूर, तुलली तथा कबीर का है, सिन्‍्धी 
साहित्य में वही स्थान शाह, सचल और साभी का है। ये सिन्धी साहित्य 
के वे जगमगाते सितारे हैं, जिष्होने अपनी आभा और गरिभा से सिनन्‍्धी 
साहित्य को जभभगाया है। एक गोर जहाँ शाह साहब ने क्षुफियाने प्रेम 
(सान्निध्य भक्ति) की वर्षा को है, तो दूधरी मोर सचल जी ने तसब्वफ 
(बेदान्त) के द्वारा भानव को खुदी नष्ट कर खुदा से तद्गप हो जाने की थुक्ति 
बताई है। शुरू वेदान्तवादी साभी जी ते जगत, जीवन तथा माया 
सभ्बन्धी विंप।रों को ५९छुपत कर मानव को सही राष्ता दिखाया है। 

चहि सिनन्‍्ध के श्ुको कवि हो, च।हे वेदान्ती सत हो, सबने एक ही 
भह! अथवा हक (सरथ) के अस्तित्व की मान्यता में अपने अस्तित्व को 
मिटाथा है। अन्तर केवल इतचा ही है कि सूफी कवियों ने लौकिकता 
से अलौर्किकपा की उडान भारी है और निराक।२ ब्रह्म अथवा हक को एक 
सुन्दर रूप देकर, उसके नाज़, नंखरो, सुन्दरता एवं श्गार का जादु-भरा 
वर्णन किया है। एक ही प्रकार के परिवेश मे रहने के कारण न तो शाह 
और सचल अपने को वेदान्ती विचारो से ६ुर रख सके हैं और न सामी 
अपने को सूफियाने प्रेम से अलग रख पाये है। तीनो कविथों में हमे 
सूफियाने प्रेम, तसन्चुफ और वेदान्त का मिलन दिखाई देता है। 

- बारतव में तलव्बुफ भौर वेदान्त मे कोई मौलिक अन्तर नहीं है। 
जिसे भारतीय जात्मविद्या कहते हैं उसे, सुफी तसव्वुफ कहते है। वेदाच्ती 
बह कहते हैं, उसे ही €फो 'भुतूलक हस्ती” कहते है। जिसे बेदान्ती 
सत्‌” कहते हैं, सूफी 'हका कहते हैं। वेदान्ती माया” कहते हैं, सूफी 
तिलिस्म' कहते हैं। वेदान्ती की तरह सूफी भी १रमात्मा को पाने के 
लिए कार मणिलो का वर्णन करते है। जिसे वेदान्ती 'अह ब्रह्य अस्मि! 
कहते है उसे ही सुफी अनृञ्अलहक 'मैं खुद हक हूँ कहते हैं। अत स्पष्ट 
है कि शाह, सचल और सामी ने सिन्धी कान्‍य मे, तसव्वुफ और वेदान्त 
को सृतिभाष कर षिया है । 

सिन्‍्ध की त्िवेणी, सिन्धु प्रदेश के क्षत्त-त्रय --श्वाभी, शाहु और सचल 
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के पारिवारिक, सामाजिक और दा्णनिक जीवन की झांकी, प्रस्तुत (तक 
में क्रश ५० २०, २४५ और ३४९ पर उनके बकालामो के शुरू मे 
उपलब्ध है । 

अनुवाद करते समय कठिनाइयों का आना स्वाभाविक था, १२ कार्य- 
सभ्पन्नता के १५चात्‌ उत्तका वर्णव करना उचित ने सम/फर, मैं विनम्ता- 
पूर्वक इतना ही कहना पर्थाप्त समझूंगी कि मैंने रचनाकारों की विशिष्ट 
शेली का यथासम्भव अनुसरण करने का प्रयास किया है। इसके कारण 
आपको कही-कही पर अटपटापन का आभास होता अस्वाभाविक नहीं; 
१₹चतु मूल को यथार्थ रूप देने का पूरा-पूरा यत्न किया गया है। समय- 
समय पर अन्तनिहित अथे को कोप्ठक में देने का प्रथास भी किया गया है । 

अनुवाद-कार्य में, तथा सदर्भ-ग्रन्थ एवं कवियी के चित्र आदि 
उपलब्ध करने मे जिन महानुभाव ने मुझे हर तरह की नहा4्षता दी है, थे 
हैं बन्नई के प्रसिद्ध जयहिन्द कालेज के अवकाश-प्राप्त श्री कल्याण बीं० 
आडवाणी जी। आपने सिन्धी भाषा के अलावा, भग्नरेजी और फारसी भाषा 
का भी अध्यापन किया है। मान्यवर आडवाणी जी को अपनी मातृभाषा 
सिन्धी के प्रति विशेष लगाव है और वे क्षदेव उसे समुन्नत करने के प्रयत्न में 
लगे रहते हैं। आपके प्रयास से ही सिन्धी-साहित्य का अमूल्य ग्रन्थ 'जाह 
जो रसालो' तेयार हो पाथा। इस अ्रन्ध पर आपको १९६८ के 
स।हित्थ अकादमी पुरस्कार दिया गया था। प्रस्पुत पुस्तेक में जाहु साहब 
की जो गाथाएं दी गई हैं, वे इन्ही की पुर्तक से ली गई है। ऐसे 
उण(रहुदथी व्यक्ति के प्रति मात्र शब्दों द्वारा आभार प्रकट कर मैं अपने 
करतंग्4 वो इति चही समशती हूँ । 

इस अनुवाद को पूर्ण कराते मे जो दूसरे महानुभाव हैं उनका उल्लेख 
भी आवश्यक समशती हूं गौर वे है श्री भजानन साठे । वाल्तव में जब- 
जब भी मैंने अनुवाद-कार्य के प्रति कठिनाइयो के कारण, उपेक्षा दिखाई, 
तब-तब उन्होने भुज् ऐसी प्रेरणा दी जिसके साभने मैं निरुत्तर हो जाती 
ओर कार्य करता स्पीकर कर लेती । 

भुषत भाभी ट्रस्ट, उसके प्रतिष्ठाता श्री नन्दकुमार अवस्थी, और 
ट्रस्ट के सभी सहयोगी एवं कार्यकर्ता, अखिल भाषाई सेतुबन्धन के पुनीत 


बंध में जिस सनोयोग से लगे हुए है, उसमे अपना भी यह योगदान देखकर 
मैं अपने को #तक८थ मान रही हूँ । 


(कु०) पुष्पा ठाकुरदास आसवाणी 
अध्यक्ष-हिन्दी विभाग, 
ला० लाजपतराव कालेज बाफ कामसे, बम्चई 


सिन्‍्धी लिपि पर एक दृष्टि & 


लिप्यी का उद्यम सस्कृत से हुआ है। सौभाग्य से यह अब भी विदेशी शब्द- 
जाय से सुरक्षित है। भाकत के भर्ज्ञ वेबाकरण अज भी अपभ्रश के सफुट एवं निखरे 
हुए स्वरूप का दर्शन वतेभान सिच्ची बोली में विना हिचकिचाहुट के कर सकते हैं ! 
भाषा-श।रुज़ की दृष्टि से एवं भारतीय भाषानों के तुलनात्मक अध्ययन से सिच्धी मे-- 
हप्दी, भराठ। और वधला से बढकर सस्कत और शअ्राकृत से घनिष्टता दृष्टिगोतर 
दीती है। ०० अाकृत घापुओ एवं शब्दों के विद्यमान प्रचुर अयोग इसको भत्वन्त 
सलिकटता व्यक्त करते हैं। चुतर।, सिच्ची अपनी सस्कृत्परायणत। के कारण अन्य 
बहची की स्पर्धा की पत्नी पची हुई है। अन्य भारतीय भाष।ओं की तरह अपनी 
परम्पेराभत शैली का समुचित सम्मान कर, तथा अजलित ढीली-छाली और सीधीक्षाधी 
नवीन बचाव को अपना कर, तदर्थ व्याकरण के नियमों को भी अचुकूल बना, परिष्कृत 
एवं पर्मीणित शब्दों के थरठन में अपनी एकत्तारिता (इण्टर्नंल ह।रमोची ), मधुरत।, 
एजिरता एवं सुन्दरता में यह अन्य भाषानों से अधिक सभुनत है। 


अ्रकृत के भमर्मश वैबाकरुण क्रमादीश्व९ ने जोन्जो नियम अपश्नश के सम्बन्ध भें 
निरवार्ति किये हैं, उन सब चिथमी के पालन सिंवी-भाषा में ठोक-ठीक हो रहा है। 
अतएव एक उद्भभ होने पर भी सिंधी एक स्वतन्‍्ल भापा बच भयी है, जो स्वरूप मे 
दूसरी से सवया भिनत है । 


स्षिन्ची सिन्ध मे वोली जाती है, जो तीन भाभों मे विभाजित है। व्याकरण की 
दृष्टि से विशेष अन्त न रखते हुए भी तीनो का उच्चारण आय भिन्न-भसित्र है। लारी! 
पश्चिमी सिन्‍्ध (॥,0एथ-57700) मे, 'सिद्यइकी' हेद्रावाद के परश्चिभोत्तर प्रदेश 
(एएफ॒एथ-शि0व) में, और 'घरली” धरपारकर अदरश (प्रशावा) में बोली जाती है। 


'लारी' अधिकाशतथा गद्य से अथुक्त होने ५९ भी सर्वथा शुद्ध चही है, जिसने स्वरो 
को खब तोड़मरोड कर व्यजनो को भी उसके अचुरूप बचाने के लिए कोग्रल बना दिय। 
है। “सिराइकी'! बोली ने 'लारी' से अत्यधिक शुरू होने के वाबजूद भी अपने उण्चरण 
को बिलकुल विगडने चही दिया है। प्िराइको' की सरखता एवं शुद्धता के फल- 
स्नस्प सिच्धी हे में एक कहावत अच लित है--''ल । जी पढ्यो, सिरेजो ढगो” | इसका 
तात्पर्थ- बह है कि 'लारी' का पडित भी (सिद्घ्को' का बल ही है। 'थरेंली”ः भाष। 
जोशीली और इन दोनो से नचिराली ही है। बहू आय भारवाडी में मिल गई है जिसको 
शिकारी एवं जरायम पेश। लोग बोलते हैं। “यरेली' का अपना विशिण्ट #।हित्य 
नही है। ये उपर्युक्त लाव4 डा० ई० ट्रम्प के “पिच्ची-भाषा के व्याकरण क। अन्य 
भारतीय भाषाओं से सम्बन्ध नामक पुस्तक में लिये सये है, जिसको १८७२ में भारत- 
सरका* की सा से लिफणजिंग (3गराशिा8) (जम॑नी ) हे कर ट्रबर्नर एण्ड कंपनी 
ने अकाशित किय। या। सच्छेत की बाकप, अवस्था से ही अपभ्रश का आविर्भाव 


# लखनऊ की 'साध्षुरी' पत्निक। के अश्रल, १८४६ के अंक में प्रकाशित । नहणी 
क्षरोचर अंक जनपरी १६७० में उद्धृत । श्री डी० बी० भीरचदावी के अंग्रेजी-जेख 
का श्री रघननदन निद्यार्यो ६९९ अचुवाद | तदरथ घैच्यवाद । 
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हुंआ है। अपन्रय दो भावों में विभक्त_ है-नवॉथरी और विश्वचद्‌ (ब्राचड)। थह 
विरचदी जपश्रश ही वित्-लिन्नावर सिच्ची-भाषा में पर्णित हुई है भक्त के 
दैाकरण भार्कण्डिव ने भी उसको स्पण्ड कि4। है किजो अपन्र! सिंच्चु 8 मे 
प्रचलित हैं, छने विश्तवर्दा कहत है। दुर्मान्व से प्विच्च के हा बहुत हीं थीड। 
॥लित-|माज सिच्ची के इस इपिवृप को जानता है। अधिकंतर योग इसका श्रादुभाव 
मरी तथा फ़ारची से मानते हैं। छत तअात्त घारणा को भुजलोत इसको अच्बी- 
फिच्ची-लिपि है।. अत वह वत्तलाना चिधान्य आवश्यक है कि सिन्‍्वी-भाष। अरबी- 
लिपि में कैसे लिखी जाने जी और इसी को अभाथित करने, के लिए आपका ध्याच 
हम भारप के आचीच इंतिह।श की बोर अ$#०८ कंर्ते हैं । 


पिच में ७१२ ए० डी० तक जार्यो क। शासन था। वौदूवर के अभाव से भो 
यह भछता चही ६हा था। बौद्धकाथ के भभ्नावशेप, जो भिन-चिथ स्थानों में पाये 
जाते है, इसके ज्वतत अभाण हैं। भारत का सीमान्तश्रदेश यह वृहस्पतिक्षेत्र सबश्रयर्भ 
७१२ ए० डी० में भर्वों के शिकजों में श्रसित हो रोदा जाने था |. हिन्दू सुक्तचभ।न 
ननाये जाने थगे ।. परिणामत बहुत योड काल में क्िन्ध की जधिकाश जचतता अरबी 
सस्झति एवं भस्‍्थता का स्वांचप कर मुसतलमार्ची रीति-रिवाजो को अभीक्ृत्त करूप जगी | 
लग *4 हूं सौ वर्ष तक भसिन्‍्ध को यही दथां रही, बल्कि छ्यरोच्वर पिभडती ह्दी 
ब६। तयवापि हिन्दू; ऊडिवादी एवं चनातची होने के काच्ण, बचे हुए अति अल्पस्नस्यक 
भी अपनी अक्छपि को सुरलित रखने में समय हु५। सप्षत्‌ १८४३ में जब भग्नेज्ो ने 
पिन्ध को जीता, उत्त समय टिक्दून्सस्कति अपने जीर्णश्ीण स्वरूप मे विद्यनान थी । 


ज्िच्च की लिपि उस समय बणिकों देवचागरी थी, जो वहील्ातत आदि में लिखी 
जाती थी । स्च्छत भी पाठ्शा।लाजों में पढाई जाती थी, जिचकी सब्य। बहुत थोडी 
थी। भीरोे के थाक्षमकाय में शिका। का काई अवन्य नथा। भुल्न। और भौलवी 
क्रमीन शरीफ को पढावा करते थे । ऐसे मंदरसी की स्व अभश्नजी ९०१ के ॥रम्भ मे 
छ मौची। नभ्नज्ो ने जब शिक्षश्रतता५ की ओर ध्याच दपिथ। तो उन्‍्हू खब कठिनाइयों 
का लामना करनी पा । हिन्दू और भुत्लमानों की एक भाषा होने पर भी लिपि एव 
नथी। स्जभापा फारनी थी। हिच्छू अपचा हिलाव-किताबव 'भोडोी वणिदी' (४४डि4। ) 
में रखते वे, जिनमें सान्ञागों का अभाव होपे से पथने में कर्ठिचत। पड्ची थी। 


अंग्रेजी ने नी के स्थान ५६ सिन्‍ची को राज-भापा बनाना चाहा, किच्छु उनकी 
दुष्टि में कोई इतप्तच्स लिश्वीजलिषि न थी। सच्ची की वास्तविक और टीक लिपि 
दवनाधरी ही थी, पन्‍च्यु नर रिंचड बर्टन ने अस्वी-लिपि के, जो जिन्धी के विऔ०० 
उच्पारण से सभत्चव चंही रखती थी, नये-न4 जात औौर नूनो का आविष्कार करके 
भी अपनाने का जेभ्रह किया । कष्टेन टेक (50807) जो लिच्ची के सर्वश्रेप७ 
विद्वानू थे तथा जिच्होन निच्ची-मभ्नेज्ी-को५ 884, अग्रेजी-सिन्ची-कोप 4847 औ< 
जिन्ची-ल्वाकरण 849 नामक तीनो परृस्तकी का देवनागरी में ही निर्माण किया था 
नाभरी को ही निच्ची की अविकारिणी बप्तलात हुए प्रान्त मे चलती 'बणिकी' को भवश्थक, 
चुधान के नाथ स्वीकृत करन की आना की । प+ उस क्षमय के सिन्‍्न के कमिश्तर सर 
वादल फेम ने इस पर नपनोी विवक्षत्ता अछठ की । उनका मत था कि न हिन्दू अरबी- 
दिपि को जानत को तंब।६ हाथ जौर न मुनलमान न।भरी को ही स्वीकार कर) । 

एक भाषा के बिना कारोबार 


भ गण है ५. जन स्व च। कठिन यथा, अंत. ना चू पृष्पु३ मे इस 
(८4 कम्पनी के कौर जाफ 5. जवटर्य 


से अच्वी-लिपि को प्रयोथ में लाने का नि*चय 
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किया, तदर्थ दस सहस्त सपथी का प्रतारूण्यव भी संकशन कर दिय।। उस वर्ष 
मि० इलियस (१]॥95) के नेतृत्व में सिच्धी के कतिपथ विह्वानी की एक सर्मिति 
ने अस्वी के उनतीस अक्षरों को सिन्ची बोली की विशिष्ट कण्ठ्य, पालब्यादि घ्वियथो 
का अतिपादन करने में असमर्य जान, बावन वर्णो की एक लिपि अरवी-सिन्धी निर्धारित 
की। तत्पश्चातू उसी लिपि में फारत्षी, मच्तठी, अरबी और गूजराती भ्न्‍्धो के 
बनुवाद होने जय । वहीं अरवी-प्िच्धी १८६६ में पुन दुहर्तह गई। इसी तरह 
धुरुभारती से उद्भूत सिच्ची क। राज्य-कारणों से अनावश्यक लिपि-परिव्तन भोटी भूल 
ही नही, सिच्ची का बध् पतव था। ठीक डाव०९ ट्र*प५ ने घोषणा की-- 


“(२० ४०॥90४6( डप्रा।5 ६06 जाता 6- 085, ऐ। 0 (॥6 54757: 
थो070738605,  #€ 570 300६ ४ हुष)परा॥6€ 08प६7४९७ 6 
छिधाडांटाा ?! 


शिवा दवनाभरी के सिच्ची बोली को कोई भी लिपि अचुकल नही हो सकती । 
श्िच्धी-न्वाकरण (872) के २६ वें ९०० ५९ फिर उच्ी वात को दुहराते हुए ड।क८९ 
सहन ने लिखा है कि भारतीय भाषाओं को मरत्री अथवा अच्च विदेशी लिपि मे 
लिखना उनको हृ॒त्थ। करनी है। 


४ सिच्ची के विदेशी लिपि में लिखी जाने का भुख्य दुष्परिण।म थह हुआ है कि 
इ0९अतीय इसका आविर्भाव अच्ची तथा फारसी से मानने लगे । यहाँ तक कि 
सापाथास्तय भी सिच्ची की उच्च बश१९+६परा को नही जानते। दूसरे, हम सिन्धी 
हिन्दुओं क। भारत के अच्य हिन्दुओं से चास्कतिक सम्वनच्धविच्छेद हो भ4ा । हम धेामिक 
ग्रथो के परिशीलन से क्वथा वच्ित रहते, जो केबल सस्$त और हिन्दी में ही ५।ये 
जाते हैं। यहीं तो कारण है कि सिन्ध के हिन्दू नथे-नये मत-बतान्तरों को 
गेपनाते हैं, पाण्चात्य सभ्यत। के उपासक बन आमोब-अ्रमोद में अपना जीवच 
न्यतीत कर रहे है। 


ध्षिच्ध में हिन्दुओ की अल्प सख्थ। होने के कारण देवना।भरी को ठुकराता इ०्ट 
पढ़ी था, जब कि क्षद्क्ष्पत से आविभूत अन्य भ।रती4 भाषाएँ देवन।भरी मे ही लिखी 
जाती हैं। साम्भ्रदायिकता का करण केवल वहानानमात़ था, क्योकि बभाल में 
बंगला, भहं।९प्ट्र में १९।०ी गौर थुजरात में गुजराती को ह पंत-ततुश्रातीय ईसाइशयो, 
मुसलभानों और यहूदियों ने प्रेम से अपनी-अपनी मातुृभाषाओं के रूप में अपनाथा है। 
सिन्‍्ध में भी सिन्‍्ची ुस्तलभान इसे प्रेम से अपनाते, थदि थह स्वीकार की जाती । 
सुपर इसके दोषी अश्नज् ही हैं। 


4ह भी ध्यान में रखने योग्य वात है कि सिच्बी केवल सिन्ध में ही नही बोली 
जाती । सिनन्‍्ध के निकट्वर्ती कछ और काण्यिव।ड के उत्तरी प्रदेश मे बोली जाने- 
वाली 'कच्छो' भी निन्‍्ची ही है। ठीक उसी तरह उत्त में बहावलपुर से मुनतान तक 
बोली जानेवाली 'नहु॒दा' भी प्िन्धी से बचा सम्बन्ध रखती है। १८६२ ई० में सिन्बी- 
भाप के नवीच न्याकरुतकार श्री शमट्मल चारमन ने अपनी पुर्तक के उपोद्घात मे 
बत॒याथा है कि यचपि सिच्ची शुरू सत्कृतभाप। है, तथापि अ।०वी शप्तानदी से अरबी 
के साथ सम्पर्क होने के कारण सिच्चधी में फारभी तथा अर्बी-शन्दों का सेन्मिश्रण हो 
गया है। उनके भताचुलार सिन्‍्वी की शब्दसथ्या पीस हुथार है, जो इस तरह से 


विसाजित है +- 
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न" गै रू गी हैक." >५ 6 
मस्कत १२०००, ६थी (संस्कृत के नदुभव जब्द) २५००, फाच्नी २०००, जब्वा २५० 


इस सम्वन्ध में हम यह बतलाते हुए प्रसन्नता हं।पी हैं कि आप की 5 
क्रियाएँ, सर्वच।म, विभेषण, अव्यव, प्राकृतिक और सौगोवजिके चाभ, पशु र पश्षियों 
की बोलिर्4ा, उद्योग-धन्धो के चाम तथा अन्वाच्य आवश्यक शब्द जे भापी के मु-व 
जग हैं, केवल च्कृत के ही शब्द हैं । और अच्ची के केबल आणव वे; 
शिकार, थुछू, सेन। और ओऔपधियो के चाम ही निन्‍्ची में ज्वान पा नक हूं । 


संत यह निविवाद सत्व है. कि अचलित अर्वी-नि नप्री-लिषि अंडर तिक 
(पाग्रकापावो) जौर अबोग्व होने के ज्ञाव-्साथ अग्राह्न भी थी। ओर यह 
लगभग अस्सी वर्षो से अ्रयोव में बा रही है। प्राल की बहुत्तत्वक सुनलि्म है 
भी इसी के पक्ष मे है। घ्ल बकक्‍त लिपि-परिचर्तन के प्रदव को हल करना अतीब 
दुण्करर ही चही, असानय भी है । 


अत मारतीव सल्छझति की रहा के लिए पराइनात्व सभ्यता को श्रेबन्क ५ 
मावतवाले, पन्ने के कर पर खड़े दए सी विन रा, पका में लुभन हु जार्थ- 
नव्तानो को बचाना हमार पुनीत कर्तव्य है। उसके लिए हम अश्ोविद्धित कान्नन 
को थवाशक्य अपना चाहते हैं--(१) सिच्वी-बच्पा मे लिजी आनबाली नर 
बामिक, सामाजिक जोर शिक्षाअ्रद [ग्रणाव) पुन्तक देवनाथत में लिखी जान | 
(२) तमच्य घर्लू पत्चल्ववटार नावरी में हो। (३) सन्‍्पृर्ण कत्वयालाओंम 
निन्‍वी, दववागरी-िपि में लिखाई-पढाई जाब। (४) पतस्प्रान्वीब बन्‍्च,जत कि 
भुजरापी, पयावी दक्षिणी, तधुपाआान्तीय आर मान्वाओ आदि, जो सिन्ध के विवासी 
बन चुके हैं, अतिशाव4 रूप से सिंच्ची को ज्वनागिरी में पटे | # 

इन सब वानी की ओर ध्यान #रकर ही आज सिन्ध ने अपने प्रानण में हिन्दी- 
साहित्व-प्म्भेणर का जावाहुन किया है। अनछुत्र तम मारतीय हिन्दी के क्वनि८७ 
जअचच्य उपासक। का ध्याच उस जोर जाकपिएत करत है कि इस सुम जवनर पर समन्त 
जापदाओों को झलते हुए भी नाप चिन्ध में प्यार गौर भाष्तीय सच्कृति एवं राष्ट्र- 
भापा हिच्रे को सपुन्॒त एवं पल्लवित बनाच के लिए चच्तस्व पथरनिददश फर | 


“ क़ित्यु चमाज के गेदक वि&/नों से मंद फरने पर पिद्चत हुआ कि उनमे का 
एप सधुष्थ) यह जानते हुए, कि भौजूदा तिच्धी लिपि सेवा सौ वर्ष पूर्व उनके पुत्रणो के 
विदेध के बावलूद मंग्रयी शानन (रा जबच्च लादो नई थी, आज देवनावरी लिपि को 
अपचान में, अपनो आाविक क्षति समन्त रहा हैं। इत्त लेख से प्रेरणा लेकर उन्हे सनपझता 
चाहिए कि देषचावरी लिपि के अपताने-मत््त से लेखको-भ्रत्वशकी का स हित्प चप्ठ ने 
हो सारे दण्ड मे पल जायथा।. निन्‍्ची लिपि को त्वामने की जरूरत नहों है । 
उच्दंी क।इस जे हु७, जिन्ची-त्तो हित्व को देबनापरी जिपि में कारें चप्टू मे असारित 
नच्या सा्ट्रीच-एकोकरण एच भाषाई सेठुकरुण के लिए नि आवश्यक हैँ । 


उपयुक्त 
जेल को आज से ४०-५० नर पूर्व के परिवेष में देखा जाये । 


>सन्‍न्पादवः 


९ ! कु 
पाताश्र जा साजाक 
अचुवादिक। ज० कु० पुण्प। आसव।णी, 

एम. ए., साहित्यरत्न 


प्रकाशकीय 


भवन वाणी ट्रस्ट के विशाल भाषाई कायकंम में 'सिन्धी का 
समापेश अनबन तक नहीं हुआ बहु बात पाठकों की खटक॑ रही थी। 
किच्छु सिच्ची तथा देवनागरी लिपि और सिच्धी तेथा हिच्दी भाष। दोनो 
पर सभान अधिकार-ओआप्त विद्धानू का सहयोग अब तक सुलभ न होने के 
क। रण, उत्कंटे इच्छ। होने के बावजूद, वाणीसरोवर में इस आवश्यक 
स्तभ का शुभ रभ न हो सका था । - - 

हे की बात है कि श्री चिनाई कॉलेज ऑफ कामर्स एण्ड एको- 
नामित, बषई को प्राध्यापिका सुश्री कुम।री पुष्पा टी आसवाणी ने इस 
कार्य-भार को अपने ऊपर लेकर ट्रर्ट के इस अभाव की पति कर दी । 
कु० अआसवाणी हिन्दी तथा सोशिआलाणी की एम ए, साहित्थ-रत, 
लगभग एक दशक से अध्यपन-कार्य में ख्थाति-श्राप्त और परम निष्णात 
है। यही नहीं, भारेती4 दशन मे उच्तक। उल्लेखनीय अचुराध है, और 
यही छुथोग है जिसके फलस्वरूप अपरिमित वेदान्त-स।हित्व की सभर्भा 
सिच्धी भाष। के सामीज जा सलोक! जैसे जनप्रिय कान्य-सभ्रह के सापुनाद 
लिप्यच्तरण का पुण्योदव हो रहा है। इस अचुपम सिन्ची वेद।च्च-रप्न 
कं विशद परिचय अचुन।दिक। के वक्त०्थ मे आप्त कोजिए । 

सिच्धी भाष। को वर्णमाला में, अच्य सभी भारतीय भाषाओं की 
अपेक्षा, अधिक ब्ण हैं। इसमे हिन्दी के सन अक्षरों के अला१(, अरबी 
की समभ्र बर्णमाला तथा सिच्ची भाषा के निजी च।२ अक्षर-विशेष भी 
सशिविष्ट हैं। इतका। विवरण अन्यत्न सिन्धी-देवनागरी” टेबुल मे दिया 


[ १८ ] 


जा रहा है। लिपि के अतिरिक्त; एक भोर अस्ब्री उच्षा स्णो की शैली 
का समावेण, तो दूसरी ओर हिन्दी प्रात, ब्रजभापा, बहाँ तक॑ कि 
अवधी तक के अयोग आचीन सिनन्‍्धी काव्य में अ्चुर माता में भीजूद है । 
पाठकों को यह जान कर आश्चर्य होगा कि प्राजीच सिच्धी कॉन्ब में क्रण- 
भाषा और अवधी के थब्दों क। बाहुलव है, जिनके देवभाधरी लिपि मे 
प्रस्तुत होने १९, सिन्‍्धी-भाषी को अपेक्षा हिन्दी-यापी उनको अधिक 
शुरूत। से ५७ और समझ सकते हैं । वही बाप भुच्मुखी के भ्राचीच कान्यी 
की भाषा के सम्बन्ध में भी कही जा सकती है । 


ल॥भर्भ ड७ सौ वर्ष पूर्व सिच्ची भाषा कों अस्बी लिपि में लिखने 
की शुरूआत हुई । फलस्वरूप एक ओर तो अरबी के अचुकरण १९ सिच्धी 
में भी मातक्नाओ, हलन्त गौर सथुफ्ाक्षेरों को चिह्ित न कर्चे की पद्धति 
चरण पडी, और दूसरी ओर सिच्चर्ननवासी, तत्काथीन साहिए्व के उदुध्- 
स्थान उत्तर भारत से ६९ पड़ जाने के कारण, उपयुक्त लिपि और भाषा को 
उथल-पुयल का सामना न कर सके और अबबी तय ब्रणभाष। के शब्दों से 
धीरे-धीरे अपरिचित होने लगे। अरबी शब्दों का अबवोग बढने जगा। फणत- 
प्राचीन सिन्‍्धी साहित्व में, और घरो में परस्पर बोली जाने वाली सिच्धी 
भाष। में, आज भी यद्यपि उन अव्धी और बन्रजभापा के शब्दों की भरम।र 
है, किन्चु उन शब्दों के भूल रूप अथवा शुरू रूप में विकृति ज। १३ है । 

ब्रीलाल उडरों (दर्यासाहव)' नामक लोकंभ्रिय पुस्तक के भर्यांश 
ओर पद्याश को भाषा में अच्चर है। शुद्ध उच्चारण मे प्रस्चुत किये 
जाने पर वह पच्याश सिन्धीन्‍भापी को अपेक्षा हिन्दी-भाषी के जिए आज 
अधिक बवोधभम्य है । 

अस्छु; धन जटिलताओं के कारण शुद्ध उन्चारण और समुचित 
भाव-व्य>्जचा की दृष्टि से साभीज जा सयोक! का हिन्दी-अचुबाद तथा - 
देवना१री-लिप्यन्तरण सामान्य कार्थ न था । कु आखबाणी जैसी व्युत्पस 
बिकुपी के शहथोथ के वल १९ ही इस भह।न्‌ कर्य को हा4 में लेने का हम 
सीहंध फेर सके है। ट्रर८ उचका अनुभ्रहीत है। 


गग्प्क्छमार अनस्थधी 


सुष्यन्याची। सभापति भुवत वाणी ट्रस्ट, लखनऊ-े 


रानुपाप लिप्यनारणवार पा परततत्य 
सिन्‍्धी भीष। 


सिन्‍्ध आच्त मे बोली जानेवाली सच्ची भाषा आधुनिक आर्य भाषाओ मे से 
एक है। थह ब्राचड (विर।प६) अपभ्रश से निकली है 8 इसके उल्लेखनीय कवि 
अब्दुलकरीम, शाह लतीफ, सनय और साभमी आदि है। भूल सिन्धी भ।५। की छ. 
उपभाषाएं हैं सिरको, विचषोली, ल।री, 4री, लासी और फण्छी । 

सिन्धी की अपनी लिपि लण्ड (लह॒च्दा) है। पर अरबी के एक संशोधित 
एवं परिवरद्धित रूप तथा भुरुभुखी लिपि का भी अशोभ होता है। कहा जाता है कि 
भुर अगदसिह ने चाभरी लिपि की श्हावता से जण्ड। को सुधार। और उसी का ५९पुथथी 
चाम रखा । सामीणी ने अपने श्लोक भुण्मुखी लिपि मे ही लिखे थे, जब कि शाह 
जतीफ, सभणय जआादि भुधथमान कवियों का साहित्व अरवी-पिन्‍्धी लिपि मे मिल 
है। परिस्थिति बदल गई है। सिन्धी-भापी सारे देश में फंसे हुए है। सिच्धी 
भाष। जब सिच्चे-श्रदेश तक ही सीमित नही है। इस लिए. देश भाल की सम्पके- 
लिपि देवचागरी लिपि के माध्यम से सिन्धी-साहित्व और पठन-पाठन में अभिरुचि 


'तेजी से ब७ रही है । 


“सिच्चधी साहित्व में साभीजणी का स4।न 


श।हू, संपल तथा साभी-सिन्धी साहित्य के अभूल्य रत्न माने जाते हैं। इच्ह 
सिन्धी साहित्व की त्रिमूर्ति तथा 'त्िवेणी! कहा जाता है। सिनन्‍्धी-श्ाहित्वनशिरोभ॑णि 
शाह लीक ग्रेपती रचचाओं मे लौकिकत। से अलौकिकंत। की ओर प्रवृत्त दिखाई 
देते हैं। जोकन-कथाजी को कान्य का #&प देकर, उन्होंने न केवय लोगी का भनत 
बहुलावा है, बल्कि साथ ही साय उन्हे आध्यात्मिक श्रम की जोर उच्चुख किया है। 
सचल अद्देतवादी थे । वे आत्म तया परमात्मा में किसी प्रकार का अन्तर नहीं मानते 
थे, तभी तो उन्होने कहा है -- 

शअलहा,. अलहा छो . चवी, 
पाणई गरल्‍्ह्‌। जाण 7 > 


8 भाणी सरोवर के जनवरी १९७० के अक के पृष्ठ १३ पर 'प्तिन्षी भाष। 
बनाम सिन्धी लिपि! शीषक लेख इस विषय से प०नोय है ॥- ष सन्पा[दक 
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मर्यात्‌ मनुष्य तू 'भत्लाए | अल्लाह क्यों पुकार रहा है ” तू अपने अप 
को ही अल्हा (अस्लाह-परमाए्मा) समझ । स्चथ जी जाति-पीति के कट्टर विशेधी 
ये और वे नमा्ण तथा रोजे के पावन्द न ये। वे तो प्रियत्तम के प्रेम रूपी 
सरोवर में संदेव डूबे रहते थे। शाह तथा सचल ने सिन्‍्ध को कर्भान शरीफ 
तथा भौलात। रूम की मस्तवी आदि से परिचित कराया। सामीजी एक दाश भिक 
तथा भक्त थे ।. उन्होंने वेदो, शास्त्रों प॒था पुराणों के सार को सिन्‍यी भाषा में लिखकर 
लोगो का मार्गदर्शन किया । ४्सके अतिरिक्त उनके श्लोकों में हमे गीता, भामषत्त, 
भ्क्त-याथाओो, लोकदर्शन एवं उपनिपदों का तपव मिलता है । फर्वत हम कह सकते 
हैं कि शाह, सपल और सभी, सिन्धी साहित्य में त्रिवेणी के समान हैं, जिसके कान्य 
की बपीणत इस्लाम, क्री मत एव वेदान्त का सलियाधर्त, तीन घारामो में सम्बक्‌ 
भरवाहित हो <6। है! 


सामी क। परिचय 


साभमीजी सिन्धी-साहित्य-गभन के सब माने जाते है। उन्‍्हींने अज्ञान तथा 
अविद्या के अन्धकतर में भव्कती हुई फिधी जनता को अपने शान के अ्रकाश से सत्य 
का मार्ग दिखाया, तथा पेदों के भूढ एवं गहन *हुस्यों को सरल सिन्धी भाषा में अस्चुत 
किया । यही कारण है कि वे जबत। के कवि माने जाते हैं। 


स(मीणी सिन्ध प्रात्त के शिकारपुर शहर के विवासी थे। उनका पूरा नाम 
चंनराई वचूमण दातारामाणी युप्ड था। उत्का जन्म सवत्‌ १७८७ (सन्‌ १७४३) 
में तय मृत्यु सवत्‌ १९०७ (सव्‌ १८५०) में हुई। बचपन से ही साभीजी के हृदय 
से परमात्मा के अति अ्रम तथी साधु-महाप्माजी के प्रति अटूट८ श्रद्धा थी। साभीजी के 
पित। श्री बचूमल एफ प्रतिण्ठित और घत्ती न्यापरी थे, फिर भी भामीजी सदैव सादा 
भर सरल जीवन ही न्यतीत करते ये । कहा जाता है कि सामीजी कागज के छो2- 
छोटे टुकडों पर अपने श्थीक लिखकर मिट्टी के एक घड़े मे डाल दिया करते थे। 
उचको भृप्यु के पश्चात्‌ उनके सुपुत्र श्री पचश्वामदासणजी ने सर्वश्रधथम काभ्रण के उन 
टुकंडों को घड़े से निकाल, जाहौर के एक प्रेस मे छपाया। वाद मे वे ही श्लोक 
अस्वी-पसिन्धी लिपि में अकाशित होकर सभी जा सलोक' के रूप मे प्रख्यात हुए । 


श्री भषराज, साभीणी के भुरु्थे। वे बहावलपुर प्रदेश के जहमपपुर शहर के 
निवाशी जोर एक पहुंचे हुए संत थे। उन्हे 'सामी', 'मगतराम, वॉभण (त्राह्ष०) 
जादि चामो से भी पुकारा जाता था। चैनरा३ के हंदथ में अपने ५९ के प्रति अपार 
प्रेम एव. श्रद्धा थी। अत अपने श्लोको के अन्त मे उच्होंन अपना नाम ने लिखकर 


# पी १4 ॒च् 
अपने ॥४ सामी' का ही चाम लिखा है। 'भसामी उनका स्वत का उपनाम चही है । 


- २१ |] 
' साभीजी के दोशंनिक विनर ' 


वेदान्त के अचुसार भचुण्य, ब्रह्म और ब्रह्माण्ड मे किसी भी प्रक।९ का भेद नही 
है । एक ५ रम शक्ति से ही थह सार। ब्रह्माण्ड उत्पल हुआ है; वही शक्ति सार की 
'प्रत्येक बर्तु में व्याप्त है। उस शक्ति का नं आदि है और न अन्त | साभीजी ने भी 
अपने श्लोको में हमे बताया है कि परमात्मा निराकार है, उसक। ने आदि है, न अच्त | 
उस निराकर परमात्म। ने ही चाना प्रक/९ के र५ ध।रण कर लिये हैं, +त सं।भी जी को 
संत्ार की सभी वस्तुओं मे उस का ही रूप दिखाई देता है। उस रूप को देखकर 
नह अपनी सुध-बुधे तक खो बै०ते हैं। ; 


बह न 


... सामीजी तथा कबीर के आत्म; और माया सबंधी विचारों मे बहुत कुछ सम ।नत्‌। 
(दिखाई देती है। कवीरंदासणजी को तरह साभीणी भी भानते हैं कि १रभात्म। , का 
निवास भेषुष्य के भीतर है ५९ माया के आवरण के कारण वहू दिखाई नही देता। 
जब भनुष्य अपने पाँच विकारी को चण्ट कर अच्चमुंष होगा तव ही उसे उस ज्योति 
*क दर्शन होगा । भाषा अत्यन्त ही प्रबल है, वह भपुण्य को भृगपृष्णा की तरह न्याकुल 
करती है और परमात्म। को श्राप्त करने में अनेक अकार की नाधाएं उपस्थित 
करती रहती है। वह नाना रूप धारण कर भचुण्व को अपनी ओर जाकपषित करती 
रहती है, अत मचुण्य अपने सच्चे परमात्म-स्वरूप को भूलकर, उसके जाल में फासता 
और जपने गभ्ुल्व भानव-शरीर को व्यर्थ ही न०८ क२ देता है । 


सामीजी मानते है कि ससतार स्ेपप्न की तरह है। जिस प्रकार स्‍्वष्न भे जो 
कुछ दिखाई देता है पह सत्य चही है उसी अ्रकार सस्र की सभी वस्तुएँ शूटी है। 
सामीणी ने सत्तार को वृक्ष की छाबा, भृगपुष्ण। तथा अस्तपित्वहीच साभर के समान 
माता है। जआात्मा, परमात्मा, भाया, अविद्या, सस्तार आदि विषयो के अतिरिक्त 
सामीणी ने भानव-शरीर, भुरुमहिमा, साधु-सभति, साथुणी के लक्षण, प्रेम, भक्ति, १२।भ्य 
आदि विषयो १९ भी अनेक श्लोक लि है। 


काण्य 


सरणता तथा स्वाभाविकता सामीणी के कानय की विशेषताएँ हैं। चेदान्त के 
कठिन, भूछ एवं भहने विषयों को जिस सरलंत। के साथ सामीजी समझ। सके हैं वैसा 
शायद ही कोई दूसरा फंषि कर पाता । ओध्यात्मिक अच्चदृण्टि नाले कंर्षि होने के 
कारण प्रो० मधाराम मल्काणीणी ने सामीजी को सिन्ध का “मिल्टन” कह। है। .सिन्ध 
के सूफी परिवेश में रहकर भी वेदान्त की ओर उतच्मुख होना, भे।भीजी की विशेषता 
है। यह कहना अतिशयोक्ति न होगी कि स्ामीणी को प्रकृति से ही वेदों के खजाने 
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खोलने की भानो कुजी मिली थी, जिससे उन्हांन गहन तथा गरभीर विषयों को ध्वरल 
व सुगम वचाकर जोभो के साभपे रखा । 


सामीणी ने अपने श्लोक सिरकी उपेभाषा की शिकारपुरी बोली में बिखे। 
सामीणी सच्ऊंत के तो विह्ठानू थे ही, पर साथ ही साथ उच्होंन अरबी औ९ फारभी 
भाषा का भी 4हुून अध्यवच किया था। उनके इलोकी में सईकुृत के तत्सम एव त-क्ूप 
शब्दों के साथ-साब अरबी, फारसी के थन्‍्दी तया मुहावरों का भी सफल शअ्रयोग दिखाई 
देता है | 


अन्चत कहा जा सकता है कि 'सामी के श्लोक भाव पक्ष तया कया पक्ष दोचो 
ही दृष्टियो से सिच्धी-साहित्व की अमूल्य विधि है। बच्यपि वे पहले दाशनिक है, वाद 
में कवि, फिर भी उत्तके श्योक। से हमे पता चलता है कि कान्य शाच्ल से भी वे पूर्ण 
परिचित थे। उपकी रचनाओं में उपमा तथा रूपर्क अलकारी की मरम। है। 


आश। है भुवषच वाणी ट्रस्ट, लखनऊ हरा अकाशित, इंच श्लोक के हिन्दी अचुवाद 
साहित देवनाभरी लिष्यच्तरण से न केवल सिन्‍्धी-भाषी वरचू अखिल पेश की जनता 
सिच्चु-अदेश के भाव-भाषाभृत का रसास्वादन करेंगी । ह 
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श्रीगणशाय नम. 


[3 | 
सामीश्र जा खली 
(अथवा वदान्त-रार ) 
क्‍ भाषा 


भाव। कया सकंट, भोहे जीअ जहान ज। । 

भेवति भीसाभर में, ,जिंचीअ पाएं 4८ | 

कटी सभ कल्पना, सभुझी कह सुभ८ । 

५।ए खिम्बाँ खट, सभी सुम्हयों सराइ में ॥| १-॥ 

माथ। ने सस्तार के जीवों को आकर्षित कर उच्हे बन्दर बना दिया 
है, अतः वे अपने गले में श्रपन रूपी फाँसी लटका कर भवसाभर मे 
भटकते रहते हैं। साभीजी कहते है कि किसी सुभ८ (शानी ही) ने इस 
धोखे को सोच समझ कर काट दिया है, अब बह (ससार-रूपी) सराय 
मे शांति को, शथ्था निछाकर सो भया है ॥ १ ॥। 


।, माया करें मकर, 'सूखं। मोहिय। भोह सा । 

पुठछी देई पाण खें, भेवत्ति भोसाभर । 

सभी तर्थयो साध सभि, को दानाहु दुंतरु । 

पूरणु परमेश्वर,., 5०). जाह अख्युन्तिसों ॥ २॥। 

भाथा ने कपट क९, भोह से भूर्खो को "अपनी ओर आकर्षित कर 
दिया है, जिससे, वे अपने आप को भूजकर भवषसाभर में भटक रहे है (भोपे 
खा रहे है)। साभीजी कहते है कि कोई बुद्धिमान तथा शाचवान ही 
साधुओ के सग के सहार पार हो गया है तथा पूर्ण परमात्मः को अपनी 
आंँखो से देख पाया है ॥। २॥ 

भाय। करे मकरु, भोहे भारे सभ खे। 

रखे न रतीअ जेत्नो, द्ाइणि कहिणो” ४९ । 

को प्रेमी लघ पार पियो; भारी भौसाभर । 

पृच्णु परमेश्वर, सोभी &०) जहहू साधसम्ि ॥ ३ ॥। 


र्ड सिच्धी (देवनाभरी लिपि) 


भाया कपट तथा मोह से सर्व को मार पती है (भण्ट कर पेपी 
है ।) वह डाइन रप्तीमान्न भी किसी से नहीं डरती । सामीणी कहते है, 
जिस पमी ने साधुओं के सत्सग से रण १रमेश्वर को देखा है, वही इस 
भारी भवसाभर से पार उत्तर पाया है ॥ ३ ॥। 
भाय। करें मकर, भोहे भार सभख | 
रखे न रतीअ जेत्रो, &इणि कहिणो ४९ | 
साभी बनचियों को सुर्भो, सुजाथो सुभरु । 
पूरणु परमेश्वर, हिठो जाह आकास जा ॥ ४ ॥ 
माया घोखे से सब को आकर्षित कर मार देती है। यह डाइच 
रतीमाज भी किसी से नही डरती । सामीणी कहते हैं कि कोई बहादुर, 
जागृत (सानी) और प्रेमी, जिसने हूर्ण परमात्मा को ओकाश फो तरह 
(निलिप्त होकर) देखा है, वही इस भाथा से वच सका है ॥ ४ ॥॥ 
माया करें सकर, भोह भोरे सभेख । 
विशी अं शित्रीअ में, घुभाएं घरु धरु। 
इस्थति रहे आकास जा, को साधुणनु सुभरु । 
पुरणु १रमेश्वरु, स।भी ६० जह सम थी॥ ५॥ 
माया कप से सब को आकषित कर |।९ एऐती है। नह (भचुण्य 
के) भले मे अप>्च रूपी फॉसी डालकर, उसे घरनघर घृमाती रहती है 
(अनेक जन्म भुगताती रहती है) । साभीणी कहते हैं कि किसी प्रभी 
साधु जिसने सम होकर पूण प्रमात्म। को देखा है, वही आकाश की भाँति 
स्थित ₹हुत। है ॥ ५॥ 
भाय। कथा भो॥।, सोभी जीम जहान जा | 
हणनि बातु, वीचार रे, उठनि जाँ ओम । 
“. जैनी ता जीथा, था तक॑ चलाईनि पिनिते ॥ ६ ॥ 
, सामीणी कहते है कि भाया ने सार के जीवों को भद (सूर्ख ) 
बनना दिया 'है। वे भूख ऊंट को तरह (भूर्खा की भांति) बिना सोचर् 
विजार के मुँह जाते रहते है (बकवास करत रहते हैं) । जो जानने 
योग्य नही उस१९ ही वे तक करते रहते हैं ॥ ६ ॥॥ 
साथ। खते भमति, साभी विधी सभणजी। 
स्वप्न जे सार खें, भूख जाणनि स्ति। 
कीथूनि में की हिकिड़ो, आशिकु थियो अपरन्ति | 
जाओ जुर्यो तिति, जिते तूँ था नाहि का ॥ ७ | 


स|मीअ जा सलोक श्र 


सामीजी कहते है कि माया ने सब को बुद्धि छोन थी है, थही 
कारण है कि वे भूख स्वप्न के सभात (झू०) ससार को सत्य समश 
रहे है। १५९ कोटि मनुष्यों में से किसी ही एक प्रेमी ने जाधूत होकर, 
ससार से अलग (निलिप्त) होकर वहाँ निवास किया है जहाँ तु-मै' 
को भावना चही है ॥-७ | 


माया करें गुलाम, साभी विधों सभख । 

को पेही व्युसि निकिरी, निरविकल्पु निष्कासु | 

लघधो जाह ५० शर्त सा, अन्भय अ।दी ध।भु । 

जहि में रूपता र₹।$, सु जॉ साक्षी रह ॥ ८ ॥। 

समीणी कहते है कि भाया ने सब को भुनाम बचा दिया है। 
कोई चिविकरप, पिष्काम प्रेमी ही उससे बच पाया है, जिसने ४९ के 
शान (उपदेश) से अन्भव आदि-धाम ढूंढ निकाया है, जिस (घप्राम) में 
राम सूर्य के समान अत्यक्ष तथा व्याप्त है | 

[विशेष साभीणी ने ब्रह्म क। निरूपणः राभ के नाम से कि4। 
है। इनक राम कबीर को भांति दशस्थनछुत् राम से भिनभ है। वह 
निराकार सबवन्यापक तथो अविनाशी है ।| ॥ ८ ॥ 


बज 


'" साया खसे मति, मोधों कथों आणु हुनि खे । 
'.. जुच्सु पाए जथ में, भेवति नाना भाँति । 
सभुझी थियो सभी जए, को अशिकु उपरुन्ति 
जाहिब साध सभति, लख्य लखाई अन्भई ॥ ९॥ 
भाया। ने मचुण्यी को बुछर्धि छीतकर उन्हे भद बना विया है, अत वें 
सस।* में जन्म लेकर अनेक अकार से ४८क रहे हैं (ढुख भीभ रहे हैं) । 
सामीजणी कहते है कि कोई विरंणा प्रेमी जिसे सोधुओ के सग ने अच्तबधि 
छार। लक्ष्य दिखा दिया है, वही इस भाया को समझकर इससे अलग 
रह सक। है ॥ ९ ॥ ब 


( भाया खसे मति, भोभी कयो माणुहुनि खे | 
 झोगभिति भोग भम जा, सांसी ज्ञाणों सति । 
को सुजाभी सूर्भो, उल्दी थियो उपरन्ति । 
तक्‍्यी कथाऊ पिति, जिते आहि न नाहिक। ॥ १० ॥| 
साीमीजी कहते है कि माया ने भनुष्यी की बुद्धि छोनचकर, उच्हे भच्द 
कर दिया है, अत वे झूठ भोगो को सत्य मानकर भोग रहे हैं। 'प९ कोई 


२६ सिच्धी (देवनागरी लिपि) 


निरला ण।रभूत वीर ही इस भाव। से मुख मोडकर, निश्चिर्न्ध हो बहाँणा 
बस। है जहाँ है' और ही है' की भाषना चही है ॥ १० ॥ 
माया खसे भति, सभणी वर्ती वेसाह सो । 
स्वप्न जे ससार खे, साभी शीषति सर्ति । 
पाण पछाणनि कीनकी, अन्धा थी उपरच्ति । 
जिया विज।ए पति, अमोलकु अकुणरे ॥ ११ ॥ 
साभीजी कहते है कि मावा ने विश्वास से सब की बुद्ध 
छीन ली है (हुट। ली है), अत. वे स्व्नवतू सस।र को सत्य भाग ब० है । 
ये अनच्धे (अ्ानी) सस्ार से अलग होकर भी अपने स्वरूप को नहीं 
पहुच।नते । अमूल्य बुद्धि के होते हुए भी ये (अज्ञानी) अपनी मर्यादा खो 
बे है ११ ॥ 
भाय। जयपु ठगे, साभी सारी वि कंथो | 
जिनिख सायो सच्च जो, पिनि् कोन जथे । 
लघे चर श्राप खो, पहुत। 4९ अंग । 
जिते ज्योति के, अठर पहर अन्भई ॥ १२॥ 
साभीजी कहते है कि माया ने सस्तार को ठग कर अपने वश में 
करे, लिया है, १५ जिनपर सतो को कृपा है उत्तपर इस (भा) का 
प्रभाव नही पडता। वेश्रेमी बरदान तथा श्राप से ऊपर उ०कर बहाँ 
जा पहुपे हैं जहां आठो पहुंच आात्मश्रकाश की ज्योति जन रही है ॥ १२ | 
भोय। करे बल छल, मीहिया जीम जहान जा । 
बहिया वर्भान वह में, कहिले पे ने कल । 
सीटों हंयुसि सम जी, कह साधु जन सबल । 
जाहिब भरेम पहुंच, साभी पीआरी संतिगुरुअ ॥, १३ ॥| 
; माया ने छलन्तरल से खस।र के थोभो को अपनी ओर आकर्षित कर 
दथा है, हा वे अनजान बत्तकर का थ्रवाह में वह रहे है। साभीणी 
कहते है, १९ किसी वजवान साधु ने, जिसे सतश९ ने प्रेम की घु्दी पिलाई 
है, (उतने ही) समता छपी डडे से उस (माया) १९ प्रहार किया है।॥।१३॥ 
साया सति मलीतु, सोह कथो भ।णुहुनि खे । 
पुनि खाब स्यथाल में, अ०ई १६९ अधीचु । 
जोशी जुर्या स्वस्प सो, को प्रेभी प्री १। 
जहिखे पाकु थकोनु, साभी द्विनो सत्तिथुसथ ॥ १७४ ॥ 


साभीअ जा सयोक २७ 


भाया ने भनुष्यों को भोहित कर उत्तको बुद्धि भव्रीन कर दी है 
अत, वे आठो पहुर शू०७ सवष्नी तथा विजारी के अधीन होकर रहते है। 
पर सामीजी कहते है कि कोई विरणा प्रवीण प्रेमी, जिसे सतभुर ने पवित्त 
विश्वास दिया है, वह ही जाभृत होकर अपने स्वरूप (प्रभात्म।) से ज। 
मिला है ॥ १४ ॥। 


माया. भुवाव।, भेवत्ति जीअ भर्म मे। 

मेचे बेठो पाण खें, कल्पत जी. काया । 

उल्टी पहिजे घर में, के आशिक जन अ।यथ। । 

जेके जयाया, साभी ५९ सतिभुरुअ ॥ १५॥ 

मोया से (अपने स्वरूप को) भूजकर जीव, भ्रभी मे भटक रह। है, 
अत वह स्वयं को नाशवान शरीर ही मान बेठा है। पर सामीणजी 


कहते है कि १ुछ श्रभी, जिच्हे पूर्ण सदुभुरु ने ज।भुत किया, वे सस।र से 
मुख मोडकर अपने घर (ह॒दथ) में स्थित हो ब० है ॥ १५ ॥ 


माया भुज७ए, विधा जीअ भर मे। 
साभी दिसे कोचको, भूहु भढीअ ५० । 
जहिय॑ अविदया निच्ड्रमो सतिभुरु ज।॥।ए | 
सी वेही बशाए, नगारो निरन्।ण जो | १६ || 


साभीणी कहते है कि माया ने जीन को भ्रमो में भल। दिया है 
अत वह अपने भीतर झाँककर नहीं देखता, प९ जिसे सदू४९ ने अविदया 
रूपी नीद से जगा दिया है, वह वे७कर चिर्बाण रूपी न५रा बजाता है 
(अर्थात्‌ बह्मानन्द में मस्त रहता है) ॥ १६ ॥ 


साथा भुलाएं, विधों जीझ भभम मे। 

पाण पंहिजो पाण मो, बेठी विजाए । 

अण हुदे ब्याह मे, भोतत। चितु ।ए। 

भहु मढ़ीआ पाए, साभमी दिसे कोनकी ॥ १७ ॥ 

साभीजी कहते हैं कि माया ने जीव को श्रभो में भुल। (उलझ्।) 
दिया है अत वह अपने आप को खो बंठा है। वह (जीव) (माया के) 


अस्तित्वन्हीन समुद्र मे सदव गोता खाता रहता प९ अपने भीतर 
क्ष।कक * चह। पेंखता ।। १७ ॥। 


श्द सच्ची (देवनागरी लिपि) 


माथ। भुल।ए, विधा जीअ मम में । 

अन्धों ह्िसे कीनकी, मूहु भमडीअ पाए । 

सभी अविद्या निच्ड मो, सतिथुर ज।॥० | 

त सुखी थी जाए, अन्भव फल आकास जाँ॥ श८॥ | 

माया ने जीव को भ्रम में उलश। दिया है, अत वह अच्चधी 
(अनजानी) अपने भीतर ज्ञॉकिकर नही देखता है। पर क्षाभीणी कहते 
है, जिसे सदुभुरु ने अविद्या को भीड़ से जभाया है वह आकाश की तरह 
सुखी हो अन्चर्शान-रपी फल खाता है ॥ १८॥ 


भावा भुज।ए,. विधों जीएड भभ मे। 

अणह॒च्दे दर्याहु में, भोत्रा निछु ७ाए। 

सभी डिसे कोन को, भूह भडीअ ५० । 

संतिभुरु जाथए, त जाशी जुरेपाण साो॥ १९॥ 

साभीजी कहते है कि भाया ने जीव को भ्रभों में उलझा दिया है, 
अत वह (मा के) अधच्थित्वहीन सभुषू में नित्य गोते खा रहा है, वह 
अपने भीतर झॉाककर नही देखता है, १५९ थदि उसे सदूभुरु जाधूत कर देत। 
है तो वह अपने (परसात्म।) से जा मिलता है ॥ १९ ॥ 


माया भुज।ाए, जीआ कथा वर्सि पॉहिणे। 

कहिष॑ छह कोनको, सभ खे नतत।ए | 

सभी वचियों को धूर्भा, स।धुअ जे सायथे। 

नेठ) लिय ७५, चेतन चिदकास में ॥ २०॥ 

भाया ने जीव को भुल। कर अपने वश में कर ि4। है, वह किसी 
की भी नही छोडती, सबको नचाती रहेती है। ५९ साभीजी कहते है 
कि कोई शुरवीर (जानी), साधु की कुप। से इस माया से बचत। है और 
चेतन चिदाक।श (परभात्मा) में भस्त होकर वे०त। है ॥ २० ॥ 


भायथ। भुजाएं, विधा जीअ जहान जा। 
पीना सूप रुच करें, वेछ। ००2 ठगाहे। 
पहिणे पहिजे भत्ि खे, सभुको वढ।७ । 
मूहु भोज पाएं, साभी हिसे कीन की ।॥| २१ ॥ 


भावा ने सार के जीवों को भुला रख। है ( 


न पसार "| अपने स्वरूप से भुज। 
इथा है), अत वे अनेक अ्रका< के प धारण क 


९ आउम्नर सहित चेठे 
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है। साभीणी कहते है कि अत्येक (जीव) अपने-अपने मत (पथ, विजार) 
पंगे अशसा कर रहा है पर कोई भी अपने भीतर श्ञॉककर नही देखत। 
है ॥ २१ ॥ ' 


भाये। बुरी बलाई, काहिख छद फोन को । 

साभी जुटे सभवखे, देई हिसु-हव।३ । 

तहिजी लेखों नाहि को, जहिब सजुसह।३ । 

सूप सभही जाई, दिसे कुयु आलम में ॥ २२॥ 

स।भीजी कहते है. कि भाव। कढुप्ट बल। (नागिन) सदृश है, वह 
किसी को भी नही छोडती, वह जोभ-लालच अ।दि देक९ सब को जू०८ लेती 
है। जिसे सत्य का सहारा है उसका वर्णन अकथनीब है, क्योकि पह 
पूरे संसार मे, अत्येक जभह उसी सूरत (परमात्मा) को देखता है ॥ २२ ॥ 


माया करें मकर, भोहे भारे सभलसे। 
रह 'अलेपु आकास जाँ, को निरासी तिद्र । 
पर्नी लधो जहि पहिजो, अन्भय आदी घर । 
सामी जर अजरु, साण सौज भुक्ति जी॥ २३॥- 


माया ने धोखे से सब को आकर्षित कर भार (न०्८ कर) दिया' है । 
साभीजी कहते है कि कोई निराश एवं निडर (व्यक्ति) ही आकाश के 
समान निलिप्त रहता है [भाषा का उस पर %७ प्रभाव नही पडता) । 
उसने राजी होकर अपना अच्तर्भृर्खथ आदि-घर (वह घर जहाँ शान क। 
श्रकाशि रहता है) ढूंढ जिया है, अत बहू विनाश और अधिनाश में भी 
मुक्ति का आनर्द जूता रहता है ॥ २३ ॥ 
माय करें भजूर, छड्चििय। जीअ जहान जा । 
नजत्ति मति स रे, विषयति काणि वहुयूर । 
रह पहिजे हाल में, को भहनती भार । 
जहिसे निर्भल चूए, सामी दिनो सर्तिभुरूअ । २४॥ 
भाया ने संसार के जीवों को विवश बना दिया है, अर्त वे बुदि- 
हीन एवं निर्लज्ज हो विषयो (के प्रवाह) में बहते रहते हैं। साभीणी 
कहते है, परच्तु जिस पृर्णप्रेमी को संदुभुर ने निर्मल अकाश (सान) दिया 

बहू अपनी हालत पर ही मस्त रहता है॥ २४ ॥ 


३० सच्ची (देवनागरी लिि) 


साया जीअ +) हिय [, लं |डया छु पहिणे | 
विज्ञी शारे भर्भम जो, सभजा थम्भ थोहिया । 
के पक्षी व्यस्ति तिकिरी, उज्यलु अछोहिया । 
बेहद जा गोहिया, डीआ ढ्रि० जि ढ्ील मे ॥ २५॥ 
माथा ने जीवों को अपने पीछे पायल (मस्त) बना दिया हैं। 
उसने भ्रम रूपी जाल फैलाकर सब के मार्ग अवरुद्ध (वच्द) १९ दिये 
हैं। ५९ कुछ अनत को ढूंढनेबाले, शुद्ध विषारोवाले, अछूते (भ।था से 
अप्रभावित) उस जाल से निकल गये और उन्होंने अपने शरीर में ही 
(शान के) दीपक देखे ॥ २५ ॥। 
साया. भुलाथों, साभी जीउः स्वरूपथे। । 
देही भने पाणसे, सेच्से भंशि आयो। 
जीए नारीअ निन्‍्ड़ मे, क्षालकु विणायों । 
जायथे जाशयों, तढ़ी कणी कल्पत न रही ॥ २६ ॥। 
साभीणी कहते हैं कि भाषा ने जीव को सव-हूप से भुल। दिया है, 
अत चह भ्रम में पडकर अपने को शरीर ही मान रहा है। जिस अकार 
नारी नीद में बालक भरवाँक  बेचन हो जाती है (५९ जाथूत होने १९ ही 
उसके बेचनी नण्ट होती है) उसी अ्रके।९ शान के उदय होने पर ही भ्रम 
पं पूरी निवारण होता है ॥ २६ || 
भाया भूलाएं, विधो जीडः भम में। 
पाण पीहिजो पाण मो, वनेठो विज।ए। 
स्वप्त मे साथी चएं, कोट जन्च पाए । 
अविद्या। पु याहं, साभी दिसे कोनकी ॥| २७ ॥ 
भाया ने जीव को भ्रम में डालकर भुल। दिया है अत. वह अपने 
अह में अपने को खो बंठा है। साभीजी कहते है कि इस (साव। रूपी ) 
स्वप्न में बहू कोटिन्कोटि जन्म आप्त करता है किन्तु अज्ञान रूपी आवरण 
के हटाक चही पंखता ॥ २७ ॥ 
भाया भुवखाथोी, सभी जोड़ जीअ खे। 
ने! ड्िसी भोडीअ में, दूरो इहकाथो । 
भणितीअ लेखे दुखे जे, सच्से मशि आयो। 
सतिभुर समुशायो, तदी सभुझे सोझिरो पाण मे ॥ २८ ॥ : 
माया ने जीव को अपने से जोडक २ उसे भुया दिया है, अत ६२ से 
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ही री को सर्प समशकर वह भयभीत होत। रहता है, दुख को चिच्ता 
के कारण नह भ्रमित हो गया है। पर जन उसे सपुभुरु ने ज्ञाच दिया 
तब उसे अपने आप में अ्रकाश दिखाई दिया ॥ र८ ॥ ६ * 


' साथा मकाए करें, भोहं सारे सभसखे। ' 
सभी रहे को सूर्मा, पापिणि खो परे। 
पीतो जाँह अपीति सा, प्याली पातु भरे। 
संभ में दिसी ०र, पहिजे अख्य पाण खे॥ २९॥ 
माया कपट से सब को मोहकर भार देती है। साभीजी कहते है 
कि कोई श्रृव्पीर ही इस पोषित से अपने को हू रखे सका है। जिसने 
विश्वसपूर्वक (जान का) पवित्त प्यास भर कर पिया है पह अपनी आँखों 
सेसब में अपने ही €१७ूप को पेखकर शीतल होता है ॥ २९ ॥ 


साथा भाई, कूडी रादि कल्पत णी। 

सी शाणी सभुको, छाणे निपु छाई। 

ब्रिले कह भुर्मुख से, अन्भथ में आई। 

सभी सरपा३, इल्यिति रहूं आकास णजाो।॥ ३० ॥ 

माया ने अपच का झूठा खेल खेला है, जिसे सब सप्य मात केर 
अपने मुंह में धूल डाल रहे है। सोमीणी कहते है किसी विरले भुरुसुख 
को ही यह (माथा का रूप) समश में आया है। अब वहू सदंव अकाश 
की भाँति (सर्वत्न-न्वाप्त, सवंभथ) स्थित रहता है ॥ ३० ॥ 


भाया भाई, कूंडी रादि कल्पत जी। 

तंहि में मोह ख़लिक सभ, फाहीअ फासाई । 

जिले काह भुभुख खे, सभुश मे ॥।ई६। 

साभी सदाई, भुखि रखी भौजों करें॥ ३१॥ 

भाया ने प्रपच का शूछ। खेल रुच कर, उसमे सभी जोभो को आकर्षित 
कर, फंपे में फश्ला दिया हैं। साभी जी कहते है, किसी विरले भुरुसुअ 
को ही. वह (माया) समझ में आई है, अत पही सदंब अच्तर्मृं हो 
आनन्द माता रहता है॥ ३१॥ 


) 


भोावया मचायो, कूडो खेयु कलपत णो। 
पहिमे कानि पद्पु थी, भूख मच भायो । 
बिले कह भुभुंख खे, अन्भथ में आयो। 
सामी समायो, जल पपोटो जल मे ॥ ३२ ॥ 


ई२ सिन्‍्धी (देवनाभरी लिपि) 


भाया ने अपच का झूठा खेल रचा है जिसमे भू (जीव) पद्वप 
होकर भनच।हा (कार्थ) + रहे है। स।भीणी कहते हैं कि किसी विर्ले 
भुरसुख को ही (भावा का रूप) धभश में आथा हि पतन वहू जल के 
बुदबुदे वी तरह जल में ही सभा भथा (अर्थात्‌ जिस अपार ५ वी का 
बुदबुदा पी से मिलकर अपन। अस्तित्व चण्ट कर पेत हे है, उसी अ्रकार 
भुरमुख की आत्म। पच्मात्म। में लीन हो अपना अच्तित्व खो देती है ॥३२॥ 


साथ। भजायो, भारी भेपु भमभ जो। 

ताह में भोह सभखे, 56 दिस पोरायों। 

ब्रिले कह भुर्भमुख खे, अन्भ4 में आयो। 

पहिजो परायो, रुयादु छ खामोशु थियों ॥ ३३ ॥। 

माय। असम का अत्यन्त भोहक भेष धारण कर उसभे सब (जीवो) 
को आकर्षित कर उन्हे एसी दिशाओं में दोडाती है। ५९ किश्ली विरले 
भुर्भुख को वह (सवा का रूप) समश में था जाता हैं, अत बह अपने- 
५राये की भावना छोडकर श।चत हो ज।त। है ॥ ३३ ॥ 

माया भति खसे, वर्ती भाषुहुनि जी भोह सा । 

भुशी ॥ाण्हि अच्दर जी, पर्शहखे कोन इसे । 

साभी हंँथुसि काह सूम, बेहद ब्ाणु कसे । 

हरमि दिखी हंसे, पाथु बराए पाण सीां।॥ ३४॥ 

भाया ने मोह से भपुष्यो को बुद्धि छीन ली है। वह भीतर के भूछ 
रहस्य को. (परमात्म-स्वरूप का पंशन) किसी को चही होने देती । 
सभीजी कहते है, ५९ जिस शूर्वीर (५०) ने अनहद रूपी तोर कस्तकर 
मारा पहू अह खोकर हर जगह अपने स्वरूप _को लख कर असभ हो 
रह। है ॥ ३४ ॥ 

भाया भत्ति खसे, सभजी विधी वल सा । 

सभी अच्भथ आत्म, इंही दूरि इसे। 

_हँवुलि भदु थिचीअ में, काह एदंवच्द दसे। 

हंरमि डिसी हसे, पाणु बर|ए पाण खे॥ ३५ ॥ 

साभीणी कहते हैं कि भाव ने छल से सब की बुद्धि छीन ली है 
अत वह (माया) भीतर (हृदय मे) स्थित आत्म को दर देशो मे भरमाती 
है। जिसके गले से, किसी प्रेम से पीडित (५९) ने, (अपने ) बल 


से (भावा को) फांसी उतार दी है, नह अपने अह को खोकर सदैव 
अपने स्वरूप को देखकर आनन्दसाप्त रहता है ॥। ३५ ॥ 
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भाया सति हरे, मोथों कयों साणुहुनि खे। 
भवति भौसाभर मे, नाता रूप घधरे। - 
को आशिवु चष्यों अछते, सब त्याथु करे॥- , , , 
सीभी दिसी ०5रें, अन्दर बाहरि आत्मा ॥ ३६।॥- 
भाया ने मधुण्यो को बुद्धि हरु कर उन्हें भन्‍्द बना दिया है, अत॑' 
वे चाना प्रकार के रूप धारण कर भवसाभर मे भटक रहे है। साभी 
जी कहते हैं, ५५ कोई भ्रेभी ही सर्वस्व प्याथ कर शान के मा पर अग्रसर 
हुआ है। वह बाहर-भीतर आत्म को ऐेख कर शीतल हो रहा है ॥३६॥ 


+ ग 


माय। मति सोभी, भोह कई भ्रूठनि जी । 
भुली भोीसागर में, भवतनि था भोभी। 
साभी मिलयो रुूवरूप सं, को जाअथी जोगी । 
अन्भय अरोभी, घिरी लधो जईहहं घर भों ॥॥। ३७ ॥ 
माया ने सूर्खो को भोह कर उत्तको बुद्धि मच्ष कर दी है, अत: 
वे भोगी बच, भवस्ता्भर में भूल कर भटक रहे है। साभी जी कहते है 
कि कोई अरोगी (भाया के रोग से मुक्त), अच्तशती एवं जाथूत योगी 
ही (हृदय रूपी) ४२ में प्रवेश कर अपने स्वरूप को ढूंढ उसेसे जा मिथ। 
है ॥ ३७ ॥ ' ह । 
भाय। मवाली, कथा जीआ जहान जा। 
 छटद् सभता सुख खे, थिया साथी सोआजयी । 
लधी खाणि खुशीअ जी, कह पेहीज निराणी | 
खावत्द रे खाली, कत्ती हिसेकोन , को ॥ ३८ ।। 
साभी,जी कहते है कि माया ने ससर के जीबो को पागल बचा 
दिया है, अत वे समता रूपी सुख को छोड, भिखारी बने हुए है। किसी- 
किसी प्रेमी ने ही अनोदे आतत्द को खान ढूंढ निकाली है। अत वे 
एक कण को भी परमात्मा-रहित नही देखते (कण-कण में परमात्म। को 
व्याप्त देखते है ॥ ३५८ ॥। 


हर 


माया भवास्ती, कथा जीअ' जहान जा । 
पाए ' भवनति पाणही, फछुन जी फासी। - 
ह जिले को गुमुंख बचियो, उत्भु अभ्यासी । 
'. अलखु अबविनासी, सामी हिठो जहि समथी ॥ ३९ ॥४ 
भाव ने सर के जीबो को अह॒कारी' बे! दिय। है, .अत वे खुद 


इ्४ड सिन्धी (देवचाभरी लिपि) 


ही अपच वी फाँसी ल्टकाकर भटक रहे है। साभी जी कहते है कि 
कोई विसल-श्रेष्ठ अध्यासी गुरुपुख, जिसने सम-भाव हो कर अयख 
अविन|शी का दर्शन किया है, वही इस (माया के बच्चन) से बच सका 
है ॥ ३९ ॥ 


माया सवासी, कथा जीअ जहंन जं।। 

भुली भेवषनि पाणही, चित में चोरासी। 

सभी कटी कहे सूर्भ, फुष जी फांसी । 

अलखु अविनासी, जाथी हिटो जहिं जीति में ॥। ४० ॥ 

साया ने सस।र के जीवो को अहमृ-भाव-4क्त, बना दिया है, इसलिए 
उचवंग चित अपने (स्वरू५) को भूल कर चोरासी (पोौरासी याख 
योनियो) में भटक रह। है। साभीजी कहते हैं कि कोई शूरवीर, जिसने 


जाभृत हो अजख अविनाशी ज्योति का साक्षात्‌ुक॥९ किया है, उसने ही पथ 
की फांसी काटी है ॥ ४० ॥ - 


साया भवासी, भोह कंथी भढ़नति खे। 

झभुली भवत ५णही, चित में चोरासी। 

सभी बनचियों को साध समगि, बिले वेसासी । 

अलखु अबविनासी, जागी लो जाह जोति से ॥ ४१ ॥ 

भाया ने भूर्खो को मोहकर उच्हे अहंकारी (अहन्तत्ताधारी) बचा 
दिया है, इसलिए उत्तका चित्त अपने (व६०विक आात्म-) रूप को भूय 
कर चीोरासी (जाख योतियो) मे भव्क रहा है। साभीणी कहते है 
कि कोई विरल-विश्वासी ही साधुओ के सरस्षण से इस (भाथा के जाल) 


से बच सका है, और जागृत होकर अलख अविनाशी प्रकाश को देख 
सक। है ।॥ ४१ ॥। 


मभाथा महा भन्नसु, जीती वर्ण न जीअ खो । 

विधो जाहह जहा।न में, अप हूँरों ख्रौफु-क्षखलु । 

उथन्दे बेहन्दे चिड़मे, साभी छड् न छलु। 

को भुभुख ₹हूं अचयु, जाह जागी दिठो पाणखे ॥ ४२ ॥ 

स|था महा प्रवल है जिसने विश्व को अस्तित्वहीन बुराई तथा 
भयानक 8 में डाल दिया है, अत बह (साथा) जीव छरा 
जीती नही जाती (जीव उस ५६ विजय आपष्त नही कर पाता ।) बह 
(माया) उठते-बैठते तथ। चोद में भी कपल से बाज नहीं आती। १५९ 
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सामी जी कहते है कि कोई गुरुभुख जिसने जाभृत हो अपने (स१७ूप) को 
पहचान लिया है, वह अचल रहता है ॥ ४२ ॥| 

माया सुज्ञए, भोभी कथों स्तन खे। | 

पाण्‌ पहिजी पाण में, वेठछ। विजाएं । ' 

सभी लधों कह सूृभ, साधृअ जे साए । 

अन्दर उज्य(ए, भीण सुख रवरूप जी ॥ ४३ ॥ 

माया ने सूर्खा को आकषित कर उच्हे विभुछ बता दिया है, अत. वे 
अपने अह मे अपने (आत्म-सवरूप) को भूल नं० है। साभीजणी कहते 
हैं कि कोई शूरपीर ही, साथुओ को कृपा से अपना अतस (हुंदथ को) 
उज्जवल कर; अपने सेवरूप का सुख भोग रहा है ॥। ४३ ॥ 


भायो. भुशाए, विधा जीअ वहण मे। 

सॉमी सभ खे गेब जा, भोत। खाराए । 

की प्रेभी लंधे पारि पियो, भरत खे मनाए । 

दीओ जाए, हिछणो जाह अन्मई ॥ ४४ | 
साभीजी कहते है कि भाथ। ने जीवों को-उलश।कर (भ्र५च रूपी ) 
प्रवाह में डाल दिया है, वह स्व को गोते खिला रही है (भ८का रही 
है) । कोई अभी जिसने सतत को वश मे कर, सच के दीपक जलाकर, 
५रसात्मा को पेख लिया है, वही इस (भ्रवाह) से पार हो सका है ॥| ४४ ॥। 


साया. भोह भई, कहिले छटद्ट कोनको । 

विशी श॥९ -भर्भम जो, सभ विश्व वर्सि कई | 

सभी बचियो को सूर्मी, साधुआ सरणि पई। 

लोकु परलोतकु श्र, लघे चद्यों लख्यते ॥ ४५ ॥ 

मोहमयी माया किसी को भी नही छोडती । बहे भ्रम का जाल 
बिछाकर सारे विश्व को अपने वश में करती है। साभीजी कहते है 
कि कोई शूरवीर ही साथुज का आश्रय पा कर इससे बच सका है, तथा 
लीकन-्परलोक दोनो (को लाखस।) को छोड अपने लक्ष्य (आत्मपद-श्राप्ति) 
की ओर अश्रसर हुआ है ॥ ४५ ॥ 

माया मूहु कारों, भीह कयो माणुहुनि जो । 

शंणिनि- सरति भेम रे, भूख भोचारों । 

साभी रहे को श्ूर्मा, नभ ज्यों न्‍्यारो। 

जाजी जअभ सारो, ले दिठो जहि लखख्य मे ॥ ४६ | .., 


३६ क्िच्घी (देवनागरी लिपि) 


भय ते मनुष्यों को भोह कर उनका भुंह काला कर ( उन्हे कथित 
क९) दिया है। अंत वे निर्चण्ण तथा बुद्धिहीप भूछ उस (भाथा ) फी 
अ०्छ। ही सम रहे है। साभीणी कहते हैं, क।४ सुरवीर जिसे जाभूत 
होक* सारे ससार को परमात्म। में लीच (सभा4। हुआ) पथ है, वही नभ 
के समार्च न्‍यारा (निरलिप्त) ₹हंता हैं ॥ ४६ ॥। 


मा4। भूहु कारो, केरे मोहियो #।णुहुनि खे । 

५१ए. भवनि था १णही, थिचीअ में ॥र। | 

सभी रहे को सूर्मो, नभ ज्यां न्‍यारो। 

जाथी जथु सारी, ले द्वि0। जाँह जब्य मे ॥| ४७ ॥ 

माया ने लोगो को सुरध कर उनका भूह कॉला कर दिया है। अतः 
वे स्व4 ही गले में (प्रपन रूपी) फॉसी डालकर भटक रहे है। साभी- 
जी कहते है को४ बहादुर जिसने जागृत होकर सारे विश्व को परभात्म। 
में लीन रेखा है, वही आकाश को भाँति न्‍्यारा (निलिप्त) रहता है ॥४७॥ 


साथा मूहु कारी, काहिसा। चेबहु कोचकों । 

सभेखे भरे भोतचिर।, देई देखारी। 

सभी वचियों बगाखोी, को भाग्यवाचु भारी । 

जहिबे पीआरी, सतिभुर सुर्का सचणी ॥ ४८ || 
स।भीजी कहते है कि इस काले सुंह वाली भाय। के सोथ किसी क। 
भी निर्वाह नही । यह अपने नान्ताअकार के झू० रूपी को दिखा कर सब 
को जूतों से पीटती है। कोई भहा भाग्यशाली ही, जिसे सद्‌थुरु ने सरव- 
रूपी भदिरा पिलाई है, वही उस बय। (को नागिन) से बच पाय। है ।॥४८।॥। 


भाथोी मूहु करी, भोह ४२ सभवे । 
कहिबे छह कोनकी, देंई देखारी। 
रहे अले५ु आकाख जा, को भाग्यवापु भारी । 
जहिये चुधि सारी, सामी पेई साध-समि ॥ ४९ । 


स।मी जी कहते है कि इस काले मुँह बाली भाया ने सब को आकर्षित 
कर २९ दिया है। वह अपनी शक्ति से किसी को भी ही छोडती | 
आर कक भाग्यशाली जिसने साधुमो के सभ से पूर्ण स्रौच आप्त कर 
लंबा है वही आकाश के समान (इस भाया से) निर्मेप रहता है ॥ ४९ ॥ 
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माया. भूहु कारी, भोह भारे सभखे । 

काहिबे छह कीनकों, डेही थे नि धारी।. 

रहे अलेपु आकास जा, को बिलें वीज।र)'। | 

तभी संभारी, जहहि आदि अस्भव पहिजी ॥ ४० ॥ 
कोलें सुर्ख बाली माथा सब को आकर्षित कर भार देती है। वह 
किसी भी देहधारी को नही छोडवी । सामीजी कहते है कोई विरल- 
विचारवान (व्यक्ति) ही, जिसने अपने वास्तविक रकरूप को पहनने लिया 
है, वही आकाश की तरह (इस भाया से) निश्िप्त ₹हंपा है ॥ ५० ॥ 


माया मोहे भुयाम, कथा जीअ जहाप णां । 

पुठी देई पाण खे, दरि दि भ सन सलाम । 

मरुतु रहुति महिं९।५ मे, के नेही विष्काभ॥ 

जिति खे रूता राम, छिपी समुझ साभी चए ॥ २१ ।॥। . 

भाया ने ससार के जीवों को आकर्षित कर उन्हे भुल।भ बा दिया 
है, अतः वे अपने आप को भूल १९७ ह-8।९ सजीमी बजा।ते रहते है। 
साभीणी कहते है कि 9७ पिण्काम अभी जिन्हे समता राम (सव॑न्यापी 
भ्रह) ने सान दिय। है, वें (ही प्रेम रूपी) ।१र में भवत रहते है ॥ ५१ ॥ 


माया मभोहे छल, करे. कुंल जहान खे। 

साभी बचे को धूर्मो, साधूअ सि सश्नणु । 

हिठो. जहि आकास जा, आत्म पद अचएु । 

मे सभु खजलु, वर्त वेद वींच।९ सा ॥ *९२॥॥ 

साभीजी कहते है कि माया ने सारे विश्व को छल से (अपनी 
ओर) आकर्षित १९ *थ। है, कोई शुरवीर (ज्ञानी) ही बलवान साधु के 
सभ से इस (माया) से बच पाता है और वह अचल ओप्मप९ को 
आकाश की भाँति (सर्वत्र व्याप्त) देखता है तथा सब प्रकार के भेद-भाव 
को मिटाकर नेदो के अचुसार आचरण करता है॥ ५२॥। 


माथ। मोहे जशभु, विधो सभु वहण में। 

कोर्युनि मो को हिकिडों, बचियों पुरुष अल) । 

जहि उलदी पद जवान जो, लिंष (। लधो ५५ । 

सभी थियो सर्वबध५७, जहि भिंट।ए चित जी ॥ ५३॥ 
माया ने ससार को मोहित कर उसे (भ्रम-रुपी) अवाह में डाण 


डेप सिच्धी (देवनाभरी लिपि) 


दिया है। करोडो भनुष्यों मे से कोई एक ही छुएप इस (भाष। से 
अलग रह पाया है। स्षामीणी कहते हैं कि जो वर्यग्य वृत्ति को धारण 
करता, तथा चित से 'जह को मिटाकर आत्मपद की सह पे प्रेम से 
ढूंढ लेता है वही सर्नज्ञ (७) बनता है ॥ ५३ ॥ 


भाषा भोहे मु, भीभी कथो अुदपि जो । 
भवनति भौसाभर में, शाणी सर्ति स्वपनु । 
साभी भाणे सेज चुखु, को जाथथी साधूणचु । 
परमेश्वर ९पु, हो जाह ओकास णाो।॥ ४५४॥ 


भाथ। ने सूर्खो के भव को भोह कर उन्हें ॥द बना दिया है, अत. वें 
स्वप्न को सत्य मान कर, ससार-रूपी साभर में भटकते रहते है। साभीयों 
कहते हैं. कि कोई जयभृत साधु जिसने पूर्ण परमेश्वर को आकाश की भाँति 
(सर्वन्यपक-रूप में) ऐखा है वास्तव में वही आत्म-सुछ भोग रह है ॥५४॥ 


माया मोहे मु, भोभों कथी अछि जो | 
भवन भौसाधर से, घारे नाता तपु। 
जिले काह (मुख लधो, उल्टी आत्म ध्ु । 
सप।ई असचु, सामी रहे स्वभाव में ॥ ५५॥ 


भाया ने मूर्खो के भत्त को मोह कर उच्हे धरू७छ बचा दि4। है, अत. 
वे नाना अकार के शरीर (जन्म) धारण कर भवशसाभर में भटकंते रहते 
हैं। क्षाभीजी कहते हैं कि किसी विर्ले-भुरुभफ ने ही (स३।२ से) 
विभुख हो कर (नराप्य धारण कर) अआात्म-रूपी धत्त दूंढ लिय। है, अत. 
बह सपेव अपने ही भाषो में प्रसन रहता है ॥। ५५ ॥। 


माया भीहे सु, सीधी कयो भूछनि जो । 

सद। कंनि साभी चए, वित्ो शांति भमचु । 

पर्ची लधोी कह पहिणी, वेस।सीअ वतचु । हे 
मेरे जन्ु भरणु, इच्यति थियो आकास जा ॥ ५६ ॥ 


भाया ने सूर्खा के मन को भोह कर उन्हे भूछ बना दिया है, अत- 
खाभीणी कहते है कि वे (भूख) बिना -सोच-विच।९ के चलते रहते है। 
प५९ जिस विश्वासी ने प्रेम से अपना देश (सब्च। धाम) ढूंढ निकाला है 
नह जच्म-मरण (के दुख) को मिटाकर आकाश की भाँति 


स्थित रहता 
है ॥ ५६ ॥। 
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माया भोहे भोर, देई ओर८ अन्धान खे। 

भवनि भौसागर में, हीरी जच्चु हारे। 
साभी सुजाथा बरचिया, घीर सभी घारे। 

बेहर दीओ बारे, परुणू ह०७ पीअ खे॥ २७१ 


भाया ने अच्धी (अशानी मचुण्यो) को आकर्षित कर (अरॉन्त की ) 
ओट (पद) में रख कर, मार (नण्ट क९) दिया है, अतएव वे हीरक (व) 
के सभान (अमुल्थ भानव-) जीवन को न०2ट कर भवस।१९ में भटके रहे हैं 
साभीणी कहेते है कि स०4। घैयें घारण कर (अटल विश्वास से जान का) 
अखण्ड-दीपक जलाकर जो जाभृत (श्ञानवाच ), (र्ण परभीत्मा को 'देख 
पाये हैं वे-ही इस माया से बच सके है ।। ५७ ॥ 
भाया मज्ि अपसुं, ब्रिले को भुमुर्ख रहे । 
कई जाहू कलपत खो, सामी समुशी ब्ति। 
कंदी थिए कोनकों, भत्त इन्द्रथुनि जे पसि। 
क्षिम्य॑ जी खर्ति-जस्ि, पोरे पीए प्रेम सा ॥ ५८ ॥ 
सामीजी कहते है! कि जिसने अपच (की निस्स।रुता) को समझ २९, 
उससे किनारा कर लिया है, ऐसा विर्ला भुरुभक्त ही इस (माया) 
से अछूता (अश्रभावित) रह पाया है। वहू कभी भन-ईच्चियों के बशी 
भूत नही होती, बल्कि सतोष-रूपी खसन्‍्खस (75997 >०००) धो८ कर 
[सतोष-रूपी अभ्ृत्त] प्रेम से उसे पीता रहता है (आर्मानद मे मभ्न 
रहता है) ॥ ५८ ॥ 


भाया भोहे मारे, सभिनी खे साभी चए। 
"भवति भौसागर में, बली बयु हारे। 
की प्रेमी लगे पारि पियो, धीर सचभ्ी धारे। 
नेहंदि ढीओ बारे, देउ द्विकाई ऐहि में॥ ५९॥' * 


सामीजी कहते है कि भावा ने सब को भोहू कर भार (नष्ट कर) 
दिया है, अत शक्तिशाली भी अपनी शक्ति हार कर भवस।गर मे भटक 
रहे है। पर जिसने सण्ज। घयें धारण केर जिया है (जिसे अटर्ल निश्वास 
है) तथा अनत-दीपक (ज्ञान-रूपी दीपक) जलाकर अपने आ५ मे ही 
परमाएम। क। देख। है, ऐसा कोई भभवतु प्रेमी ही इस (माया-रूपी सागर) 
से ५९ हो सका है ॥| ५९॥ 


४० झ्षिन्धी (देववाभरी लिपि) 


साथा. करें. सकर, भोहि मारे सभलसे । 

साभी वबचिथोीं को सूर्भा, निरासी निई*। 

मारे मर्चु सवाधु, जर्यो जहि अजरु। 

भारी भोसाभर, लघे चव्यो बख्यते ॥ ६० ॥ 

सामीजी कहते हैं कि मावा छल-कपठ 8॥र स्व को अपनी थोर 
आकर्षित कर भार [नण्ट कर) देती है। जिसने अपने अहक।* को 
भार कर. अपना भने अविनाशी (परमात्मा) से जोड लिया है, ऐसा कोई 
निष्कामे त५। निर्भय वीर ही इससे बच कर भारी भवसाधर को पार कर 
अपने लक्ष्च की मोर अश्रसर हो सका है ॥ ६० ॥॥ 


माया भोहे जीअ, विधा वाच बनहूण में | 

भगोत। खाइनि गैन जा, विना सभुक सेपीअ | 

लघे चडढ्यथो यूथ ते, को श्रमी श्रीति पकोअ | 

जहिखे पर्ची पीज, साभी सावधानु कयो ॥ ६१ ॥ 

भाया ने जीवो को अपनी ओर आकषिक क९, जच्हें (भश्रपच के) पेज 
प्रवाह में डाल दिया है, अत्त वे सबथ्पी बुद्धि से हीव हो गैव [दुर्भाग्य | के 
गोते खा रहे है। साभीजी केहंते है कि कोई ऐस। दुछे भेभी जिसे भियतम 
(परभाप्म।) ने असल होकर सावधान कर दिया है वही अपने दु७ श्रेम 
के बल प इस (साया) को ५९२ कर अपने लक्ष्य की ओर अभ्नसर हो 
संपात। है | ६१ ॥ 

. साया सवाली, कथा जीअ जहान ज।। 

पाए. भर्वात्त पाणही, सिर मथे छाली। 

उल्टी. ह्िस॒ति कोन को, खावन्द स्थायी ! 

सभी समायी, आहे जहिजे आपज्तिरे ॥ ६२ ॥ 

भाथा ने स।र के जीवो को पाभल बना दिया है, अंत वे सिर ५९ 
(अ्भ रूपी) चल डाले हुए (व्यय ही) भटक रहे है। साभीजणी कहते 
है कि वे उसट कर (संसार से विरुता होकर) उस जानवान परभात्म। 
को, जिसके भरोसे सारा सस।र स्थित है, नही ऐेख ५ते ॥ ६२ 


भाव। भर भरी, भोहे भुशाए भत्ति खस्ते | 
साभी भोहे सभ खे, कपर करें कहरी। 
अहिड़ी कह भुभुंख खे, प६ई खबर खरी। 
तर्थां तारि परी, चंब्यों चेतन चिट ते॥ ६३ ॥ 
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, सामीजी कहते है कि मद भरी साया सब (लोगो) को आकर्षित 
कर उच्हे उजशप में डाल फर उनको बुद्धि हर लेती है तथा, उन्हे 
सकट में डाल देती है, ५९ जिस मुरुमुख भरत की माया के इस वास्तविक 
रूप का सात हो जाता है वह कामना-रहूपी समर को पार करके (ईणछाओ 
से ५५ हो+९) यान के भ।र्ग पर अअसर हो जाता है ॥ ६३॥ - 


माय। म्रध भरी, क्रृरत धारे सोहिणी,। 

:पुदीअ लए पहिजे क4।६ खलिक चरी। 
, साभी सुधर जन खे, १६ खबर खरी। 
'ट विया सिंध तरी, पहुता ए*ण पद में॥ ६४-॥ 

» मदभरी साथ ने सुन्प रूप धारण करके जोभो को अपने पीछे पागय 
बना दिय है। साभीणी कहते है कि जब प्रेमी भक्तो को (माया को धोखे- 
बाजी का) वास्तविक शान हो जाता है तब वे सिद्ध-पुएष इस (माया) को 
पार कर आत्म-पद अ्प्त-फर थेते है ॥ ६४ ॥। 


भाथा महा छलु, परे रहे को सुर्मा। 
जहिखे शौक सचे जो, ताढ़ियो भुरूअ अभयु | 
सुन्हू सिधि स्वरूप खों, पासे थिए न पलु । * 
/ एन अभेद अचलु, साभी माणिनि साच्ति सुथु ॥ ६५ ॥। 
! भहाछलिती भाथा से वही शुरंवीर बच सकता है जिसे श्रेष्० (९ 
ने (परमात्म| के) सबत्चे स्वरूप का अचुरागी बना दिया है। सामीजी कहते 
है कि वे (परमात्मा के) 'सण्चे स्वरूप से एक क्षण के लिए भी अलग नहीं 
होते बच्कि वे (सदव) मौलिक, भेदरहित एवं अचल सुख-शान्ति भेोगते 
रहते हैं॥ ६५ ॥। ह 
माया मांउ बंणी, भोहे भु्ता५ः सभये । 
सभी खरे -स।ए घनु, खूह में विश्ञ खणी। 
काथुसि भुव शांति सा; कह हज॑न हथुहणी:। 
घर में घर धणी, हि5 जाह अभेष्ठ थी ॥ ६६ ॥। 
साभीजी कहते है कि माया भाँ बनकर सव को अपनी ओर आकर्षित 
+९ उन्हे आपत्ति मे डाल देती है एवं सार रूपी धन छोचकर उन्हे (प्रपच 
रूपी) %ए में डाल पेती हैं। पर जब कोई स्षत् पुरुष किसी (मनुप्4) 
पर क्रेपा-का हाथ रखकर, अपने ज्ञान से उस माया को नप्८ कर देता है, 
प्व अभेद (आत्मा एवं परमात्मा में किसी भी अ्रकार का भेद व समझकर ) 


नी 


७२ भिन्‍्धी (देवनागरी लिपि) 


रूप से वह व्यक्ति अपने मनमदिर मे' ही मनभदिर के स्वामी परमात्मा का 
दर्शन पा ज।त। है ॥ ६६ ॥। हु 
४, क्षाया मि०ई, खाई जीअ ख्लोआरु थिया। 

भवति भौसागर में, साभी सदा । 

जिले कहि भर्मुख खें, अन्भथ में आ३ | 

पहिणी १९४६, पाति भेणे तद्वूपु ,थिया॥ ६७ ।॥। 


स।मीजी कहते हैं कि भाया रूपी मिठाई खाकर जीव व्यर्थ हीं 

बदनाम हो रहे है एव भर्व॑क्षा/र मे भटक रहे हैं। थह मांथा किसी विरे 
भुर्मुख की ही समझ में आा सकती है। ऐसा ज्ञानी भुर्भक्त अपने और 
५९७ दी भावत्ता भुलक< (प९भात्मा के साथ) तदूध हो जाता है॥ ६७ ॥। 
) + 

साथ। भमित्ु बणी, भोहे भारे सभवखे। 

रोले पहिजे, रा में, सदा स|५ खणी। 

सभी बचिथों को सुर्मो, साधुअ जी सरणी |। , 

घर मे ५९ धणी, अचयु ५ि०े,जाह आदिजो ॥ ६८ ॥। 


'भाया मित्र बनकर सबको अपनी ओर आकथित कर भौ२(नण्८ क९) 
देती है, वह सभी को अपने अज्यानरूपी राज्य मे भटकाती रहती है। 
सीमीजी कहते है कि जिसने अपने मनमदिर में ही भनमादिर के स्वामी, 
परमात्मा को जेचल रूप से विराजमान देख जिया है ऐसा कोई सब्वा- 
शुष्वीर ही सब्पे साधु को ,सभति से इस भ।व। से वच सका है।॥। ६८ ॥ - 


भाथ। समिर॑ई, रिया ठाह “थी जा। । 

मारे भूखति खे, ढाइणि दुख दई।- - 

त्रिले काह भुभुंख खे, साभी - शधि पेई। 

ज्ीक परलोक ब्रई, जे च्यों लख्य ते | ६९ ॥। 
हि हे |।था ने सव धोखे के ही ०८ रे हैं। वह डाइन मुर्खो (अश्ञानी 
भनुंष्यो ) को दुख देकर उन्हे नष्ठ कर देती है। साभीणी कहते है कि 
किसी विरले भुर्भुख को ही इंसक 


| । भेद समझ में आस्कता है जिससे वह 
रा लोक दोनों को पार कर अपने लक्ष्य की ओर अश्नसतर होता 
॥ ६९ ॥ हि हु 
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४. भाया मध भावों, ,साभी सभूु ससार,थी ।  . -+ ,३; 
/ ” कोर्थूनि में को हिकिडी,आत्म रथि रातोव। ५ लि 
मिली स।ध सभति सा, काह साहिु सुनातो । 
वर खतु खाती, कढियाई करपत जो ॥| ७० ॥। 


साभोजी कहते है कि सारा विश्व भायथ। के मद में मस्त है,।"- करीडो 
मेसे ऐसा को£$ एक ही (मनुष्य) आत्मशान के रंग मे रगा हुआ है 
जिसने साधुओं के सग से १रमात्मा को पहचान जिया है तथा भाया रूपी 
बहीखाते को मिटा दिया है (माया से मुक्त हो व5 है) ॥ ७० ॥ ' 


भाथ। मति भीगी, भोहे कई भढ़नि जी | 

पछित जाणी पाणले, सद। फिदति सोथी |... -.. 

माणे सुख- स्वरूपजों, को जाअंबी जोशी । 
». अनन अरोधी, साभी रहे स्वभाव मे॥ ७१।॥ 
5. भाया ने सूर्खो को मोहकर उत्तको बुद्धि मन्द कर दी है, अत वे अपने 
को नाशवत्‌ समशकर सपेव दु खी होकर भटकते रहते है। साभीणजी 
कहते है कि कोई ज्ानवानू योगी ही स्वरूप के सुख को भोगता है एन 
ईर्प्या के रोभ से भुक्त होकर अपनी ही भच्ती में भभ्त रहता है ॥| ७१ ॥ 


साथ। ,मंति सारी, लोभाए लोक॑ति जी। ५ 
खयी व्वन खुशि थी, खो॥।रीअ जी खारी ।-) +' 
सदा कान सभुश रे, 'जतन ऐ जारी। : 
" सॉमी जए सारी, विया विज।७ए अ।रुजण। ॥ ७२ ।॥। 
आज साया नें लोगो को ललचाकर उन्तकी बुद्धि नष्ठ कर दी है, अत 
वे प्रश्षनवापू्षक निंदा को पिलरी उठाये हुए घूम रहे है। वे सदव बिचा 


सोच-निज।२ के यर्त्व एवं थुक्तियाँ करते रहते हैं। सामीजी कहते है कि इसी 
अकार वे अपनी आयु गेवाक र इस ससार से चले जाते है।। ७२ ॥ 


माया मज्ञि उद्धसु, लिलें को भुभुख रहे ।, 
जाहू मिली साध सभति सा, कथो अन्तर सुर्खि- अभ्य[सु । 
पर्ची ' डिठाई पाण से, चेतन चिद्ाकोंसु | - 
, - साभी जाणे नाछु, जथलु सभू्‌ जभदीस रे॥ ७३ ॥। 
2 : जिसने साधुओ के सभ से अन्तरमुख हो अभ्यास किया, है ऐसा-कोई 
वि€ला गु्मख भक्त ही भाया से विभुख रह सकता' है ॥। ७।भीजी कहते है 


४ प्िन्धी (देवनागरी लिपि) 


कि उसने अस्तच्च हो जपने जप से ही चेतन विदाकाश (परमात्मा) को 
देख। है तथा जयदीश्व९ के सिवा सारे विश्व को नश्वर भाषा हैं ॥ ७३ ॥॥ 


माया भशि उदासु, तिले को भ्रुभुख रहे.) 
जहि मिली साध समति सा, क्यों अच्तरि छुर्खि अभ्यास । 
जीए घट्नि में आकाश, पीए सक्षी हिसे सभभे ॥ ७४ ॥। 


जिसने साधुओं के सभ से अन्तरमुख हो, जभ्योक्त किया है ऐसा कोई 
विरया भुर्मुख भक्त ही भाया से विभुख रह सकता है। जिस प्रक।९ अनेक 
घड़ो में एक ही आकाश दिखाई देता है, उसी प्रक/< वह भी सव (जीवो) 
में एक ही परमात्मा की देखता है ।॥। ७४ ) 
विशष-अ।काश एक है लेकिन उसकी ५१९७६ अलग-अलभ घडो मे 
अलग-अलग रूप से पड़ती है, यदि बडे को तोड दिया जाथ तो भी आकाश 
नही दूटता (नष्ट होता) है। उसी अकार परभात्म। एक ही है लेकिन 
उसकी ज्योति सब जीवा में स।३ हुई है, ५९ अभवश मचुण्य उसे अलग ही 
मानता है। ५९ जो बनी है उच्हे अात्मा एवं परमात्मा में किसी भी अभ्रकार 
की भेद द्विखई चही ८त। । की 
भाथ। मज्िि उदात, बतरिले को भुमुखु रहे । 
कथी जहि ३९ शांति सा, अच्तरि भुखि अभ्यासु । 
चढ। वाई चेत ते, अन्भव जा आकाधु | 7? 
सभी जाणे नासु, प्रण्टभानु. सच्च।र खे॥ ७५॥। 


स।भीजी कहते हैं फो४ विरण। भुस्मुख ही भावा से उदास रहकर 
५९ के जान के सहारे, अन्चभुंख हो अभ्यास करता है, एवं विकारों से ऋपर 
उर्ठक गानरुूपी आकाश को देखता है, एवं दृश्यमान सचार को नाशवाचू” 
भानेता है ।॥ ७५॥ हे कर 5 के अल 

|भ।या मजि उदासु, रहते साधूजन सूर्मा । 

अची अजर्वी लगीं जिनिखे प्रेम प्यास । 

सभी मिली स्वरूप सा, थिया खित्नती सास । 

नहूंद कीनि विलास, चेढ़ी चेतन जिटते ॥७६ ॥ 


_. माया से वे शुरवीर सावुजन ही उदास रहते है, जिन्हे अचानक ही 
| की अनोखी (रहस्य भरी) प्यास आ लगती है। साभीजी कहते हें 
किये चंतच्ब रूपी चट्टान १५९ चढकर पतवित एव एक।न्तवसी, होकर 
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परमात्म। के सनरूप से मिलकर, अचच्त परमत्मि के साथ वियास करते 
हैं (सभ।धि अवस्य। में ६श्ब९ के साय वतालाप करते है) ॥ ७६ ॥ 


माया मंशि जउदासु, ब्रिले को गुमुंख रहे। ४ 
, सी द्रेण्टमान सच्च।र खे, निश्वे जाणे नासु | , 
.. सामी साधसभति जो, वपठ भवर ज। वासु । हे 
.... जीए घटनि में आकासु पीए साक्षी दिसे सभ में | ७७।। 


माया से कोई विरया ही गुरुमुख उदास रहता है एवं इस पृश्यर्मान 
सशा।र को चिश्ञय ही नाशवान सानता है। साभीजी कहते है कि वह 
अमर को तरह सतसभ का आनन्द लूटता रहता है, (जिस प्रकार भ्रमर 
फूयी क। रस पूसता है, १९ कभी भी पृष्त नहीं होता है, उच्ची प्रकार भाय। 
से 4६ख जी4 भी सत्सभ से कभी तृष्त नही होता है ।) एप जिर्स प्रकार 
घड़ी मे एक ही आकाश दिखाई पंत। है उसी प्रक।र पह सभी जीवो में 
एक ही परमात्मा को श्त्यक्ष रखता है ।। ७७ ॥ 


भाया मशि उदास, सामी रहूनि सापुरुष-। ह 
जीअण मरण दु ख धुछध जी, धन मे रखनि न आस । 
साक्षी शाणी सभ में, थिथ। दासनि जा पास । 

के अधिद्या फास, जढ़िय। अन्भथय अछतते'॥ छ८ ॥ 


साभीजी कहते हैं कि उत्तम पुएष ही भाया से उदास रहते है तथा 
मन्त में जीने-मच्ने एन दु ख-सुख की आशा से रहित रहते है। वे सब मे 
पंरभात्मा को प्रत्यक्ष समझकर सबके सेवक बने रहते है और अविद्या पी 
फाँसी को काटकर शान रूपी साय पर अभ्रसर होते है ।। ७८ ॥। 


। 


जन 


.. भाव। सन्नि पसेनु, भू रहनि मति रे।! 
भोगे भोग भम जा, खोहिनि माचुष्य तचु |. ५ -' 
मभाणे सुखु स्वरूप जो, को जाययो साधू जचु |... . - 
भेट सभु सनतु, सीवलु थियो साभी चए॥ ७९॥ 

स।भीजी कहते है कि बुद्धिहीन मू्ख व्यक्ति ही माया में प्रसन रहते 
हैं ५4 ॥म के भोग़ भोगकर अपना माचव-शरीर न्ययें ही. न०८ करते है। 
कोई जाभृत साधु ही चिन्‍्चन-मन्न से ऊपर उठकर शान्ति स्वरूप परमात्मा 
घमिलन क। कु भोगता है। (ब्रह्मानन्द को प्राप्त होता है।) ॥ ७९ ॥ 


४६ सिन्‍्धी (देवनाभरी लिपि) 


-.. भाषा भशि मगनु, भूख रहने भति रे। 
क।लु न द्विसनि कन्ध ते, निछु तके थो तनु 
जाथी जुर्यो पाणसा।, को प्रेमी एुस्नु 
जाहखले आत्म धनु, कमी दिनो सर्तिभुरूज || ८० ।॥| 
भाया में बुद्धिहीन भ्रू्ख ही भच्त रहते हैं। वे कच्चे पर सवीर 

मृत्यु को निरच्तर अपने शरीर की ओर ताकते हुए नही देखते हैं। क्ष/भीणी 

कहपे हैं कि जिसे सतभुरु ने आत्म-धन दिया है वही पृर्णअ्रभी जाथुत हो 
अपने जाप (परमात्म।) से मिल सकता है। ८० ॥ 

माया मशि मभनु, मूर्ख हानि मति रे। हु 

भोगे भोगे भर जा, खोहिनि भानुष्व तनु । 

जआाणे सुखु रवरूप जो, को जोशथों साधू जनु । 

भे० सभू मननु सीतथु थिए साभी तचए ॥ ८5१ ।॥ 

भूख बुद्धिहीन होकर भाव। में ही मत रहते है। वे भ्रम के भोभ 
भोगकर, अपने भानपन्शरीर को नष्ट करते है। साभीजी कहते है कि 
को ॥ जगत (गानवानु) साधु-परप ही अपने स्वरूप के सुख (अ।0्म।नन्‍द) 
को समझकर, सोच मिवाकर, शान्त हो सका है ॥ ८१ ॥ _ 


माया सजशि मगपु, भूख रहानि भति रे। : 

जुद्य शाणी पाण खे, धानि नाना तनु । 

साभी सिके १।₹नि खे, मिल्‍यो आत्म-धनु ॥ 

अन्भव आत्म अचु, सफा कंथाई सुर्ति्खो॥ घर॥ा -- 

- भूख (अशानी) ही बुब्हीन होकर भाया - मे भप्त रहे है। वे 
अपने की अलग मानकर (आत्म और परमात्मा में भेद समझकर) चाना- 
प्रकार के शरीर (जन्म) घारण करते रहते है। साभीजी कहते है कि 
परमात्म। से अम करन वाली को ही आत्म-धत मिल सका है, क्योकि 
उन्हीने ध्यान (भेडीट्शन) से आत्मशान रूपी अन्न को [अज्ञान रूपी 
चोकर से ] रनणछ कर दिया है। [जान मिलने के पश्चात ध्यान एन 
अभ्यास से दृढ वनाथा है ।] ॥ ८२ ॥। के 


माया सझि सगपु, भूख रहनि भाप रे। 
जुर्दा जआाणी पाण खे, धाति नाना तनु। 
मी माणे सज सुथु, को प्रेमी पूरतु । 
अच्मय आत्म धत्तु, विरी लघो जहि धरती ॥ ८३ ॥ 
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मर्ख (अशानी) ही बुद्धिहीन होकर भाया में भग्त रहते है। वे 
अपने को. (परमात्मा से) अलग मानकर चाना प्रकार के शरीर ४।९० 
करते रहते है। सामीजी कहते है कि' ऐसा कोई पूर्णप्रेभी, जिसने (हूं५4 
रूपी) पु मे-शॉककर आत्म-शान रूपी खजाना पा लिया है, वही परमात्मा 
के मिलन का आनन्द आप्त कर सवत है। ८हे ॥। 


$ 
न मा 


'साथा मझि मगिरूए, धूर्ख शाणनि मति रे। 
सर्ति जणी सच्सचार खे, साभी सहन सु९,। 
कायु न द्िसनि कनच्धच ते, थीकरे नितु कथूरु । 
र।जा राउ भजूर, मारे जहि भिटी कथा ॥ ८४ ॥ 


सामीजी कहते है कि भूख एवं बुद्धिहीत (व्यक्ति) भायोा में भथरूर 
(पमडी) रहते है। वे सथार-को सत्य भाषकर दुख सहते रहते है। 
जो राज।भो, भहाराणाओं तथा मजदुरो आदि सभी को मारकर 
मिट्टी मे मिल। देती है, ऐसी अपनी जिन्दगी के दिनो' को गिनने वाली सदा 
अपने कंधे ५९ सवा९ शृष्यु को भी वे लो नही देख पाते ॥ .द४॥  +* - 
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माया मज्ि भच्तोपु, भर रहनि केतिरा । 

कालु न दिख्वनि कप्ध ते कशू ,बी०)। कानु | 7 
बरतनि वेद वीचारसा, के भेही निरअभिभानु । ; 
भगति दिपी भगवान, जाँह खे पर्ची ५हिजी ॥ ८५ ॥| 


' साया से कितने ही भु्॑-मस्त रहते है, वे अपने कच्चे पर तीर-पानकर 
खडी हुई भृत्यु को चही देखते है। ५९ «जिच्हे भगवान ने भसभ होकर 
अपनी भेक्ति दी है वे निरभिभानी (अभिमान-रहितं) प्रेमी ही स्ोच-समश 
१९ बेदी के अपुस।र आचरण करते है'।। ८५ ॥।' ढ 


भाया मंशि मुफ्ति, त्रियों को भुभुंख रहे । 

जहिखे दिनी सतिभुरूआ, सामी जोथ4 जुअति । 

सम दिसे जिति किति, अन्भय पुरुष अख्युनिरसाँ-॥ ८६ ॥। 
के साभीणी कहते है कि भाया से वही विरणा भरमुख सुक्त रहता है 
' जिसे सतभुरु ने योग-युक्ति दी है, अतएव वह अपनी आँखों से सभी जगह 


हार 


। जच्भय पुरुष , (परमात्म।) को रखता रहता है ॥ ८५६ | 5० 0 हे 


4 
डे 


४८ सिन्‍्यी (देवनागरी लिपि) 


माया रचाई, कूडी रादि कल्पतन जी। 

जिले कहि गुर्मुख खे, अन्भव में आई । 

सामी मिली स्वरूप सो, ममत्व मि ८5 । 

सम थी सदाई, माणें भोज मुक्ति जी ॥ ८७ || 

सामीजी कहते हैं कि भाव ने कप्पना (श्रम) व्ग झूठा खल 
रु। है।. किसी विरले गुरुमुख को ही माया का यह (खेल) समझ में 
आ सकी है, जिसके वाद परभात्मा के स्वरूप से मिलकर, ममत्व मि८ाकर, 
सदेव सम होकर मुफ्ति के आनन्द ॥प्य कर सके है ।। प७ || 


साया. सचायों, कूडो ०हु व्यीअ जाँ। 

साभी तह में सभ खे, सोहे सुझायों। 

जिले कांह गुर्मुख खे, अन्भव रभु आयी । 

पहिणों परावोी रूथायु छह खामोणु थियो ॥ ८८ ॥| 

मीजी कहते है क्िमावा ने घोखे का झूठा ठाठ रचा है, उस 
(७८) में आकपित कर उसने सबकी उलश्न में डाल दिया है।  किस्री 
विरले भुरमुख को ही जआात्मगाच के आनन्द प्राप्त हो पाता है जिससे वह 
अपने-पराये के भाव को भूलकर शान्ति हो जाता है ॥ ८८ ॥| 


माय सच्िि भमोहे, जीअ कथ। वक्ति पंहिजे। 
सामी सच्त अचजाह खे, सं फोन जोहे। 
विधा जहि खोहे, पजई १९ पक्षीअ ज। ॥ ५९ ॥ 
“| सा|मभीणी कहते है कि भाया ने सब जीवो को आकपित कर अपने 
वश में क९ लिया है पर ऐसे निष्काम (कामना-रहित) क्षत्ती को ओर, 
जिन्होंने (भरत रूपी ) पक्षी के पाती ही प्ो (कम, क्रोध, लोभ, भोह, 
मेहक।९) को नण्ठ कर दिया है, उनको ओर वह (भाया) अपनी दृष्टि न 
उ०। सकती ॥| ८९ ॥ 
साथा। सभू भाधाणु, अणहन्दों उभो कथयो। 
मुख तहि में मति रे, हणनि पहिजो पाण | 
रहे अलेपु आकासत जा, को पेही निरबाण | 
-> सभी सशण साण, मिली चित्त भौजों कर )। ९० | 
“ भाया ने ऐसा अस्थित्वदीत अपच खड़ा कर रखा है, जिसमे 
छ भुप्ज 
(अनानी) बुछिहीच होकर अपने आ५ को नण्ट कर हे है। साभीणी 
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कहंपे है कि ऐसे में कोई (इण्छाओ से) मुक्त प्रभी ही आकाश के 
समान पिलिष्त होकर प्रियतम (परमात्मा) के साथ भीज (आनतन्‍्द) मना 
सकत। है | ९०.॥ 

भा।थ।, रचाई, कूडी रसादि कल्पत णजी।, 

तहिभम॑ भोहे मोहसाँ, सभ विश्व फासाई । 
«.. ब्रिले कहि- भुभुख खे, अन्भयथ में आई। 

साभी सफाई, करें चढ्यो चग ते॥ ९१॥ 

भाया ने भ्रपच को झूठी कोडा रुपाई हैं जौर उसमे सारे विश्व को 
भोह से आकपषित करफे फंस। रखा है। साभीणी कहते है कि किसी 
बिरले भुरमुष को ही यह सभश में आई है जिससे वह शुरू होक९ ज्ञान के 
माभ पर अभ्रसर हो सक। है ॥ ९१ ॥ 


माया संभि गुलाम, कया-जीअ जहान जं। । 

पिविनि कारण पेट जे, वद। वीर वर्थाम | 

साभी बाचिया के सूर्मा, तिरविकल्पु निष्क।भ । 

जिनिखे समता राभ, दिनी दसंनु पेहिमे ॥ ९२ ॥। 

माया ने सस।र के सभी जीवो को अपना भुलाम बना रख। है जिससे 
बड़-बड़ पछ बीर भी पेट के कारण इधर उ०९ भटक रहे हैं। साभीणी 

ते हैं कि 9७ ऐसे निविकल्प एवं निण्क।मी शुरनीर (व्यक्ति) ही, जिच्हे 

सवंन्यापक राम (ब्रह्म) ने हृस्य में ही अपना दशैन दे दिया है, इस (भ।५।) 
से बज सके है ॥ ९२ ॥॥ ' 


भाय। सिंधि कथी, अण हुदो सब्ध।ए सभु। 
च्वष्त में सौभी चए, जीए नाना जीउ 'थियो १ हि 
'पाणु भलाए पहिजो, सच्चे मजझि पियो। 

'.. ठंडी भम वियो, जड़ी जाशी जुर्यो जोति साों॥ ९३॥ 


साभीजी कहते है कि जिस अरकार जीव स्वप्न में चाना अ्रक।र के 
रूप धारण करत। है, उसी प्रकार भाय। ने भी इस अच्तिप्वहीन ससार को 
बन।4। है (स्वप्न में देखे हुए झूठे रूपो को तरह ही यह ससार भी झ[ू०। 
ही है, जिस प्रक।र वन में वे ३० रूप भी हमे सत्य श्रतीत होते है, उसी 
प्रकार यह झूठ सत्र -भी हमे सत्य प्रतीत हो रहा है।) अंत' बह 
(जीव) अपने स्वरूप को भूलकर भ्रमित्त हो जाता है । पर जन वह जागृत 
हा ९ परमात्म-ज्योत्ि से मिल जाता है तन उत्तका भ्रम चण्ट हो जाता 

॥ ९३ ॥ 
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माथ। मशि भुशी पिया, सभि जीअ जहा।न जा । 
मरतनि भति मर्म रे, रात्यू दीहू रुभी । 
सभी कह साधूअ जी, अविद्य। आभ थक्षुकी । 
जहिखे 4िहू थुशी, सतिभुर इसी स्वरूपणी ।| ९४ ॥ 


संसार के सन जीव भाया में उनझ हुए है। वे निर्ल॑ज्ज तय। बुद्धि 

हीच हो दिनन्‍दात (मा में) भब्त होकर न०० हो रहे हैं। साभीणी 

कहते है कि उसी साधु की अविया रूपी अग्नि बुक्ल सकी है जिसे सत५९ 

हे (पसमात्म। के) स्वरूप को रहस्य भरी वात सुझशा (समशा) दी 
॥ ९४३) | 


माया सज्षि सवास, भूख रहने मत रे। 
इस्थति जाणी पाणखे, रही रखातनि आस | 
क।णु ने द्िस॒नि कन्ध ते, थो-साभी धणे सव।स । 
लए. सभ्षि लबास, खाध। जाह ख्थाल सो ॥ ९५ ॥ 


भूख (अश।नी भचुण्य) बुद्धिहीन होकर ॥।५। मे घथडी बने रहते 
है, वे अपने कप्ये ५५ सवार उस भृत्यु को नही देख पाते जो उनके (भचुण्यो 
के) श्वास गिन रही है तथा जिसने विचार मात से ही किंतपे ही 
शरीररूपी बचत भिंट्टी (१०८०) कर दिये है ॥ ९५ ॥ 


माया भोहु रचियो, कूडी कल्पते काथ जो । 

तह में ज। तद्रपु थी, पाना भ।ई नतियी । 

को साधू जचु सूर्सा, बलो खो बनचियों । 

आत्म सुखु -सचो, सामी साणे संधति ॥ ९६ ॥। 

भाया ने काल पथ4। भ्रपच का झूठा भोह रचा है जिसमे सारा ससार 
भ्रमित होकर, चाना श्रकर से न।ज रहा है। साभीजी कहते है कोई 


शूर्नीर साधु ही इस नागिन से बचकर सबन्‍्पे शाश्वत आत्मानन्‍द को भोग 
पाता है ॥ ९६ ॥ 


भाव भोहे भरति भोभों कथो भाणुहुनि खे । 
भुजी भवति पाणही, खणी साणु खप्ति। 
सामी रहे सम सद।, को आशिकु इस्थति । 
जंगी शितु शक्ति, डिठो पण जहान में || ९७ ॥ 
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भाया ने भनुष्यो को बुद्धि को आकर्षित कर,' उन्हे ६७ बना दिया 
है, अतः वे अपने को भूजक ९ कण०्टपू्वेंक उधर-उधर भ८क रहे हैं। साभीणी 
कहते है कि वह १२ प्रेभी ही सदेव सम्‌ रहता है जिसने जाभत होक* 
(जान अआप्त कर) परमात्मा को सत्ता को ससर मे प्रत्यक्ष था है. (जिसे 
संस।₹ के सभी भ्राणियों मे एक ही परभात्मा के <श॑न होते है ।) ॥ ९७ ॥ 


-.. भाया सडे मडाणु, भोहे भारे सभेसे।, 
कहिखे छट्ट_ कोनको, खाली खुशीअ साथु । 
रहे अलेपु आकास जाँ, को सभी सन्‍्पु सुज।णु । 
प।ण १4९।ए प।णु, जाथी ि० जहि ज्योति मे ॥ ९८ ॥ 
माया ने ज्ञाना अक।र के ०/० रत+९, संव को आकर्षित कर चण्ट कर 
रखा है। उसने सभी को वास्तविक (स<१) आनन्‍्द से वचित कर रथ। 
, है। सामी जी कहते है, वही सज्जन सच्त आकाश को भाँति (माया से) 
निशिप्त, रह सकता है जिश्वन, ज।भृत् होकर, अपने अह से हटकर, अपने 
_वरूप को उस ज्योति में देखा है ॥ ९८ || | 
माय। सशशि भुक्ति जिले को भरुभखु रहे। , - 
जहिले इसी स्तिभु७्ण, जुब जी जुर्भति । 
द्वेइ कडि-कल्प खे, चेतपु कंथाई चिति। 
अन्भथ सुख अभिति, ध।भी ५७ सम थियो ॥ ९९ ॥ 
सोभमीजी कहते है कि वही विरय। गुर्मुख भ्त ही | [4९ से भुफ्त 
रहंत। है. जिसे संतभुरु ने (परमात्मा से) भिलने की, कि बता दी है । 
उसमे प्रपच को ताला लथाकर [प्रपच से भुख मोडकर)- अपने चित को 
चेतन (शार्नवानू) बना दिया है, तथा सम होकर अचत जआत्म-छुछ को 
अनुभूति क< ₹ह। है ॥॥ ९९ ॥ - ह 
* भाया सभ मोही, खलिक पहिजे रूसी । 
भूल।ए. भग॑वच्त धो, डोहु करे डोही |: हि 
स।भी बचियों को साध सगि, अ।शिकु अदोही । 
ब्रोध रूप बोही, खेती जहि खामोश सो।॥ १००॥ 
भाया ने अपने आकर्षण से ससार के जोभी को आकषित क* उन्हे 
परमात्मा से अलग कर दिय। है अत वे अपराधी के समान अपराध करते 
रहते हैं। साभीजी कहते हैं कि वही दूछ प्रेमी साधुओ के ७५ से इंच भाया 
से बच सका है, जिसने शान्त होक अँपने (हृदय रूपी) थेत मे बोध या 
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उपदेश रूपी वीज बोया है (जिक्षने हंदथ मे उपदेश का चिच्तव एवं भनने 
किया है।) ॥ १०० ॥ | 


त्यागी वराथी, साया सन्ति मस्तातु कया । 

सभी को बिले वचियों, भुभुखु वदभागी । " 

दि०े जाह जागी, पहिणे अख्य पाण खे ॥ १०१ ॥। 

समीजी कहते हैं कि माया ने त्याभी, वराभी अधदि सबकी भद्मर्ष 
बना दिया है। कोई ऐसा विरणा। भाग्यशाली भुरभुख ही इससे वन संके। 


है, जिसने जाभुत होकर अपनी आँखों से अपने आप (सव७ू५) कंगे 
देख। है ॥। १०१ ॥ 


हाढी देंवाली, भाया डाइणि इन्दरी । 
सभी काथोी जहि सभवे, कृपणु कंगाली । ब 
जिले को भुभुंख रहे, खलि-खलि खो खाली । 
लूँ लूअँ में जाली, अत्क्ष डिठी जाह पीअजी ॥ १०२ ॥॥ 
स।भीजी कहते है कि वड-बडे दातो वाली डाइन भावा ने सबक 
बद्विया निकाय दिया है, तथा उन्हे कृपण एवं कभाल वच। दिया है। ऐसा 
को ३ विरुण। भुरुमुख ही, जिसने कि रोमनरोम में (सर्वत्र) अपने जिवतस 
की सत्र को अत्वक्ष पख। है, घ्सके (माया के) झ्श्८ से भ्ुक्त हू सक। 
है ॥ १०२॥ हा 
दाडी देवाजी, माया डाइणि इूतच्दरी-॥ 
सभी काथयो जाह सभवे, सभ्ुश खसे खाली । 
की भुभुख गं।नी रहे, खलजि-लि थो खाली । न्‍ 
यू लूँ में लाली, प्रत्लु दि जाह पीअजी ॥ १०३ ॥ 
स।भीजी कहते है, वड़-बड दाँती बाली 5।इच माया ने सबका दिव।लज। 
निकाय दिया है। उसने सबको बुद्धि नण्ट करके उन्हे रिक्त (खोखला 
विचारहीन) बना दिय। है। ऐसा कोई ज।नी भुरुभुख ही जिसने रोम- 
रोम में (सत्र) अपने थ्ियतम को सत्ता को अत्यक्ष रेखा है, इस भाषा 
के झभट से बच सका है ॥ १०३ ॥ 
डाठी इबायी, भाषा दिटठी मोहिणी । 
जुट कथ।३ लोक जी, खजानो खाली ॥ 
साभी की सूर। बचियो, जशिकु अन्दाली । हे 
पूरे ,९ पाली, दया जहिते दस जी॥ १०४॥ 
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भोहिनी /माथा सबक। दिवाल। निकाल देती है, उसने लोगो के 
(साथ पी) खजाने को यूटकर उसे रिक्त कर दिया है (लोभो ने अपनी 
सारी आयु माया के पीछे पड़कर न०८ट कर दी है) । साभीणी कहते है 
कि दु खो को सहन करने वाया ऐसा पूछ प्रेमी ही, जिस ५९ कि धूर्ण ४९ 
ने $प। 'के है तथा (१रसात्म।) का पशन करा।य। है, इस (साया) से बच 
सका है १०४१ # - 
दी देबाजी, | भाव। भुठी मोहिणी | 
जंहि फुरेसभिफकोरकथवा, खलिखलिसी खाजी। 
साभी को साबितु रह्यो, आशिकु अकाली । 
पूरे ९: पाली,” एथ। पहिजे - सिंषते ॥ १०५॥ 
भोहिनी माया ने सबको थूटकर, सबका दिवोाला पिकाज दिया है 
तथा उन्हे फकोर बना दिया है। (भाथा के झश८ में सभी अपना भानव- 
शरीर नण्ट कर -ब० है)। साभीणी कहते है कि ऐस। कोई अकाली 
(जिसने काल को जीत जिया है) अमी शिष्य ही, जिस ५९ कि पूर्ण 
(पहुंचे हु५) ५९-ने दया को है, वही (इससे बच सक। है॥ १०५ ॥ 
हिए इखारी, भाया ' मोहे कभ्रर्दन खें। । 
_. समुझ खसे साभी चए, करे दिलिकारी। 
| रहे अलेपु आकास जा, को 'भाष्यवानु 'भारी । 
जहिखे पीआरी, सरतिभुर सुर्का सर जी।॥ १०६ ॥* 
सामीजी कहते हैं कि मावा। ने, तभ।शा दिखाकर भूर्खो को भोह लिया 
है। वह (मनुष्यों की) क्षुरू को हरकर, उनके हुए काले कर देती है 
( कप से उनका मत मंलीच कर देती है | ) अत' ऐस। कोई भ हापू 
भाग्यशाली ही, जिसे कि सत५रु ने आत्मरस का घू८ पिलाया है, इस 
(भ।4।) से आकाश की तरह भिलिप्त रह सकता है ॥ १०६॥ 
का सभि मगभचु पाणोवाणे हाल मे। 
, , भने वेठा। भत्त में, नाता भाई भनपु । 
कोथुनि मे को हिकिडो, रहे अलेपु अनपु । । 
जंहि जीत्यो सु, खाभी सच्तति सो मियी ॥ १०७॥ 
स।भीजी कहते है कि सब (भपुण्य) अपने ही हाथ में मस्त दिखाई 
देते है, वे अपने मत में चाचा अकार के सोच लिए वेठे है। करोडो में 
से ऐस। कोई एक व्यक्ति ही, जिसने कि सच्तों से सिलकर, अपने भन को 
जीत लिया है, निलिप्त एवं एकरस रह सकता हैं ॥ १०७ ॥। 


प्र्ड सच्ची (देवचाधरी लिपि) 


बिग सन्ति दुखी, साच्ति वराए जथत में | '€ 
सनी ध्यानी अहस्णी, भाय। पाल भुखी । 

कहिखे छद कीन को, चिष्त। चाह भुखी । 

थियर। सत्य सुखी, सच्से रे साभी चएु॥ १०८। 


साभीणी कहते है कि सार में सभी (मनुष्य) शान्ति के सिवा 

दु खी दिखाई देते है। बानी, ध्यानी तथा भृहस्य, सभी साथा में फंसे 

ते हैं। चित्त। पया इच्छा को भूखी (भाषा) किसी को भी चहीं 
छोड़ती, केवल सन्त ही भ्रम-रहित हो चुथी हो सके है।॥ १०८ ॥ 


अन्धान खे ओलयो, माथा। ड्िनो मोह जो । 
५॥ए भव॑तति पाणही, नचिच्ता जो चीली। 
सभी सुजाथान खे, कोप्हे भथ भोजी । 
क्षमा खटोयोी, पाए सुम्हथया पद में॥ १०९॥- 


भा।4। ने अन्धो (अगानी व्यक्तियों) को भोह में फसा रखा है अत: 
वे जिष्त। रूपी चोया पहनकर (चिन्ता मे डूबे) भटक रहे है। स।भीणी 
कहते है, १९ जो जाभृत (जानवान) हैं उच्हे किसी अकार का भय एवं 
| पही है, वे आत्मपद में आनन्द को सेज पर सी रहे है (आत्म- 
जअ।नच्द में लीन है।) ॥ १०९ ॥ 


करें छडदियों छठ, भाथा मोहिया जीअ सभि । 
कहिण। थिए कोनको, पापिणि पसों पलु । 
की गही व्युसि सिकिरी, निर।ध।९ निर्मल । 
जहिंखे बेहद अयु, साभी छिपी सिभुरूअ ॥ ११० ॥ 


माया ने छल से सभी जीवो को आकर्षित कर रखा है, यह पापिन, 
एक क्षण के लिए. भी किसी का पिंड नहीं छोडती । साभीजी कहते हैं 


कि जिसे सतभुरु ने अनन्त शक्ति दी है, वही निमल स्वतच्ल शभ्रेभी इस 
माया जोल से निकल सकता है ॥ ११० ॥ 


करें. जीआ कम, फाहीअ फाथा पाणही ।, 
संपत हानि सन्च।र जे, विसा सशि वहम | 
की आशिकु चढ्थों अछते, छट्े कछड। कम । 
सभी दिसे सम, अन्दरि ब्ाहरि ओत्म। ॥ १११॥ 


सामीअ जा सलौक प्र्प्‌ 


जीवी ने कभ कर रुूवय ही अपने आप को (कर्म रूपी) फाँसी में 
फंसा दि4। है, वे सस।र के म्रभो मे सदेव खोये हुए से रहते है। स्ाभीणी 
कहते हैं के कोई प्रेमी ही (संसार के) झू७ कर्भा को छोड़कर, ज्ञान के 
भाग पर अश्रसर हुआ है, एव एक ही आत्मा को बाहर तया भीतर समान 
रूप से देख पाया है ॥ १११॥ 


- करें 5५६ 56, भाया मोहिंथ। जीअ सन्ि । 
भवति नितु भवण में, रखी हेषत हंठ । 
ईह। 4लिह सही करें, प्वाति भुरुअ खो व८ । 
त की सम्प। मठ, साभी करेंई शुधि मपु ॥ ११२ ॥ 


भाया ने बाह्याडम्बर से सन जीवों को ओकपषित कर रखा है, अत. 
वे आतक और अभिमान में सदेव इस ससतर में भटकते रहते है। साभीजी 
कहते है. (ऐ भचुण्य) यह बात जानकर तू भुरुसे सात ले, वही तेरे 
हृदय को समस्त कालिसा मिलाकर, उसे शुरू करेंग। ॥ ११२॥ 


करें चाच। छल, माया भोहे सभके । 
' » फीहिखे छद कोच को, खाली बिच। खजय । 
के नेही व्यस्ति निकिरी, भनिरास। निर्मण । 
'जिनिखे समझ रानय, साभी दिपी सतिथुरूअ ॥ ११३ ॥ 


अनेक अकार के छल-बल दिखा करके माया सबकी आकर्षित करती 
है। वह किसी को भी बुराई से खाली चही छोड़ती (सबकी बुराई करती 
रहती है) । साथीजी कहते है जिन्हे सत्भछुरु ने तीक्षण बुछ्धि दी है, वही 
निर्मल तया आशा-वासनो-रहित श्रेमी इस. (भाथा) से बच पाता 
है॥ ११३॥ गम 


अप हुदी रादि रची, साया भोह ममत्व जी | 
तह में मति भर रे, भूख सरनि पी । 
को प्रेमी मिल्‍यो पीजआ सा, बय। खा बची । 
जहिखे सभुझ सभी, सभी दिनी सर्तिभुरूम ॥ ११४ ॥॥ 


माया ने भोह और ममता की जो अस्तित्वहीन खेल रचा है, उसमे 
भूर्थ बु&हीन ही निर्यज्ज हो कर ५चते (अर्थात्‌ डूबवते और) मरते रहते हैं । 
(।भीजी कहते है कि जिसे सत५र ने सत्य को समझने की शक्ति दी है, वही 
प्रमी इस भाथा रूपी लता जित्त से जच् कर प्ियलभ से मिल पाला है ।॥। 9 9०% |। 


भ््द सिच्धी (देवनागरी लिपि) 


अण हुन्‍्दी हकेत, भाथया रचे रासि की । 

ताहमे लोक जुढी विया, सूर्ख धन जे मत । 

आशिक चढ़िय। अछते, लिवे सा हणी लत । 

के सभ कलपत, सीतजु शिया साभी चए ॥ ११५॥। 

भाया ने अस्तित्वहीन बाजी (यानी खेल ) रचक ९ त॑4।र किय। है, जिसमे 
कितने ही भूर्थ मन के विचारों (मनोरथों) में पडक₹ बह गये हैं। ७।भीजी 
कहते है ५९ $७ प्रेमी भक्त ही प्र के वशीभूष होकर, माथ। को ठुकरा क९, 
अभी को काटकर, जात के मार्ग पर अश्रसर होकर शक्ात्त हो सके 
है॥ ११५॥ 


अण हुदी रादि रची, नारायण नानत जी । 
ताहमे मोजा केतिरा, भ्रुर्ख लोक पची | 
५९६ खणी पछधिरी कई, काह औधृत अची । 
जहिबे सभुश सची, सामी दिती सिभुरूअ ॥ ११६॥ 


नारायण ने भेद (वास्तव में आत्मा और प१रमात्म। मे कोई भेद नही, 
५९ सांप के अभाव में यह भेद साफ दिखाई ऐता है) का अच्तित्वहीन 
खेल रुप. रखा है, जिसमे कितने ही भ्रूर्थ (अजञानी मनुष्य) पते (डूबते 
और) मरते हैं। साभीजी कहते हैं, जिस अवधूत (प्रेमी) को सतभुर ने 
संण्यी बुद्धि (स०वा शान) दी है वही अश्ान के इस आवरण को हटाकर 
वास्तविक रहस्य का पता पा सका है ॥ ११६॥ ष 


खिल से मति खक्ते, भाष। बंदी जीअ जी। 
दोड़ पहिजी पाणही, फाहीअ मजझि फसे । 
ताहये दिसे कीच की, जो हाजुर हरि बसे । 
जे सतिगुरू राह इसे, तसुखी थिए साभी चए ॥। ११७ ॥। 
भा।थ। ने खेल, ही खेल में जीव को बुद्धि हर जी है, जिससे वह माया- 
जाल में फेसकर, स्वय ही भव्क रहा है। सामीजी कहते हैं कि वह 
(जीव) सर्वन्वापक परमात्मा को नही देख पाता, पर जब उसे संतभुर 
दत्ता सुक्। (बता) देता है तन वह सुखी हो जाता है ॥ ११७ ॥॥ 
काया ऐ माया, कूडी सभि कल्पत जी। 
जीए फोटो जल मे, दर्कत्त जी छाथा। . - 
जेफे जथि आया, से साथी रहिया कीन की ॥ ११८ ॥| 


साभीम जा सलोक ५७ 


सामीजी कहते है कि जल के बुदबुदे तथा वृक्ष को छाथा की तरह 
काया एवं साथा क। प्रवच झूठा है, क्योकि जो भी इस ससार में जाये है 
वे सदा नही रह पाये है ('बुदबुर्े तथा वृक्ष को परछाई को तरंह सभी 
मचुण्य तथ। वस्तुएं अष्यिर और नाक्षवान है ।) ॥ ११८।॥ . 


रुने मतु खलयु, फाहीअ फोथों पाणही 

सभी समुश कोनकों, भूछ. भाये। छदु । 

साच्ति नपाए मृघ जा, दिसी मृषी जलु । 

तंठी थिए अचयु, जंदी पर्ची दिसे पाणले ॥| ११९॥ 


स।भीजी कहते है कि मन ने भ्रम रचकर उसको फॉसी में अपने 
५ को फेसता* रखा है, वह सूख मन, माया के छल्न-बल को नही. समझता 
है। बह मृग की तरह मृभतृष्ण। में शान्ति नही पाता। (जिस प्रकार 
मृग मरुभूमि में सूबे को किरणों में चमकती हुई रेत को पाती समझकर 
उसके पीछे वेच॑न हो दोडता रहता है, ५९५ कभी शत नही ५॥०॥, डस्ी 
प्रकार भचुण्य भी भाया के चमकते हुए रूप के पीछे भवट्कता रहता है १९ 
उसे कभी श।न्ति नहीं मिलती) । पर जब मचुण्य अपने भीतर झॉककर 
देखता है, तभी चह - स्थिरता (शान्ति) प्राप्त कर पांता है॥ ११९ || 


रन विधों रोली, जुदराई्अआ जो जथ मे। . 

सभी क4।ई सभ खे, पिन।ए. पीलो। 

, कह ,॥भंख हथुसि ज्ञान जो, गैबी भुलेयो | 
,.. अणहुन्दों भोजो,- मे+  व०। मन भो॥ १२०॥ 

सामीजी कहते है इस छलजिती माया ने सार मे (5श्व९ और जीव 
के बीच) विछोह डाल दिया है, तथा सभी मचुण्यो को भटक। कर खोखया 
बना दिया है (आत्म धन से वचित कर दिया है) । कोई ५९घुछ ही जन 

रहस्य का भुलेल जाकर अपने मन से भाया के अस्तित्वहीन १४५ 

की सण्टकर सकी हैं १२० ॥ 


रोलो विधो रत, जुदाईअ जो जश4 मे। 
मभ।र मश्ञाएं सब खे, धार चाना वन । 
सीटी हथुसि सम जो, कह जाभये साक्षूजन । 
समझी पेद वचन, सासी चढ्थी जिटते ॥ १२१ ॥ 


इस छलिनी माया ने ससार में विछोह डाल दिया है, (आत्म। तथा 
परमात्मा मे बिछोह करा दिया है), तथा नाना अकार के रूप घारण कर 


प्र्द सिच्धी (देवनाभरी लिपि) 


सबकों उलझाकर नण्ट कर दिया है। कोई जाभृत साधु प०प ही बेदो के 
वचनों को समझकर, सभता रूपी सोटे (डड )- से इस भावा प< प्रहार 
क२९ जत्मसान के मार्भ १९ अग्रसर हो सका है ॥। १२१॥ 


बजे थी वही, खलिक त पाहिणे रूवाल में । 

जिले काह भु्भमुख कई साभी भालिह सही । 

चढ़ियो अन्भय अछ ते, पजई दूत इही। 

करे. रा्श रही, वेभभपुरि शहर जी ॥ १२२॥ 

साभीजी कहते है कि सपुण्य अपने विचार-अ्रवाह मे वहते जाते है। 
कोई विरला गुरुमुख ही वास्तविक बात जीनकर, पची ही हुपी (काम, 
क्रोध, लोभ, भोह एवं अहकार) को मारकर आत्मयान के भांग पर अग्रसर 
होता है तथा नचिन्‍्तचाहीन देश का राज्य भोग सकता है (चिन्त।भुफ्त होकर 
आत्मानन्द में लीन हू सकता है ।) )। १२२ ॥। 


न सभि वहन्दी, खलिक सम ख्याज में । 
बिले काह भुभुख लधी छुपी साणु कन्धी । 
ज्यों चेतत चिट ते, लिव॑ सां यकु॑ बच्ची । 
भे८े चडी भन्दी, सभी सभ सीतलु थियों ॥ १२३ ॥ 
लोग (साथा के) व्यय के विजारनबाह) में बह जाते है। कोई 
विरया भुरुमुख ही (५९२भात्म। को ) पी से किनारा ढूंढ पाता है (माया 
रूपी क्ागर से पार हो पाता है।) साभीजी कहते है +क वह प्रेम के राध्ते 
से ज्ञान के मार्थ १ अश्रसर होता है तथा समता अपना कर, भलाई एव 
बुराई को मिटा कर शान्ति आध्त करता है॥ १२३ ॥। 


नंगे सभि वहन्दी, खलिक सपि रछूवाल मे। 
सति ज्ञाणी सर जी, विना नीर नच्दी । 
जिले कह गुभुंख लधी, कृपा साणु कनन्‍्धी | 
जाहये भ्रम पच्ची, साभी हद्विती सतिभुरूुअ ॥ १२४॥ 
सेब थोग भाव के विचार-अ्रवाह में बहते जाते है, वे जल-रहित 
(असार) सखार रूपी नदी को सत्य मान बठ है। (असार ससार को 
संप्थ भान 45७ है।) साभीजी कहते है कि जिसे सतभु९ ने प्रेम का उपदेश 
दिया है, वह भुरमुख भक्त ही 4९ की कृपा से किनारा ढं 


2७ सक। है | 
(भाया रूपी क्षाथर से पार हो सका है ।) ॥ १२५४ ॥ 


स।भीअ जा सलोक ५९ 


वर्ग सभि वबहन्दी, खजिक खाम ख्याल मे । 
सति जञाणी सवप्न जी, बिना नीर नन्दी | 
बिले काह भ५भुख लधी, कप। साथ कन्धी । 
मेदे चडी भच्दो, साभी जुर्थो स्वरूप साँं॥ १२५॥ 


सब लोग माय के व्यर्थ के विचार-प्रवाह में बहते जाते है। वे 
स्वर्ण की जल-९हित (सर रूपी) नदी को सत्य मान ब० है (झूठे 
तया असार ससार को संत्य मानव बे है।) साभीजी कहते हैं कोई विरला 
भुरमुख ही (परमात्मा को) ५ से (भाया रूपी साथर का) कितारा पा 
सक। है तथा भलाई एवं बुराई को मिटाकर स्व-रूप (१रमात्मा) से जा 
मिला है ॥ १२५५ ॥ 


नज सभ्ति वही, खलिक त पहिजे रूषाय मे । 
ब्िले कहि गुमूंध कई, सामी आलिह सही । 
चढ्योी अन्भय , अछते, पंजई दूत दही । 
करें राशू रही, बेहंई वेगमपुरि जो।॥ १२६॥ 


साभीजी कहते है कि सब लोग तो अपनेन्अपने विचार-श्रवाहों में 
बहते जाते हैं; केवल कोई विरजी भुरुभुख ही वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर 
सकता है जिससे कि वह पाँच इूंतों (काम, कोीधे, लोभ, मोह और अहंकार) 
को मारकर गान के भार्भ पर अभश्रस्तर होता है, तथा चिच्ता रहित देश का 
राज्य करता है |(वह उस स्थिंति को प्राप्त करता है जहाँ चिष्ता का चामो- 
निशान तक नहीं, केवल आनन्द ही आनन्द है और वहू उस आनन्द का 
ही उपभोग करता रहता है) ॥ १२६ ॥ 


नजे सभि वहन्दी, खलिक स्ाम ख्थाल में । 
साभी लधी साध सभि, कृपा साणु कच्ची । 
पहुती ५रणु पद में, कार्यू कम बअन्धी। 
दथा ददवन्दी, भुखि रखी मौजों करे॥ १२७ ॥ 


सामीजी कहते है कि सब लोग न्यर्थ के विचार-अवाह में बहते 
जाते है। कोई विरल। मनुष्य ही साधुओ के सग तथा कृपा से (भाव। पी 
साथर क।) किनार। ढूंढ जेता है और अपने कर्मा के बच्चनों को काटकर 
पूर्णपद को प्राप्त करता है, तथा एयायु और करुणाभथ (दूसरों के दु ख 
को जानने वाले १<म।त्माी) की ओर उन्मुख होकर आनन्द आप्त करता 
है॥ १२७॥ 


६० जिन्‍्थी (दंवनाभरी लिपि) 


विद्या जीअ लुटे, साया सभि ममत्व में। 
बधाई ब्यईज जे, नोडीअ साथु घुठे । 
मज्लि भूली करें, रात्यू हीह भिटे। ; 
साभी तद्ी छ८, णदी पहुचे परुणु पद ते॥ १२८ ॥। 
भाया ने सन जीवो को भोह में डालकर लू लिया हैं, तथा उन्हें 
हेंप की ररसी से वाँच उनको सासो को रोक व्या है (उन्हे बेहाल कर 
दिया है) । वे अपने (स्वरूप) को भूलकर दिन-रत भ्रिमोी में भटकपे 
रहत हैं। साभीजी कहते है, वे (इन अभो से) तभी भक्ति पाते -है जब 
कि पूर्णपद [जात्मपद) को अश्राप्त कर लेत हैं ॥ १२१८ ।॥। 
विधा जीअ जुटे, भावा सभभि धर्म रे। ह 
बधाई व्रवाब्ज जे, नोड़ीज साथ घुटे। 
सप्से जे सोखट्थिनि सां, रात्वन्दीह कुटे। 
की जिले जचु छ८, जहिखे सामी मिलल्‍थी सति५ुरू ॥१२९॥ 
माया ने सत्र जीवो को लूट्कर नि््॑ज्ज बचा दिया है, तथा उन्हे 
ढंप की रस्सी से वाँधकर, उनकी सरसों को रोक बिया है (उन्हें बेहाले कर 
दिया है) । बह दिन-रात उन्हे अभ के डड से कटती रहती है। साभीजी 
जिस विर्ले-एुएप को सदुभुरु मिल जाता हैं, वही इस (माया) 
से मुक्ति ५0 है।॥ १ 
विधा स्भि करें, माथा जीजअ भहल भों। 
छद्याई छत. बल साँ, हिस॑भन्नि हेरे। 
बेठो भूहु फेरे, सामी चए स्वरूप खो ॥ १३० ॥ 
लीभीणी कहत हैं कि माया ने सब जीवों को महल (आत्मपढ) से 
विद्य दिया है (आप्माचद से नचित कर दिया है) । इस (माया) ने सब 
का छल या कप से साथज भें फेसा दिव। है, अत सभी लोग (परभात्मा के) 
बे८प से मु मोड न5 है ॥ १३० ॥॥ ह 
हें निधु भावा मार, करे जरि जीअनि खे। 
भतनि भीसाभर में, रोजनि जारी जार। 
कंथु्ि गुमु ग्वाति सा, कहि हर्गन हु*4२ । 
जहिखे सुति सब्भार, साभी हिची सत्तिथुरूुअ ॥ १३१ ॥ 
धाबी जीवा वा अपने अधीन कर, उन्हें सदेव मा देती रहती है 
अत व जश् बहाने हुए अन्चन्त दु खी होकर भसारूसावर मे भटकते 


हि 


पृ 
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सामीअ,जा सलौके ९१ 


ज्ञान व वुछ्धि दी है, वह अपन ज्ञान से उस (माया) को लुप्त कर देता 
है (भाया से भुफ हो जाता है) ॥ १३१ ॥ 


न।त। रूप धरे, माया मोहे सभखे । 
भोध भोभाएं भर्भम जो, फ्रे फोर करे। 
ब्िली को भुर्मुख रहे, प्रेमी ५% परे। 
जहि दे नजर भरे, सामी दिठो सर्तिभुरूज ॥ १३२ ॥। 
भाया नाना प्रकार के रूप धारण कर, सब (जीवो) को आकर्षित 
करती है तथा उन्ह भ्रभो के भोग भुगताकर, (विषथ-वासनाओं में उलझा 
क९) और लजूटकर फकीर बना देती है (आत्म-धन से वचचित ९ देती है) 
सभीजी कहते है ५९ पवित्र, विरया प्रेभी 4९४७ व्यक्ति ही जिसे कि सदेधुर 
(दया) दृष्टि से देख। है, वही इस (माया) से ६९ रहता है ।। १३२ ॥ 
चीना रूप घरे, साथा भोहियो सभसे। है 
«. सेमी वचियो को सूर्भोी, सतिभुरु स+भ।र । 
जाए. निहारे, पाई. सशणु साभुही ॥ १३३ ॥ 
साभीणी कहते है कि भाया ने नाना प्रकार के रूप धारण कर 
सबकी आकपित कर लिया है, १९ कोई शुरपीर (ज्ञानी) जिसे सप्‌१९ 
ने थाद किया है (जिस पर सदुभुरु की #प। है) वह इस (माया) से 
बच गया हैं, अत अब वह जहाँ भी दृष्टि उठाता है, वहाँ उसे सामने 
श्रियतम (परमात्मा) ही दिखाई देत। है ॥ १३३ ॥। 
' पछिन्ता पलीतु, कथा जीअ जहान ज। । 
.... कोर्थति में को हिकिडो, रहे अलेपु अतीषु । 
. पर्ची लधों जहि पहिजो, आदी अन्भयथ मीतु । टी 
सद।ई सुर्जीतु, साभी रहे स्वभाव में ॥ १३४॥ 
«5 स!मीजी कहते है कि नश्वरुमायानी प्रपेच ने सस।र के जीवो को 
पलीत (अपवित्न) कर दिया है। करोडो में से कोई एक ही इस (भाथा) 
से अलग एवं निशलिष्त रहता है। जिसने श्रम से अपना आदि-शान रूपी 
मिलन ढूंढ. लिया है। (जिसने आत्मथ्ान को ही अपना भिन्न बना लिया 
है) / पह॑ सदन जात )+ ९ अपने ही भाषा म (मरेत॑ ) रहुप। है [ १३४ ॥। 
पढछिन्ता पलीतु, कथा जीअ जहान जा। 
सभी थियो को साध सरि, प्रेमी पर पुनीतु । 
ज।थी जहि जुथति सा, जीए्यो मचु अजीतु ।.' 
तन , में तुर्थातीछु, श्र्धु दिसे पाणखे ॥ १३५ ॥। 


न 


नह 


६२ सिन्धी (देवनागरी लिपि) 


साभीजी कहते है कि नश्वस्मायावी अपर्च ने ससार के जीवी 
को पलीत (अपविज्न) कर दिया है। वह ५९भ प्रेमी ही ह साधुआ। के 
सभ से उस (माया) से परवित्त (अश्रभावित) रह सका है जिश्पे जाभूत 
होकर (शान की) थ्ुक्ति से अजीत भच को जीत लिया है एवं अपने शरीर 
(आप) में ही साक्षात्‌ चेतन परमात्मा को प्रत्यक्ष देखा है ॥॥ १३४ ॥। 


पछिच्त।. पिठाए, भार भृ्खथति खे। 

पाणु पहिजोी ५ण में, बेला विज।७ | 

मुह सिंधि स्वाणनि दिठी, उल्टी लिंव या । 

पूरणु पद पाए, सामी भार्णिनि लान्ति सुखु ॥ १३६ ॥ 

तश्वेर-म।थावी प्रपच भूर्खो (अज्ञानी लोगो) को भटका-भटका कर 
भार (चभण्ट कर) पता है। वे अपने अह में अपने आ१ (ह्वलूप) को 
खो बे७ है। साभीजी कहते है कि बुद्धिभानों ने (सर से) विरुफ्त होकर, 
भ्रम से अपने आप (परमात्मा) को परख। है अतएव वे पूर्ण-पद आर्य कर 
आत्मनपुथ लूट रहें है॥ १३६ ॥। 


पिटीअ खो पालो, बत्रियो को भरुमृंख रहे । 

जहिले दिनी सत्िभुरूअ, चिभेव चवालोी । 

करें. न कतर जेतल्ी, कल्पत. कश।ली । 

संद। सुखालोी, सम वत सोीमी च०७॥ १३७ ॥ 

दुण्ठा भोया से वही विरण। गुरुसुख दूर रहता है, जिसे सदर ने 
निर्भव बचा देने वाया (साच का) उपदंश दिया है। साभीजी कहते 
है कि बहू पी भर भी कंप्टद[थिंनी (माया) का कष्ट नहीं उठता है 
बल्कि समता कं। व्यवहं।र कर, सदन सुखी रहता है ॥ १३७ ॥॥ 


फाहीआ विन फथोी, सभुक। भाया मोह में । 

सात जाणी सच्स।र खे, भूख हणति मथो। 

जिले कह भुरमुख जो, साभमी भर्भु बथों । 

योई शाल खथों, जाणे अन्भय उत्त जो | १३० ॥ 
... सब (जीच) सावानमोह की फरन्‍द-रहित (झूठी) फॉसी में फेस गये 
है। (माया को झूठी एवं काल्पनिक फॉँसी में फेस गये है)। वे भूख 
सशा< की सत्य भानकर प्यर्य ही अपना सिर खपा रहे है. (कष्ट उठा 
हे है)। स्ामीणी कहते हैं उसी विर्ले-पुरुतुख का ही भ्रम दर 
हुआ है. जिसने कम्बंण, शाल तथा कफने को एक ही ज्ञान रूपी ऊप 


। 


साभीज जा सलोक दर्द 


से बचा हुआ समझ लिया है। (जो सब मनुष्यो मे एक ही आत्म क| 
दशन कर प्रेम करता रहता है वही आत्मशानी है ।) ॥ १३८ ॥ 


फाहीअ रे फाथी, खलिकत खाम सूवाल में । 

सभी भारे सभ खे, स्वप्न जो हाथी । 

जोगी काह जतन रे, ओति पोति लाथी। 

सदा सग साथी, दिसे अन्भय आत्म। ॥ १३९॥ 

सामीणी कहते है कि सभी लोग विचारों को फन्द-रहिंत झूठी फाँसी 
में फस गये है, स्वप्ववत्‌ (ससार-रूपी) हाथी सब को मारता रहता 
है (सांसारिक बातों में ही अपना अमूल्य जीवन नष्ट करते रहते है)। 
किसी एक जाभृत व्यक्ति ने ही विन। यत्तन (आसानी से यह झूठा आवरण 
हटा दिया है। वह सदव आत्मा को ही अपने साथी के रूप में देखता 
है॥ १३९ ॥ 


फुरे फिफिल साथु, सभखे माथा भोहिणी । 
लडू खाराएं जोभ जा, करें महबंत भाणु। 
रहे अलपु आकास जा, को साधू जचु सुशआाणु । 
प्ले रख्याऊ पाणु, साभी भेद भम खो ॥ १४० ॥| 
मोहिनी साथा ने सब (जीवो) को अपने फेंदे में डालकर लूट लिया 
है। बह झूठे प्रेम से कब को लोभ के लड्डू खिलाती है। साभीजी 
कहते है, 9.& सज्जन साधु-जन ही भेद तथा भ्रम से अपने को ६९ रखकर, 
आकाश को तरह निविष्त रहते हैं ॥ १४० ॥ 


बंधन खे बोड, थी साभी जहर समुच्द्र जी | 

तिनिखे चए कीन की, जे सन्त ७छद्विय। 983 । 

वे०। मूहु मोड, जगत खो, जथदीस दें॥ १४१ ॥| 

साभीजी कहते है (भाया मे) वेधे हुए लोभोी को समुष्र की लहर 
(क्षासारिक झञ्क८) डुबो देती है। पर जिन्हे, सनन्‍्तो ने (साथा से) भुफ़ 
कर दिया है, उनका वह कुछ भी नहीं विभाडती है, अत वे सस।* से 
भुख मोड कर जभदीश्वर की तरफ भुख किये व० है ॥ १४१ ॥ 


ब्रधी कयो. ब्ाच्ही, भाषा भ्रृ्थाना खे। 
खर्ते खाम ख्याल साँ, खिम्थया। खंजानी । 
साभी नतियों साध सरगि, को दरदंबच्द दानी | 
निर्भभ निशानो, डिणो जहहि अन्भ३ई ॥ १४२ ॥| 
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द्ड सच्ची (देवनागरी लिपि) 


माया ने भूर्खो को बाँध कर गुलाम बना पिया है। वह “थर्थ के 
विचारी से (उन्हे व्यर्थ के विचार प्रवाह में उलशाकर९) उ्क। आत्मिक 
खजाना छीन लेती है। सामीणी कहते है कि कोई बुद्धिमान प्रेथी 
ही साधुओ के सग से इस (माया) से बच गया है तथा अन्यभुख हो कर 
निर्भव निशान (निर्भव बचा ढने वाले परमात्म। को) देख लिया 
है ॥ १४२ ॥ 


बधों सभू जहाचु, भाथा फासीआ फच्द रे! 
पर्नी रहूनि पिण्ड सा, भुवाएं भगिवषापु | 
जा।गी करवाते कीन की, अन्दर भो अभिमापु । 
को सभी पुरुप सुजापु, समुशी चढियों सीर ते ॥ १४३ ॥। 


माया ने सारे विश्व को बिना फच्द वाली फांसी से नॉध लिया है 
अत वे (ससार के लोग) परमात्मा को भूल कर शरीर मे ही असन 
रहते है (शरीर से ही प्रेम करते है) । सामीजी कहते है कि वे जाभूत 
हो कर हृदय से अभिमान चहीं निकालते है, केवल कोई सज्जन पुरुष 
ही सोच समझकर परमात्म। को ओर उच्युख होता है॥ १४३ ॥ 


इ4।ईअ भज्ञि बडी, भूख भोआ कंतिर।। 
सभी को साधू लंबे, पिथो पा साथ कुदी । 
च।छी जहिह ३९ ग्याति सा, भभन मज्ि गुदी । 
तीड करे लाए, युदी, ताभी सीतयु रहे €वभ।व में ॥। १४४ || 


कितने ही भूख हैत (रूपी समुद्र) में डूब कर भर गये है। 
सामीणी कहते है कोई साथु ही (परमात्म। की) ५। से छ्ाॉग मार 
कर पार हो गया है एवं भुरु के जान से उसने अपने श्राण दसव॑ द्वार) मे 
चढ। फिये है। यच्पि जटके वाली (माया) उससे जाडनप्यार करती 
रहती है (उसे अपनी ओर आकर्षित कत्ती है) फिर भी वह अपने ही 


भावों में श्षेत्ल (शान्त) ढहता है ॥ १४४ ॥ 


पे दस्वा 8९-मानव-4रीर के अन्दर नो छिद्न है, जिनमे दो छिद्व नाक के हैँ, दो 


फ्ले 5 ० के 2 र्र 
बन के हैं, दो आंखों के है, ७क मुह, एक लि, एक भुद। का। दसवाँ हार ब्रह्म सप्ल 


१हलाता है। यह मन्त्क के मध्य में भाता जाने वाला एक छेद है, जिससे होकर प्राण 
निकलने से ब्रह्मचो+ की प्राप्ति होना माना जाना है। जो साधक ब्रढ्रूल। की भाघना 
कह लता है, पटी ज्ञानी कहुनाता है । 


' सामीअ जा सनोक ६५ 


ब्याईभ मभि वोड़, माया छड्ियो भश्रृषनि खे । 
मरति मंति सभ॑ रे, सदा सिर फोड । 
के प्रेमी ले ५रि पियो, सामी भुहु भोड । 
/ वेठी वह्ु' खोड, आदी अन्भई वर मे ॥ १४५॥ 


माया ने भरूर्था को &त0 (फो भाषना) में डुबवो दिय। है अब वे 
निर्षण्ण एवं बुद्धिहीन हो अपना. चिर फोडकर (कष्ट उठाकर) भर 
रहे है। साभीजी कहते है कोई अभी ही (माया से) भुख मोडकर 
(हत रूपी समुद्र से) पार हो गया है तथ। अपने आदि ज्ञान (आत्मिक 
जान) रूपी घर में घूती र॒धाक बंठा है॥ १४५ ॥। 


विनी गप गषपी, पिया सनभि जीअ जहान जा । 
मरतनि सति सम रे, खपित मजि खपी। 
कीहि सुजाओ धूम, कल्पन गढढि कपी । 
जंहि खे ॥श्हि छिपी, साथी बुध।३ सतिभुरूअ ॥। १४६ ॥। 


ससार के स4 जीव (माथा के) झूठे कोचड में फंस थये है। वे 
निर्नज्ज तथ। बुछ्धिहीन होकर, (भाया के) झझट में अपने आप की खपा- 
खा +९ म।९ रह है (नण्ट कर रहे है)। सामीजी कहते है उद्ी 
र्ज मृत शच्वीर (जानी व्यक्ति) ने ही कल्पना को ॥० काट ली है जिसे 
सदु॥९ ने छिपी हुई वात (ज्ञान का रहुरु4) बता दो है ॥ १४६ ॥ 


जिना गप गपी, पि4। सभि जीअ जहान जा । 
मरति भति सभ॑ रे, खफ्ति मशि खपी। 
काहि सुजागे सम, साभी कप कपी । 
जहिबे छ८ छिपी, लख्य लखाई अन्धई ॥ १४७ | 


सक्तार के सर्व जीव (माया के) (० पलदल मे. फंस भये है। वे 
निर्यज्ज एव तुद्हीन होकर, (म।4। के) गोरख-धधे मे अपने को खपा- 
खपाकर (कण्ट उठ।कर) भार रहे है (न०८ कर रहे है)। सामीणी 
कहते है, उसी जागृत शूरवीर (ज्ञानी) ने कल्पना (प्रपच) को काट दिय। 
है जिस मुक्त (माया से सुफ्त सदुभुरु) ने अन्तज्ञान का यक्ष्य (रास्ता) 
दिखा दिया है ।। १४७ ॥। 


६६ सिन्धी (देवना।री लिपि) 


बिना साति गुयाम, भूख भावा जा थिया। 
हृदमि हथ श्री करे साभी कि सथाम | 
रहेनि अलेपु आकास जीं, के नेही निरक्षाण । 
जिनिखे रूपा राम, पाण लेखायो पाण में ॥| १४८ || 


साभीजी कहते है कि सूर्ख ज्ार्च के अभाव में भाया के भुलोभ बन 
गये है। वे सदेव हाथ वाँधकर (गुवाभों को तरह) सजाम के स्ते 
रहते है। प< कुछ (साया से) भुफ़ प्रेमी, आकाश के समान चिथिष्य 
रहते हैं क्योकि उन्हे व्यापक बह ने अपने आप को दिखा दिया हैं 
(उन्होने अपने भीतर ही परमात्मी का दशन कर लिया है) ॥ १४८ ॥। 


बिना हु ६री, भूख मरति ममत्व में। 
भूष पृष्णा जे जल जी, सपा न सिच्चु तरी । 
स्थणिनि खे सामी चए, पे३े खबर खरी। 
से भेम भरी, माथित्ति सुखु स्वरूप जी ॥ १४९ ॥| 


भूख (अनजानी लोग) मसता में पडकर, (माया के) झू० भ4 से 
भयभीत होकर म< रहे हैं। वे मृगतृण्णा के जल रूपी समुद्र को १९ 
नहीं कर सकते है। (जिस प्रकार मस्भूमि में प्यासा मृग चमकती 
हुई रेत को पानी समझकर, अपनी प्यास भमिंटाने के लिए दौडता ही 
रहता है, ५६५ कभी भी तृप्त नहीं होता ओर अच्त में अपने श्राण तक 
खो बठता है, उसी अ्रक।र ससार के लोभ चमकती हुई रेत के समाच 
|भाथ। के पीछे पडकर अपने आप को च०८ कर पते हैं, १५ कभी भी श॥।च्ति 
्प्त नहीं कर पाते अर्थात्‌ माया से भुक्त चही होते है।) स्ामीजी कहते 
हैं १५ बुद्धितानी (नानवानों) को वास्तविक बात का पता लग भया है, 
अत वे भ्रम रूपी भठरी को पटकक रे (माया से मुक्त होकर) सव-रूप कंग 
युख भोग रहे हैं (ब्रह्म/नद मे मस्त है) ॥ १४९ ॥ 


विन। $&९ 8२, शर्थधतु सभोई जीअ मे। 

नाभु जीणी नोडीअ खे, सब नधीर धर। 

नह्योा बजे वीचार रे, कूडी कल्प करें। 

जन्मे ऐ मरे, स्वप्न में साभी तए॥ १५० | 

साभीजी कहते हैं कि सारा ससार हृदय में शू७ भथ से भयभीत 
हो «हा है। (भ्रम के कारण) वह रच्ची को सप मान कर अधीर हो 
उथ है पथ झूठे अभी से विचारहीन होकर वह रहा है। और (इस 
प्रव)९) स्तन में ही जन्म तथा मृत्यु को श्राष्त करता रहता है ॥ १४५० ॥ 


सामीअ जा सलौक द्छ 


वित्ता &र हरे, जथ॑ंतु सभोई जीअ मे। 
पछिय शाणी पाण खे, जन्मे चितु मरे । 
पूरणु से पीअ खे, को चेही नेण भरे । 
जहिपे हथु धरे, साभी पूरो सत्तिभुरू ॥ १५१ ॥ 


. सारा ससार ह॒एय में शू० भय से भवभीत हो रहा है, वह अपने 
को क्षणभभुर मानकर सदव जन्म एवं सृत्यु को प्राप्त होत। रहत। है 
(वास्तव में आत्मा न मरता है, न जन्मत। है, केवल शरीर ही जन्म- 
मरण के चक्कर में रहता है, ५९ माथ। के करण मनुष्य अपने को आत्मा 
न भाषकर नश्वर-शरीर ही भाग बठता है और सदव भवभीत होता 
रहता है) । साभीजी कहते है १९ कोई श्रेभी जिस पर सदुभुरु ने 
अपना ५९ हाथ रखा है (दया को है) वह नेत्र भरकर (जी भर कर) पूर्ण 
प्रियतभ को देखता रहता है ॥ १५१ ॥ 


विच। भुख ख।३$, सच्सी विथे। सनन्‍्स।र खे। 
कहिणी चले कोन का, सथाण५ चंतुर।३ई । 
इह। आल्ह समभुभ मे, कह ॥भुख खे आ।ई । 
तहिजी स#।६, साभी सुरति स्वरूप मे ॥ १५२ ॥ 


मुख-रहित अम ने संसार को निमय लिया है, उसके आगे किसी 
की भी विद्धत्ता तथी चतुराई नहीं चलती है। सामीजी कहते है ५९ 
जिस भुरुमुख ने यह (रहस्वपूर्ण ) बात समश थी है, उसको बुद्धि (१रमात्मा 
के) १७प मे समा 4६ है। (वह €4७ूप से तद्वूप हो थथा है ।) ॥१५२॥ 


भारी पटु पियो, अध्यो वात अवच जी। 

साक्षीअ खे सामी च०, तहह जोड जीउ कथयो । 

अणहुच्दे बर्याह जे, बहू में वजी पियो। 

जंदी साधुअ सगि थियो, तदी जाभी जुर्थो १५ में ॥ १५३ ॥। 

सा।मीजी कहते है कि अवाच (अकथनीय परमात्मा) के आगे भाषा 
का भारी आवरण आ पडा है, जिससे जीव ने साक्षात्‌ (आत्मा) को 
शरीर से जोड लिया है (माथा के कारण जीव अपने को आत्मा न मानकर 
गश्नर शरीर ही भान वंठा है।) वह (माया के) अस्तित्वहीन सभुद्र 
के भ्रगाहु मे ज। पडा है। ५९ जब उसे स एप का सग श्राप्त हुआ, तन 
बह जागृत हो अपने आप (परमात्म।) से जा भिजा है ।॥ १४५३ ॥। 


डे सिन्‍्बी (देवनागरी लिपि) 


भारी हिके. बला, थेढ़े पेई सभथे | 
जीडे जीअनि खे, थी हणे रात्यू ढीहू खा। .- 
भोड मूहु भुटीअ खो, वे०। के बत्रिया। / 
जिनिखे जात कला, साभी ट्रितती सतिगुछआ ॥। १५४ ॥। 
एक अत्थन्त ही बडी नागिन (माया) ने सवकों घेर रखा है। 
बह जीवी को वॉधकर, दिच-र।त उन्हें डके भारती रहती है (पेचन और 
दुखी बनाती है।) सामीणी कहते है ५९५ जिन विर्ले-मतुष्थ। को संदुधुर 


ते ज्ञान की कला सिंखाई है (उपदेश दिया है), वे इस दुष्टा से सुख भोड 
बैठे है। ॥ १५४ ॥ 


भुणी सभु सच्सार, देही भगे पाणलखे। 

जन्मे, भरे दुख सह, ७छट्नन अहंकफ।९ । 

जिले कहि भुभुख फंथो, वाश्तव वीचार। 

हिसी साक्षी सार, सन्मुखु थियो सभी जए॥ १५५ ॥। 

सस्तार के सव जोंग (माया में) अपने (स्वरूप) को भूलकर, अपने 
आपको शरीर भानव० है। वे दुख सह॒नकर, जन्मते एन मच्ते रहते है पर 
फिर भी अहंकार नही छोड्ते हैं। साभीजी कहते है विरले-पुरुषुख ने 


ही १हतविक विचार कर अपने सम्मुख साक्षात्‌ परमात्मा की देखा 
है ॥ १५५ ॥। 


भुली हिंच बन्दे, सासु जानी ४४ कंथो | 

खणी विधाई प्राण खे, धिक॑ भंशि कब्धे। 

दीओ शव्रारं घर जो, एिणी कोन अच्धे। 

प्री पाण करे, सहायता साभी चए॥ १५६ ॥ 

यह बन्दा (माया में) अपने आप को भूलकर, विशेष निधि (शान 
का खजाना) से हाथ थो व है। इसने स्वथ ही अपने को (माथा के) 
झशट में धकेशल दिथा है। इस अन्धे (अस्ानी) ने (हृदय रूपी) घर में 
(लाने बन) दीपक जलाकर नहीं देखा है। साभीणी (भनुष्य को 
उत्साहित करके ) कहते हैं कि पश्म।त्वा स्वथ आकर तेरी सहायता करे॥। 
(यदि तू जाने का दीपक जताने को कोशिश मात्न करेथ। ।) ॥ १५६ ॥ 


भहं। प्रेश्षल शाणु, भाषा सहक्ुर्व्ति जी। 
सभी सभ कह जो, जाहि भुवायों पाणु । 
साक्षी रहे साणु, सी नजरि अचे कीन की ॥। १५७ ॥॥ 


॥] है 
सामोज जा सलीेफ है ६९० 


सामीजी (मपुष्यों से) कहते है कि प्रियतम को भाया को अत्यन्त 
ही अबल जात । इस (भाया) ने सब (जीवो) को ,अपने स्वरप से 
भुवा दि4। है अत जो (परमात्मा) सदव साथ रहता है, वह (भाया के 
+।ण ) दिखाई ही नही दता-है ॥ १५७ ॥ 


है «7६.४ 


महा प्रबलु भाव।, तरी सथे कोन को। 

जाह सिध साधिक जोथी जती, भथ में भुजावा । हल 

भते बेठा पाणखे, कल्पत 'जी काथा। ४ , & 
' संतिभुर छदाया, सभी, छूटा से दुख खो ॥ १५८५ ॥। 


मा।थ। अत्थच्त ही प्रबल है, इससे कोई भी पार नही हो सकता है.। 
इस (माया) ने सि&, स।धक, योगी एवं यति, सबको भथ से अमित क२९ 
दिया है, अतएव वे स्व4 को झूठा (नश्वर) शरीर ही भाष ब० है। 
साभीणी कहते है ५९ जिसे सदृभुर ने (माया से) छुडा दिया है, वह दु थो 
से भ्रुकत हो थथ। है ॥ १५८ ॥ 


अप हुष्दी हकता भाथ। रची ममत्व सीं। 
साभमी खर4।ई 'सभ जी, भुलाएं बकंत । 
लिव सो हणी लत, चढी वे०े चौदोल मे || १५९ || 
सामीणी कहते है कि भाषा ने ममता से अस्तित्वहीन (झूठा) खेल 
रता है। इस (माया) ने सबको भ्रमित कर उनको सम्पत्ति छीन ली 
है। केवल कुछ विरंले ५रुष ही (परमात्मा) के प्रेम में भक्त होकर 
(भाया को) लात मार +९, आत्म-पढ को प्राप्त कर सके है।। १५९ ॥। 


अण  हुनदे ओले; दंड लिकायी देह में । 
लधो शिव सचीअ स्तर, फकोरनि फोले। 
सभी सभि कार्य करें, दिसे बुधे बोले । 
पशज्छित पटु खोले, भाथिनि दौर दर्से जा ॥ १६० ॥। 

" झूठे भ्रम ने (आत्मा रूपी) देवता को शरीर में छिपा जिया है 
(भ्रम के कारण जीव अपने को आत्म। न समशकर शरीर समझ रहा है), 
पर फकीरों (प्रेभी-भक्‍तों) ने उसे (आत्मा को) सब्पे प्रेम से ढूंढ कर 
प्राप्त कर. लिया है। सामीजी कहते हे कि आत्म। ही देखता, उुनता, 
बोलता ' तथा समस्त कार्य करता है, पर (कुछ लोग ही) आम ) 
का आवरण हटकर अपने स्वस्प (परमात्मा) के दर्शन का सुख भोगते 
है १६० ॥ ० व 


७० सिन्धी (देवताथरी लिपि) 


अन्धनि दे आई, माया बणी भोहणी। 
फुरे. कथाई फोक सन्ति, देई वहाई। 
सामी सुणा्थन खो, भेगी भडउठ ७४३ । 
माताभी साई, करिति ग्रुमु भ्याति सों।॥। १६१ ॥। 


माया जच्धों (अज्ञानी जीवो) के साभने मनहंर (सुन्दर) रूप धारण 
करके आई है। उसने (झूठी) अ्रशसा से सबकी लूट कर खोखया बना 
दिया है। सीमीजी कहते है ५९ जाभूतों (ज्ञानी जीवो) से बहू भयभीत 
होकर भाग गई (ज्ञानवान्‌ व्यक्तियों पर उसका कुछ भी प्रभाव ने पड) । 
उन्होंने अपने ज्ञाच के बल १९ रजाने वाली माथा को भावषव कर्र दियीं है । 
(माया के कारण ही मनुष्य राते-पीव्ते रहते हैं) ॥ १६१ ॥ 


अन्धा जीअ अ१९, भाया भोहे वल्ति केय। | 
पज्छिय शाणी पाण खे, मुफ्ती खाइन मार । 
म।णिति सुख स्वरूप जो, थुणाथा सचार । 
हुड़मि ₹हूनि हुआ, स्ामी सम स्वभाव में ॥| १६२ ॥। 


माथा ने अनेक अन्धे जीवों (अज्ञानी जीवचो) को आकर्षित कर 
अपने वश में करू जिया है अतएवं वे अपन को नश्वर ज।नकर२, भुक्ति से 
मार खाते रहते हैं (मरवित से हाथ धो बेठ्ते है।) क्षाभीणी कहते है 
पर जो स॑ंप्पे जायृत (ज्ञानवान्‌ू) है वे सदव समता भाष- में सानधान 
दोक९ (द्वेत की भावना से भ्ुक्त होकर) स्वरूप का सुख (आत्म-सुथ) 
भोगते रहते है ॥ १६२ ॥ 


कई अथहुदी हकत, माया खराब ख्याल जी । 
जाहमे भुठा कंतिरा, मूर्ख करे ममत्व । 
जमतनि मरतनि मति रे, भवनि घउते था उत । 
सामी सहनि दिकत, जाशी दिसनि न ज्योति खे ॥| १६३ || 


भाया ने झूठे विचार। को जस्तित्वदीन (झूठी) वाजी (खेल, कीड़ा) 
पी है, जिससे मभता कर किसने ही भूर्ख नष्ट हो गये है । सामीजी 
कहंपें हैं कि वे बुद्धिहीत जन्म-मरण के लवक्‍कर में डक यहाँ से वहाँ भटक 
हे है तथा कप्ट भोग रहे है, ५९ जागृत होकर आत्म-प्रकाश को नही 
दखत हैं ।। १६३ ॥। कि 


साभीअ जा सयोक ७१ 


कई खलिक अन्धी, भाषा भोहे समत्व सॉँ। 
भूष तृष्ण। जे जल मे, वे सभि वहुदी। 
ब्रिले काह भुर्मुख लधी, पा साणु कन्धी । 
बाभण जईहह बच्ची, पजई कथा वसि पहिजे ॥ १६४ ॥ 


. भाया ने लोगो को मभता से मोहित कर अच्धा (अश्ानी) बना 
दिया है, अत वे मृग-तृष्णा के जल में (भ्रंभ-तृप्णा के सभान माया मे) 
बहते जाते है। ब्राह्मण (सामीजी) कहते है कि जिस विरले, भुरुमुख 
ने पाँच विकारों (काम, कोध, लोभ, भोह एवं अहका२) को बॉधकर 
अपने वश में कर लिया है, उसने ही (१रसात्मा की) ७प। से (भाथा रूपी 
समुद्र का) किनार। श्राप्त कर थिथ। है ॥ १६४ ॥ 


कटे. कलेणी, साथा ढइणि सभणजो । 
कहिखोी करें कीन को, पापिणि परिहेजो । 
सभी हथुरि सचजो, काह नेहीअ नर नेजी । 
नर) जाह वेशो, दिणोे अन्भय आत्मा ॥ १६५ ॥ 


डाइननमाथ। सबका कलेजणा (हुंदथ) काट लेती है (अप्मशान से 
वचित कर देती है।) वह पापिन किसी से भी १₹हेज चही करती है 
(१९ नही रहती है) । साभीणी कहते है कि किसी स्पेही ५९प ने उसे 
(माया को) सत्य का तीर सारा है एवं विस्वत होकर आत्म। को अपने 
ही समीप देखा है ।॥। १६५ ॥ 


करें चाजु भचटी, माया मोहे सभखे। 
छठ ने पीर फकीर खे, पापिणि पाड़ पटी । 
सच्तनि विधुर्सि सभुशी, गिंषीअ में अटी । 
ये०। खेप खटी, सुत्र बस्तर जे विचमे ॥ १६६ ॥। 


मभाथा रूपी नतंकी अपने चृत्व से सबको आकर्षित कर दंती है। 

- (जान की) जड़ उखाडने वाली पापिन, पीर एवं फकीर को भी नही 

छोडती (सन्त-भहात्मओ को भी अपने वश में कर लेती है) । १९ क%छ 

सेप्ती ने सोन-सभजकर उस (माया) के गले मे रस्सी डाल दी है (उसे, 

अपने बश में कर जिया है) अत अब वे एकान्त स्थल या बस्ती में रहकर 
भी अपनी ही मस्ती में मस्त रहते है ॥ १६६ ॥ 


* ७२ भिच्ची (देवनागरी लिपि) 


भरे. असि, सभ खे माया मीहिणी । 

कहिखो थिए. कीन की, पशु १।पिणि पासे । 

कथुसि भुभु भ्माति सा, कह नेजीअ चिरासे । 

हुई हिकु भासे, जहिषे अच्दारि आत्मा ॥ १६७ ॥ 

मो हिची साया सबकों निगल लेपी है (सबको अपने वश में कर न५८ 
कर देती है।) यह पापिन एक क्षण के लिए भी किसी से ६९ नही <हपी 
है। प२ जिसे (सब के) भीतर एक ही आत्मा दिखाई देती है, उस 
आशा को जीत लेने वाले प्रेमी ने थुर के शान धरा उसे (मोया को) 
गायब कर दिया है (भाया से भ्ुक्‍्त हो वेठा है।) ॥ १६७॥  - 


छलु भन्नणु आहे, सोथा भहंत्वेबति जी। 
डिखा ब्रधा कोष की, से वहुण बहाएं | 
विजश्ञी शञारु भर्म जो, भयोी भुल।ए | 
पहिजा पियो खाए, कहिंणी चले कीनचकी ॥| १६८ ॥। 
प्रिवतम की (वनाथी हुई) माया छल-कपट करने में अत्थच्त ही 
प्रबल है। वह (मनुष्य से) ऐसे ऐसे कार्थ कराती है, जो कभी ने चुने 
गये हैं, न देखे भये है । वह पम्रम का जाल फैलाकर सेज्जन ५०षो को भी 
(अपने स्वरूप से) भूजा देती है अतएव वे अपन ही मन के लड्डू जाते 
रहते हैं, पर उनके सामने किसी की भी नही चलती है (वे मनमानी ही 
करते रहते है, और दूसरे किसी क्रो बात नही सुनते है ।) ॥| १६८ ॥ 
छठ अन्य आहे, भाषा भहषूबनि जी । 
सभी 8छड्चियों सभखे, फाहीअ मजि फाह । 
को ओशिकु चढ्यों अछ ते, दुत्या गँवाए । -. 
भको को ठाहे, नकोी भण भेद भर्म सों ॥ १६९ ॥ 
क्षामीणी कहते है कि प्रियतम की (वनाई हु) भाया छल-कंप८ 
करने ह अत्यन्त ही प्रबल हैं। उप्नने सव (जीवो) को अपने फन्‍्दे में 
फसा लिया है अत कोई प्रेमी ही दहृत (भाव) मि८। १९, ज्ञान के सार्ग 
५९ अश्रसर हुआ है। बह न तो भेद तथा अमो को बनाता है और न 
ही उन्ह मिटाता है। (वह अपने स्वरूप में ही लीन रहता है। ) ॥१६९॥॥, 
जीअ कथा सन्त जरि, साथ भोह मतिसा। 
पंच।ए नाचूअ ज्यों, पाए पच्छन्न छेरि। 
कीशुनि भो को हिकिंडो, साधू चढियो सुभरि । 
विना दिकत दर, सामी हिसे स्वरूप खे ॥ १७० ॥। 


साभीअ जा सथोक ७३: 


भाया ने चतुराई से सन जीवो को आकर्षित कर अपने अधीन कर 
लिया है। वह (उन्हे) परिच्छित्तता (मेंदभाव) के नू५९ पहुपा कर 
नं की तरह नज़ाती रहती है। साभमीजी कहते है करोडो में से कोई 
एक साधु ही (जान के) सुमेर (पव॑त) पर अभ4्रत्तर हुआ । उसने शीक्र 
ही बिना कप्ट उठाये अपने परभाएम। को देख जिया है १७० ॥ 


ई 


,,.. भुदें भुलाभ करें, भाथा सभ सखार खे। 
हुणे. कल्पत. कड़ी, कहिखो कीन टरे। 
संन्‍्तनि खो साभी चए, रहे प>ण कोह परे । 
ज्योति अखण्डु बरे, सदा जिनिजे पघरमे ॥ १७१ ॥। 
भाया ने सारे विश्व को फँस।कर भुलाम बना दिव। है। वह किसी 
से भी न डर कर, सबको प्रपच के कोड लभाती रहती है। १९७ मीजी 
कहते है कि जिन सन्‍्तों के (हृद4 रूपी) घर में (न की) अथ्०्ड ज्योति 
जलती रहती है, उत्तसे वह (भाथ।) पाँच कोश हू ही रहती है (भाषा 
का प्रभाव उन्त १९ नही पडता है।) ॥| १७१ ॥। 
जीए मछीअ खे मेउ, मारे आर कुच्ढीअ सो । 
तीए भाया माणुहुनि खे, छल बल की दे छेह । 
सभी बचियों को सूर्मो, भाडी पाएं भेड । 
दूडहों अच्दरि डेंहु, घिरी लधाई घरभो॥ १७२॥ 
जिस प्रकार मछुआ जाल तथा बची (फ्रिशिंग हुक) द्वारा 
मछली को (पकड कर) ४।९ देता है, उसी प्रकार भाया मनुष्यों को अपने 
छल-क५८ से नष्ट कर देती है। साभीजी कहते है, कोई शुध्वीर (श।नी ) 
ही (भाथा के) महान भेद (रहरुव )-को जानकर इससे बच सक। है। 
उसने दुर स्थित परमात्म। को अपने (हृष्य रूपी) घर में दूंढ' जिया 
हे । । १७२॥। 
विधा सभ्ति लो, माया जीअ भभर्व सो | 
मन्जिल विधी मत खो, कह औधूत अथे । 
जिते तूँ था नाहि का, फकों लेपु थ व । 
जय म१% ज्योति की, साभी सदा अन्भई ॥| १७३ ॥। 
माथ। ने भोह से सब जीवों को ०५ लि4। है। किसी अवधूत ने ही 
भन से परे (उस जभह पर) अपनी मजिल बनायी है, जहाँ न तो किसी 
प्रक।२ की लेप ही लगता है और न तू-मैं को भाषन। ही है, अपितु जहाँ 
सदैव केवल ज्ञान का अक।श ही जगमगाता हंपी है ॥ १७३ ॥ 


क_* 


७४ सिच्धी (देवचाभरी लिपि) 


(विधा जीअ वगे, साथा सभि ससेत्व स। 
दाढी दाबणि इन्दरी, कहिखो कोन संगे । 
की नेही व्युसि निकिरी, अटिकल साथु अथे । 
ट्रेई जीकजंघे, साथी वेठी सम थी ॥ १७४,॥ 
भाथा। ने सव जीवो को भोह में डालकर चण्ट कर दिवा हैं। वह 
बड़ी दॉतों बाली डाइन (माया) किसी का भी साथ नही एंती है। 
सॉभीजी कहते है कोई प्रेमी ही किसी युक्तित से इस (साया) से भ्रुकत हो 
सक। है, पया तीचों लोको को ११९ कर समन्भाव अपना सकता है ॥ १७४ ॥॥ 
विधा जीअ वगे, साथा भोहे सकंर सां। 
को. पेही व्यूसि निकिरी, स|धूअ जे सगे। 
सामी मिल्य। संतिभुरू, कयोी पारि पगे । 
लध्यों लकु जंघे, सिली महंद जनाति साँ।॥ १७४५ ॥। 
भायथ। ने कप८ से सब जीवो को सोह कर नण्ट कर दिये। है, कोई 
प्रमी ही साधु के सम से इस (मायाजाल) से निकय सकी है। साभीणी 
कहते हैं कि जिसे सदुभुर मिला है वह अपने ही पैरो से (सस।र रूपी ) 


पगडडी ५९ कर १रमात्म। से जा मिला है ॥ १७५॥ 


सभ खे कापचु कते, माया हँथी सोह जो । 

विध।5 बल छत सीं, दुन्‍्धा भजि दसे । 

कह भुमुख विधुसि र।ति सो, ज।भ५ बयु खसे । 

जहिबे राह इसे, सतिभुर दिनी सच जी ॥ १७६ ॥ 

माथा ने सत्को मोह रूपी तीर तान कर मारा है। उसने छव॑- 
बल से सवको का में फसा (डाज) दिया है। ब्राह्मण (साभीणी) 
कहते हैं, १५ जिस भुरभुख व्ये सपुभुरु ने सत्य का रास्ता दिखाया है, उसे 
उसे (माया) की बल छोनकर, अपने जान से उसे मार दिया है ॥ १७६ ॥| 


सभ खे से, भाथा बेई भुख रे। 

सारी हिकः हरिजन खो, रहे रत पाते । 

जहिले हरि भासे, चीटीअ ऐ कुज्नरमें ॥| १७७ || 

सामीजी कहते है कि यह मुख-हीन भाषा सबको नियल भई है। ५० 
जि हरि दे; भक्त को चीटी एन हाथी मे एके ही परसात्म। दिख] $ देता 


है, उन्नने बह छुपा ([भावा) ६६ न्हती है ॥ १७७ ॥ 


साभीअ जा सलीक ७४५ 


'सभ खे कई कुच, भाया पहिजे भोह जी। 

सामी सभुझीन कोनको, अन्धा जीअ अश्ुच । 

ईए च्वान था अन्भई, साधुणन सभ्रुच । 

' राम मिलण जी रुच, अन्दर जिनिजे अणपमई ॥| १७८ ॥ 

माया ने अपने भोह से स्वकों सेला (अपवित्न) बना दि4। है। 
सामीजी कहते है, पर अपवित्न अन्धे (अज्ञानी) जीव उस (माया) को 
नहीं समझ पाते हैं। समस्त अचुभवी साधु यही कहते है कि जिनके 


भीतर राम से मिलने को अनत (जत्केठा) अभिलाषा है (वे ही भाया के 
कीचड से भुकत रहते है ।) ॥ १७८ ॥ 


समभेखे तमभ। पार, थशी भाषा मोह जी। 
भवनति भोज्ाभर में, पाए जन्म अपर । 
संट्थो पिण्ड मथे तो, काह हरिजन हुशियार । 
जिते जीत न हार, पिते. कथाऊ प्रकिथों || १७९ ॥ 


सबकी माया भोह की गहरी तमन्‍्वा जथी हुई है, अत वे अनेक 
जन्म प्राष्या १९ ससार-सागर मे भटक रहे है। किंसी हरि के प्रवीण 
भक्त ने ही सिर से (माया के) पिण्ड को पटक कर, वहाँ ज।कर निव।स 
किया है, जहाँ न हार है और न जीत। (आत्म-पद को प्राप्त कर 
लिया है ।) ॥ १७९ ॥ 


सभ खे दियासे, जाए माया भोहिणी। 

फुर्च फाहीअ में विज्ञी, पलक न थिए पासे । 

कंयु्सि गुमु ज्ञाति सा, कह पेहीअ निरासे । 

सामी सम भातसे, जहिबे अन्भय आत्मा ॥ १८० ॥। 

मोहिनी भावा स्वको (३०) दिलासे देकर भ्रम रूपी फन्‍्दे में फँस। 
देती है, वह पल भर भी किसी से दूर नही रहती है। साभीजी कहते 
है कि जिस चिराश प्रेमी को सब में समान (एक ही) आत्मा दिखाई देता 
है, उसने ही अपने ज्ञान से उस (साया) को निभूल कर दिया है | १८० || 


सभखे वरसि करें, साथा हंणी मानिडा । 
दादी डढाइणि दइतच्दरी, कहिथोी कोन टरे। 
सन्‍तनि सापुरुषनि थी, रहे ५ण १९। 
से न धीर धरे, सामी आणी सूर्भा॥ १८१ ॥ 


७६ निच्ची (देवचाथरी लि५) 


भाया सबको जत लगाकर (जोर-णजबरदच्ती से) अपने वंश में कर 
लेती है। रह अत्वच्ध बडी बातो वाली डाधइ्न (भाथा) किसी से भी 
दूर नहीं रहती है। क्षाभीजी कहते हैं, ५५ साथु-सच्त। से वेह सवय ही 
दू६ रहती है वथोकि उन्हें शुर्वीद (ज्ञानी) जानकर, वह (माया) वेर्य 
पी धारण कर सकती हैं।॥ १८१ ॥। 


सभ विश्व वचि कई, माया माह समत्व सी | 
काहिखे. छह. कीन की, निर्षा८ निद॒$ । 
को पेहीं व्यक्ति निकिरी, री रस म5। 
जहिल बीलिहू जड़, धाभमी सतिभुरू समणी । १८२ ॥। 


माया ने ममता से सारे विश्व की भोहित कर अपन व में कर रखा 
है, बह निष८ट निर्दबवी (ऋर) किसी की भी नहीं छोड़ती है। साभीणी 
कहत हैं कि जिसे सदूधरु ने समता (आत्मा एवं परभात्मा एक ही है) को 
वन वता दी है, तरढ़ी आत्मा के रग में रगा प्रेमी इस (मायाजान) से 
वबचक* चिकल भैया है । १८२ ॥ 


सभ्‌ सस्तार छले, माथा कयी वरन्तचि पंहिजे । 

साभी सुपिथुनि जी, वो राह भले । 

बजी क्षणु हर ₹हिया, काहिणी कान चल | 

जहिखे सजु पले, तहिथ इच्डवपु ढरोही करे ॥ १८३ ॥। 

संभीणी कहते है-माया ने सारे विश्व को धोखे से अपने वश में 
कर, लिया है, अत बह प्रियतम (परमात्म।) की राह को वन्‍द कर नेठ। 
है। (मांथ्रा के आगे) बलबानचू अपना बल लगोकर हं।र १ये, ५९ किसी 
की एक भी न चली (किसी ने भी भाथा को वश मे न किया) । ५९ जिसे 


संत्य के पत्ता लोग भय्री है, उसे चह (माथा) दूर से ही दण्डवत (4ण।भ) 
नी हे ॥ श्छ३े ॥ 


समभेई हेस्‍वु, हिला भाथा भोह में। 
त्रियी की भुरुमुख रहे, सम सीतलु निरक्षाण । 
जिले बात्मनापु, सभी द्विनो सत्िभुरूअ ॥ १८४ ॥॥ 


मीयी रहत हैं कि माया के भोह में सत्र परेशान ही दिखाई दिये । 


जि+ सदुगुर ने आात्मजान दिया हैं, एसना कोई विरला भुरभुख न्यफि ही 
कम, शीत जीड सुकत *हू पाथा हैक १८४ ॥ 


ऊे 


सीमीअ जा सलौक ७९ 


सभोाई ससार, भाथा कंथों वसि पहिजें। 
खाली छक्षियाऊ कोनको, जे।आपु वृधु ऐ ॥९ । 
विशी जञारु भम॑ जो, कयाई खलिक खोआर । 
की सोभी ५०प सचारु, जायी छट जिन खो ॥ १८४५ ॥| 


माया ने सारे विश्व को अपने वश में कर लिथ। है। इस (भ।था) 
ने, जवान, वृद्ध एवं चालक किसी को भी (अपने प्रभाव से), खाली 
नही छोडा है। इसने भ्रम-जाल फंलाकर संसार के लोगो को बदनाम 
करे, दिया है। सामीजणी कहते हैं कोई संत्यत्नत्ती पुर्ष ही ज।भूत होकर 
इससे मु१५ हो सका है ।॥ १८५ ॥ हा 


सारी खलिक खोअ।र, रहें भाया ,भोह मे । 

उथन्दे वेहन्दे निडू में, करें कीन कराए । 

जिले को ग्रुभुंखु बचियो, सभी चए संत।९ । 

हि०णो जाह दीदार, पहिजे अख्य पहिणों ॥ १०६ ॥ 

सर्व लोग मायानमोह में बर्दताम होते रहते है। अत उच्हे उठ्ते- 
बेठते तथा नींद में भी चने आप्त नहीं होता है। साभीजी कहते हैं कि 
वही विरणा संत्यन्नती भुरमभुख इस (माया) से बच गया है, जिसने अपनी 
आंखों से ही अवने स्वरूप (परमात्मा) का दर्शन किया है॥ १८६ ॥ 


सारी विश्व छली, माया भोहे ममत्व सा । 
कोर्थुनि में को हिकिडो, जभेण वनचियों बली । 
जहिसे सपि]र सभ्रुझ्ञ जी, युज्ञी शातिहू सभी । 
सी रभी रामकली, गाए बेहद नाग मे ॥ १८७ ॥ 


ब्र।टमण (सामीणी) कहते है कि भाय। ने धभत। से सार विश्व को 
आकपित कर छल (०१) थिया है, करोडो मे से कोई एक बलवाचू 
(ज्ञानी) ही उससे बच सका है। जिसे सदुभुरु ने ज्ञान को छिपी हुई 
बात बता दी है, वह अनन्त के उद्यान में बैठकर, मच्त हं।कर, राभकली 
(रागिनी का नाम) आला।प रहा है। 

रामकली भारत के थायन विद्या के अचुसार र₹।भकली हिडोल 
राग की पॉच स्लियों में से एक है। इस र।भिती में थो॥ तथा योगियों 
की सपुति ही गाई जाती है। गीता में जो कुछ भी योथ तथा योभियो 
के विपय में कहा गया है, वह प्िच्ध के कविनशिरोभणि शाह अब्दुज जतीफ 
ने शभकली में गाया है ॥ १८७ ॥ 


७८ .. मिन्धी (देवनागरी लिपि) 


सारी विश्व छली, माया सीहे ममत्व सा । 
को ब्रियो वेस।सी वचियों, अभिणु चए बयी । 
जहिखे डिची सतियुरूण, बेहर्र मति भेजी । 
रसमी रामकली, भावन्दों वते भोठ में॥ १८८ ॥। 
साभीजी कहते है कि माया ने ममता से सारे विश्व को आकंषित 
कर 5१ जिया है, अत कोई विरला विश्वासी ९४७ ही इस (माया) से 
बच सका है। जिसे सर्द॥९ ने अ५९ सबूबुद्धि दी है, वह मस्त होकर 
अपने ही थाँव (हृदव ) में रामकली भीत गाता हुआ घूम रहा है ॥ १८८ ॥ 
सर) जिश्व छली, माया मोह ममत्व सो । । 
ब्रियो को भुभुख बचियो, क्भणु न५ बली । 
जहिब सुत॒ह स्वरूप जी, सतिभुर थाल्हि सजी | 
शाणे सभू भली, कई करता फुए्ष जी ॥ १८९ ॥ 
ब्र।हमण (साभीजी) कहते है कि भावा ने सारे ससार को ममता 
से मोह कर ०5५ लिया है। अत कोई विरलानजेलवाष-गुरभुख ही इस 
(भाषा) से बच सका है। जिसे सदुभुरु ने परमात्मा के स्वरूप को 
(रहस्यभथी) वात बता दी है, वह कर्तारं प्रुएप ह&र। किये हुए काभी में 
भा ही भानता है (प१रमात्म। के किये हुए कार्था में ही असच्च रहता 
है ।) ॥ १८९ ॥ 
सारी विश्व ठथी, माया भीहे मभत्व सी । 
काहखसे छदू कीच की, वते साणु सभी । 
साभी. कह सही कई, जोगेस्नर जी । 
तहिखो उथी भभी, सतत करे भरक शाति मे ॥ १९० ॥ 
भाया ने ममता से सारे विश्व को भोह कर ठथ लिया है। वह 
किसी के। भी नही छोडती, सबके साथ लगी हुई है । सामीजी कहते 
हैं कि जिसे योगीश्वर ने जाभृत होकर अपने को सब्पे ज्ञान में डुबोकर इस 


(माया के ही रूप) को जान लिया है, उससे ही थह (माया) दूर 
भागी है ॥ १९० ॥ 


सारी विश्व युटी, भाथा भोहे ममत्व सॉँ। 
कहिसे छठ कीन को, विनी ढक ढुंटी । 
को नेही व्युसि चिकिरी, केरे कल्प कुंटी । 
जहिणी गण्डि छूटी, सामी पेई साध सभमि ॥ १९१ ॥ 


सामीअ जा सलोक ७९ 


माया ने ममता से सारे विश्व को आकपित कर थू८ट लिया है। 
यह अडियल, किसी को भी अपने वश करने के सिर नही छोडती (सबको 
अपने चश में करके ही चंच लेती है) । साभीणी कहते हैं कि जिस अभी की 
साधुओं के सभ से (माया को ) थाँठ खुल भई है, वह अपन रूपी कुटिया 
को भिराकर (अप से सुक। होकर) चिकल भया है (माया से भुकत हो 
गया है ।) ॥ १९१ ॥। 


सारी विश्व वगी, वही वाच वहण मे। 
लंधे चढ़ियो लख्य ते, को ताल्बी तथी । 
जहिखे साध समति जी, रमिज हथि जभी | 
अन्भेय ज्योति जथी, सभी दि०ई एहि में ॥| १९२ ॥ 


संर। सचार अपन के तेज प्रवाह मे बह कर थपेड़ थ। रहा है। कोई 
(भुकिति का ) इच्छुक श्रेभी ही सव कुछ त्थाग कर (जान के) लक्ष्य की 
ओर अश्रश्षर हुआ है। स्ामीणी कहते हैं, जिसे साधु-सभत्ति को थरुक्ति 
हाथ जभ गई है (जिसे सावु-श्रथ्ति को महिम। को पत्र। लग भया है), 
उसने जाभृत होकर अपने शरीर में ही (आप में ही) आत्मज्नान का 
प्रकाश देख लिया है॥ १९२ ॥। 


._ सारो जय अन्धचो, थियो भाथा जे भीह में । . 
निशी नेठा। पाणवे, निता संभुश सच्ची । - 
को आशिकु चढियो अछते, शाणी धूडि धन्धों । 
नारे खर्पात खन्‍्धी, सामी सिल्‍यी स्वरूप थीं ॥ १९३ ॥ , 

माया के मोह में सार ससार अच्धचा हो भया है अत' वह बुडिहीन 
होकर अपने को (परमात्मी से) अलग मान बंठा है। क्षाभीणी कहते है 
कि कोई प्रेभी ही (साया के) शू७ व्यवह।र को जानकर, शान के भार्भ 
पर म्सर हो सका है। वही (माया के) बही-खाते (हिं्।ब-किताव ) 
निपट कर, स्वरूप से जा मियी है ॥ १९३ ॥ 


सारो जय जे थो कुते णां कत्पति में । 
मर्भ मानुष्य देहि जो, को रहतिवातु ले । 
जो मिली साध सज्भपि सी, अन्भय रसु चर । 
सामी सम॑ लखे, अच्दरि बाहर आत्म। ॥ १९४ ॥ 


हे सिस्धी (देवनागरी लिपि) 


साभीजी कहते है कि सारा ससार कुंपे की तरद्द (माया के ) प्रपन 
में भौकता रहता है। कोई प्रेमी ही मानव-रह का महत्व समझ करे 
साधुओं का संग कर, आत्म-दक्ष चंथ के, वीह* और भीतर एक ही आत्मा 
की देखता है ॥ १९४ ॥। 


सारो जथु जसे थों, मनन जे भहजात में । 
कोर्थूनि में को हिकिडों, आत्म सथु चथे । 
जहिते हथू रखे, साभी पूरी सपिगुझ ॥ १९५॥ 
सामीजी कहते है कि सारा ससार भन के महंणों में (झूदी करपनाओं 
में) व्यर्थ ही शेखी बधारता रहता है। करोड़ों मे से उसी एक न्यविष् ने 
आत्म-रस की स्वाद लिया है, जिस पर प्रू० सद॒भुरु ने अपना हाथ 
रुख। है (#प। की है) ॥ १९५॥। 


से।री ज॥ु जे, स्वप्न में साभी जए। 
जाययथो. पहिज जीअ में कल्पति कीन रखे। 
अन्दरि बल्ाहरि नभ ज्यों, अन्भव थालु लखे । 
चेतत रसु चखे, रोम रोम में ररति दीह ॥ १९६ ॥ 


साभीजी कहते हैं कि सारा ससार (भाषा के (०) स्व'च में बड़- 
नडात। रहता है ५९ जागृत (व्यक्ति) अपने हृएव में (साया की) कयुपता 
पही रखता है। बह आकाश को भांति (नि्लिप्त हो) बाहर तथा भीतर 
आप्मन्याच जथपी रत्त को ही देखता रहता है। उसका रोम-रोभ दिन- 
रात आत्मरस का स्वाद लेता रहता है॥ १९६ ॥। 


सारी ज। जे, स्वप्त में साभी नए | 
। जीयथो पाहिण जीअ मे, रतीन मै यु रखे। 
अन्दर ब्ाहरि आत्म, परुणु ५१% लखे । 
जेत॑पु २७ चले, लूँ लूआँ लाल भुवाल थी ॥| १९७ ॥ 


साभीणी कहते है कि स।रा सस।९ (भांया के झठे ) सपने में बड़- 
वंडाता रहता है। १९ जागृत (ज्ञानचान्‌) अपने हृए५ में सती भर भी 
(मे हे की) भेल नही. रखता है। उसे बाहर-भीतर पूर्ण, पतिज्ध आत्मा 
ही दिखाई देता है तथा उसका रोम-रोम गुलाल की तरह बाल होकर 
(आप्मानन्द के २५ में रधकर) आ।त्मरस का स्वाद लेता रहता है ॥१९७।। 
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सभ सो साणू लगी, रहे भाषा मोहिणी+ 
सामभी सराई करे, बन्धी ०गाह व्गी । 
सीटी हथसि सम जी, काह जोगेस्वर जग्मी । 
भथ खो उथी भथी, कँ कूँ कच्दी कुत्तीअ जाँ॥ १९८ ॥ 


सभीजी कहते है कि भोहिनी भावा सब के साथ लगी हुई है (सव 
को प्रभावित करती रहती है ।) _ वह ्षदव लोगो को बाँधकर (अपमे 
जाय में फश्चाकर) कंपट एवं घोखे का ज्यवहार करती रहती है। पर 
जब कोई जाश्रत योगीश्वर उसे समता का डडा लगाता है तब वह भयभीत 
होकर कुंते की तरह कूँ कूँ करके भाग जाती है। (जिस प्रकार कुत्ते 
५१९ डड का श्रहार करने से, वह इुथी हो कूँ क॑ कर रोता है एव भयभीत 
होकर भाग जाता है, उसी अकार समता के डडे लगने पर भाया भी 
भयभीत होकर भाग जाती है।) ॥ १९८ ॥ 


सर | जले, थो बिना वाहि अन्दर मे । 
ज्रियी क। भुभुख बचे, जहिखे सन्रु पले । 
सामी मिल्‍यथा स्वरूप साँ, प>्णई दूत पले । 
काहहिखे कीन सले, अन्भथ सुख अन्द२ जो ॥ १९९॥ 


साभीजी कहते है कि सारा सश।र भीतर को (मन को अथवा माया 
को) झूठी आभ में जल रहा है। जिसे सत्य (परभात्मा) को प्राप्ति 
हुई है ९७॥ कोई विरला भुरुमुख ही भाथा से वत्कर, पाँची ही दूतो (पॉच 
विकारो) को भार कर, सनरूप से जा मिला है। नह अपने आच्तरिक 
आत्म-धु्ध क। -रहस्य किसी को भी नहीं बताता ॥ १९९ ॥। 


सारो जथथु झुरे, थो भाया कारणि मन में । 
जहिखे ढ।इणि ढेह में, फिकुर स्ााणु फुरे। 
को नेही नाराथण खो, दसनु दाचु भुरे । 
पर्ची प्रेम पुरे, साभी वठोी क्षण थी ॥ २०० ॥ 


सारा सस< माया के कारण भन में दुखी होता है। वह डाइन उस 
(मानव) को अपने फच्दे में फेंसाकर लूट लेती है। सामीजी कहते है, 
कोई प्रभी ही नारायण से उसके दशन का दान साँगता है तथा (र्ण 
(परमात्मा ) के प्रेम में ही प्रसन्न होकर, खसभता अपना कर, सुथी हो 
जाता है ॥| २०० ॥। 


परे सिच्छी (देवंच!गरी लिपि) 


सारी जथु ने, सचन जें भमह॒जात में । 
अ०55 पहर अन्दर में, थो बिता बाहि पचे । 
कोथूनि में को हिकिडो, वला खों बचे। 
जहिणे दृष्टि अचे, साभी सूच्णु सिते॥ २०१॥ 


सारी संसार भन के भह॒यो (झूठी कल्पनाओ) में न।च रहा है । 

आठो पहुर भीतर की शूटी आग मे जल रहा है। साभीजी कहते 

हैं कि करोड़ों में से वही एक (मर्ुण्य) ही इस (भाथा रूपी) नाभिन से 

बचे सका है, जिसे अपने सिर के ऊपर सुूर्थ (ज्ञान का सूर्य ) दृष्टिभोत९ 
टुआ है (जिसे आत्मन्साक्षात्कार हुआ है ।) ॥ २०१ ॥ 


ह्ः 


सारो जय बरष, थो भव पृष्णा जें जल में । 


सभी. सूर्थ खे हिसी, ज्ञानी कोन णुद् । 
विध। जाह भ्रुद,, पेरनि हेणो पज्णई ॥ २०२ ॥। 


स।भीजी कहते है कि सारा संसार (म।यथा रूपी) मृग-पृ०्णा के जल 
में इव रहा है। पर जिसने पाँचों (विकारों) को जीतकर अपन पैरो के 
नीचे डाल दिया है, वह शानी (जात्म। रूपी) थू्थ को देखकर कभी 
विच्नलित चंही होता है ॥॥ २०२ ॥ 


से जगू बहे, थो अणहुन्द दर्थाहे में। 
संसुझ रे सामी च५, इस्थिति कोन रहे । 
की भुभुख पारि पए, साध सभत्ति जें धीर साँ ॥] २०३ ॥। 


सीमीजी कहते हैं कि सारा ससार (माया के) अस्पतित्वहीन (३० ) 
समुद्र मे वह रहा है, ज्ञान के अभाव के कारण वह स्थित चही रह पाता 


है। कपल के भुर्पुख ही साधु-समत के धैथ से (जो धैर्य ध।रण कर 
साधुओं का सभ केचत। है) पार हो पाता है ॥ २०३ ॥॥ 


कूडी कप करें, भूख मुठा भति रे। 
भनति भीसाभर में, नाता रूप घेर। 
पच्छिनता पापिणि खों, को प्रमी रहे परे। 
क्षीमी डिसी 5९, पहिय अख्य पाण खे॥ २०४ ॥॥ 


सामीयी कहते है कि झू० अभो में कितने ही ॥ल वुद्धिहीन हो अपने 
छाप को न कर रहे हैं। वे नाना प्रकार के रूप धारण कर भवसाभर में 
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भवटकते रहते है। प₹ को प्रेमी ही पच्छन्नता रूपी (नश्वर भाषाजाल ) 
पापिन से ६९ ९हत। है और अपनी आँखो से (अपने को) १रमात्मा को 
इख शीतल होता है ॥| २०४ ॥ 


कडी बढ़ाई, काथा भाथा कुल जी। 
कहिसो नेबहु न थिए, डाइणि दु खदाई । 
साभी सभ सस्ता में, मिटे मन भाई। 
काह बिले वि+।ई, गुर्मुख भुर ज।ति साँ।। २०५॥ 


क्षामीजी कहते है कि कथा, माया तथा कुल को अशस। सव झूठी 
। यह दुखदाथी डाइन (म।था) किसी से भी प्रेम नही निभापी है 
सबको धो्थ। देती है।) सारे सक्षार मे मधुर एवं मन को भानेवाणी 
(मथुर समझी जाने वाली माथ।) को कोई विरजा।-१९४ुख ही ५९ के ज्ञान 
(उपदेश ) से लुप्त कर सका है ॥ २०५ ॥ 


मे 
ए 


> 


कूड़ी बढ़ाई, काया भाया कुल जी । 
छठ थिए छल बल साँ, पल में पराई। 
साभमी जंहिबे साध सगि, अन्भय मे ॥४३ | 
तहि जाभी लिवेँ लाई, पाथु वराए पाण सा ॥ २०६ ॥। 


साभीजी कहते है कि का4थ।, माया तथा कुल को प्रशसा सब झूठी 
, थ्रह (प्रशसा) एक ही क्षण में छल-बल से हमे छोड कर, दूसरों को 
जाती है। पर जिसे साधुमों के सग से आत्मशान प्राप्त हुआ है, वही 
जाभ्रत तथा (संसार से) विर्क्‍त होकर अपने स्वरूप (परम (पमा) से 
प्रेम कर ५था है॥ २०६ !। 


कूडी बढ़ाई, काया भया कुल जी । 

सभुश बिन संसार खें, मिटी भर्न भे। ई । 
' भुभुख गुर ज्ञाति सा, ४भए4 मिट।ई । 

साभी सदाई, पर्चो रहे पाण में ॥ २०७ ॥ 


साभीजी कहते है कि का4।, भावा तथा कप की बड।ई सेब झूठी है 
पर नि।२-रहित (बुद्धहीन) सर (के लोभो) को थह मधुर तथा 
भत्त को भागे बाली लग रही है। केवण गुएभुख ही ४९ के जञाव से, ममता 
मिलाकर अपने सनसूप (परम (त्मा) में सदव प्रसन्न रहता है [ २०७ ।। 


4. /2|,/07 


रैँ 


घर सिन्धी (देवताथरी लिपि) 


कूडी बढ़ाई, कोबा, भाया कुछ णी। 

धहजे थे साभी चए, पल में पराई। 

जीएँ सुख स्वप्न जो, रह ना र।३। 

तहिसा लिय लाई, भूख जीमआ मम रे॥ २०८॥। 

सभीजी कहते है कि काथा, माया तथा कुल को बड।४ सब श» हैं, 
यह सहर्ण ही पल भर में १९६ हो जाती है (अस्थिर है) । जिस अफा९ 
सपने में ५८७ सुख (जाग्रत होने १५९) राई जितना भी नही रहता है, 
उसी प्रकार भूख जीव निर्लेज्ज होकर झूठे स्वप्त-सुख (माया) से प्रेम लग। 
कर 4३० हैं | २०८ ॥। कु 

करे. मंत्ि मैली, सू्खे भ्रुछ केतिरा | 

सामी पि4। सत्र जे, फाहीअ मझ्ि फंली । 

रहे न्‍थारो तभ ज्थाँ, को साकूजन संयी । 

जीए भजिनू लैली, लिब॑ सी यायु भुयायु थे ॥ २०९ ॥। 

साभीजी कहते है कि कितने ही भ्रू्ख (माया मे) अपनी बुद्धि म॑ंली 
कर नष्ट हो भय है, वे ससार के माया-पाथ में फल भय है। कोई सच्चा 
साधु-परप ही अवकाश की भाँति निलिए्त रहता है। वह थला-मजनू 
की तरह (अिवतम परमात्म। के) प्रेम मे अचु रक्त रहता हैं। (परमात्मा 
के प्रेम मे ही मस्त रहता है ।) ॥ २०९ ॥। 


फुप कथा फोक, फुर॑ जीअ जहांन णा। 

भवन भौसाभर में, सिटी पाए मोक। 

को आशिकु चढि्यों अछते, लघे ट्रेई लोक । 

जहिये रमिज रोक, साथी दिनी सविभुरूुअ ॥| २१० ॥॥ 

भ्रम ने सार के जीवों को लूटकर खोखया बचा दिया है (आत्म- 
धन से बचत कर दिया है), अतएव वे न्य ही भवसागर मे भटक रहे 
है। साभीजी कहते हैं कि जैसे लदभुरु ने (अभो को) रोकने की थुक्ति 


नंता दी है, बह प्रेमी तीचों ही थोकों को पार कर, जान के भागे १९ 
अश्र्न हो गया हैं ॥ २१० ॥ 


फुर्नें करें फकोर, कथा जीभ जहान जा | 

पिध्ति कारणि पेट जे, धर सपति न धीर। 

साभी के साधू बचिया, गानवाच पभ्भीर | हर 
पाण लखायी पीर, जिनिले पृर्णु पाण मे ॥ २११॥ 


स।मीअ जा सलोक प्पर्‌ 


. भ्रम ने ससार के जीवो को फकीर बन। बिया है, अतः वे अधीर 
ह।१९ पेट के कारण अपने को पी८ रहे है (६थी हो रहे है) । स।मीजी 
कहते है कि वे ही भभ्भीर श्ानवान्‌ साधु (भ्रभो से)बन १५।थे है जिन्हे पीर 
(क्दुभु०) ने अपने आप मे ही पूर्ण परमात्मा को दिखा दिया है॥ २११ ॥ 


फुर्न करें. फकोर, कथा जीअ जहान जा। 
भवन भौसाभर मे, धरे सर्घान न धीर। 
की भुजाथों सूर्मो, सामी चढ्यों सीर। 
जहिल पूरे पीर, जख्यथ लखाई अन्भ३ई॥ २१२॥ 


श्रम ने ससार के जीवों को फकोर बना दिया है (उन्हे आत्म-धतत 
से विद १९ दिया है), अत वे अधीर होकर सच्ार-साभर मे भटक रहे 
है। साीमीजी कहते है कि वही जाभ्रत शूरवीर (ज्ञानी) परमात्मा को 
ओर उन्युख हुआ जिसे पूर्णसच्त (सद4९) ने आत्मज्ञान का लक्ष्य विखाया 
है ॥ २१२॥ 


फुर्न खो फाकु, को ब्रिलों वेसासी रहे। 
सभी द्वितो सतिभुरूआ, जहिथ तत्व पियूकु । 
अन्दरि बाहरि आत्मा, हंदंसि दिसे हि । 
जीएं नाणों नाजिक, रखे सराफ सदुक में ॥ २१३॥ 


सत। भी जी कहते ् क्तिपय ही विरल ॥ नि श्न सी भरत भो से धुएं एह्‌ 
सका है जिसे सदभुरु ने तप्वश।न रूपी तिलक गा । है (तएबंशाच का 
उपदेश दिया है) । वह हरदम, बाहर तथा भीतर एक ही आत्मा को 
इखता है, वह सराफ की तरह मृल्ववान खजाने (आत्म-धन) को. (हंद्य- 
रूपी) सदूक में ७रक्षित रखता है ॥| २१३ ॥ 


फुर्मे खो फाकु, साभी रहे को सूर्भो। 
जहिखे दिनो सतिभुरूआ, ऐन, अभेद अशिकु । 
बेदी अन्भ4 तख्ित ते, जाए तत्व पिल्कुं । 
हरदम ढिसे हि9), अर्न्दार बाहर आत्मा | २१४॥। 


साभीजी कहते है कि वही शूर्वीर (यानी) भ्रमो से धुफ़ रहुपा 
है, जिसे सदूभुरु ने सब्वा अभेद (जों भेदा न जा सके) भ्रम दिया है। 


८६ सिच्धी (देवन।भरी लिपि) 


नह पप्वुगान रूपी तिलक लगाकर आत्मगाव रूपी सिहासन १५९ वेठा 
है, तथा ह९ पल, भीतर एवं बाहर एक ही आत्मा देखता है ॥ २१४॥ 


फुर्नें फास।ए, ७ब्या जीअ जहान जा। 
भवान भौसागर, में कोट जन्म १५ए। 
ता|हजो लेखो कोच को, जहिखे छूटो ७छडढ।ए । 
वेही वशाएं, चग।रोी निरब्राण जो ॥ २१५॥ 


भ्रमो ने सतार के जीवो को उयश। दिया है, अत वे करोडो जत्म 
पाकर ससार-सागर में भटक रहे हैं। पर जिसे भुफ (माथा से भुफ्त अर्थात 
सद्‌॥९) ने (भाव से) छडा दिया है उसको सभाषता करने बला कोई 
नही हैं। बह तो स्दव निर्वाण रूपी नारा बजात। रहता है. (निर्वाण 
प्राप्त क उसी में मस्त रहता है) ॥ २१५ ॥ 


फुर्नें फास।ए, छड्गषि4। जीअआ जहान ज|। 
ली भेषन पाण ही न८ ज॑प्म ५४ 
सभी वनियों को क्षूर्सो, साधुअ जे साए। 
ममत्व. भिंट।/ए. सदा भाणे सेज सुख ॥ २१६ । 


सामीजी कहते हैं कि भ्रम ने सस।र के जीवों को फंसा विया है, 
अंत वे अपने (स्वरूप) को भूलकर, कोटि-कोटि जन्म ५कर, भटक रहे हैं | 
को शुरपीर (जानी) ही साधु के सहारे (भ्रभों से) वच सका है तथा 
ममत्व मिंटीकर सदन सुख-शब्या को उपभोग करता है (परमात्मा के 
साथ विजास करता है) ॥ २१६ || 


फुन फासाएं, विधा जीअ बहुण मे। 
गोता खाइनि गंब जा, कोट जन्म पाए । 
सीमी बचियो को सूर्मो, हरि साँ लिन योए । 
बेठो चढ़ाएं, चारो निरक्षण. जो ॥ २१७ ॥ 


बत्रमी ने जीवों को अपने श्रवाह्‌ में फंध्षा दिया है; गत वै कोटि 
जन्म ५५१९ गेव (रहस्यमय) के गोते खा रहे है। साभीणी कहते हैं 
कि कोई झूुस्वीर (ज्ञानी) ही परमात्मा से सुनेह कर इन (प्रमो) से 
त्रच सका है तथा सिर्वाण रूपी नवारस्त बजा रहा है (निर्वाण आप्त 
कब उसी में भरत चहता है) ॥ २१७॥ 


साभीआ जा सलोक ८७ 


फुंच फुरे फोक, कथा जीअ जहान जा | 
पच्छिनु जाणी पाणखे, सभी सहनि सोक । 
की आशिकु चढ़ियों अछते, लघे ट्रई लोक । 
भारे बेठों झोक, आदी अन्भथ घर में ॥| २१८ ॥। 


साभीजी कहते हैं कि भ्रमो ने स्॑।६ के जीवों को यू८ *%९ खोखण। 
बना दिया है, अतः वे अपने को नश्वर समझकर दु ख भोग रहे है (अपने 
को शाश्वत आत्मा न मानकर नश्तर शरीर समझ रहे है) । +ो$ प्रेमी 
ही तीनो लोको को ५९ कर ज्ञान के भार्भ १९ अग्रश्नर हुआ है तथा ५७ 
(स्थिर) होकर आदि आत्म-वान रूपी घ९ मे बैठा है (भ्रमो से अविचलित्त 
होकर आत्म-थोन को अपना बैठा है ।) ॥ २१८ ॥ 


फुर्न फुरे फोक, कथा जीअ जहान जी । 

पिटिनि का रणि पेठ जे, चित्त में चोडह लोक । 

सामभी येठ। सम में, के जाधथा भरे झोक.। 

जिनि खे द्विता सतिभुरूआ, रीझ्ी ८का रोक | 

ज॥ए महंबन +)क, पोख प१क।ऊ पाहिजी ॥ २१९ ॥। 

>_रभो ने ससार के जीवों को लूटकर खोखजया बना बिथा है, अत वे 
१८ के कार० चित्त के धारा चौदहों लोकों में भटकते रहते है। साभीणी. 
कहते है कि कुछ जाभ्रत (ज्ञानी) जिन्हें ४९५७९ ने प्रछ७ होकर छूटे पैसे 
(सान का उपदेश) दे दिये है, वे दृढ-निश्चथी होऋर समता को अपना 
वे हैं। उन्होने प्रेम का पानी देकर (परमात्मा से श्र १९) अपनी 
(मचुण्य-जन्म रूपी) फर्सल ५क।$ है अर्थात्‌ परमात्म से प्रेम कर अपना 
भानव-जीवन सफल बनाथ। है ॥ २१९ ॥। 


फुर्ने फ़रे फोक, कथा जीअ जहा के | 

भवतनि भौसागर मे, पाए तमों हे कु । 

इस्थति रहे आकास जा, को औधूतु अस।कु । 

जं।भी थोक) १५९लोकु, ले दि जाँह लख्य में ॥| २२० ।। 

. साभीजी कहते है कि भ्रमों ने सा के जीवो को यूटकर खोखला 

न॑पा दि4। है; वे ३०७।ओ के पीछे पडकर, सेस्षार स्त्पी साभर में भटक रहे 
' है। केबल कुछ शोक-रहित अवधूत हीं आकाश की भांति स्थित (अचल ) 
रहते है। उन्होने जाभ्रत होकर लोक तथा ५ लोक को आत्मा मे ही 
देख लिया है ॥ २२० ॥ 


१७० सिन्ची (देवनाभरी लिपि) 


साभीजी कहते है कोई शुरवीर ही साधुओं को पा से (काल से) बर्च 
सका है तथा चिल को समेटकर आकाश को भाँति स्थिर हो सका है ॥४८७॥ 
मल 
भूख मवासी, सु सुनाणति कोनकी। .- * 
साभी पिया सनन्‍्सार जे, फुर्ण में फासी। 
जाभी काह जोगरीअ कई, क्षण से खासी | 
अयखु अविनासी, खो जंहि अख्युनि सां ॥ एफ || 


सामीजी कहते है--अह॒कारी मूर्ख सत्थ को नही १हंचाषपे हैं, अप वे 
ससा₹ के अ्रभो में उलन्न भये है। किन्‍्दु पह जाग्रत जोगी जिसने अपनी 
गाँखों से अलख अविनाशी (आत्मा) को देख लिया है, एक ही क्षण में 
(ससार के भ्रभो) को खत्म कर दते है | ४ंड८ ॥ 5. “८ 


भूख भुल्हि भिधों, भुली भूत भव जो। 
जन्म मरुण जे दुख मे, बच्ची ५० विधी । 
ईही इश।री अन्भई, कह प्रेभीअ पुर्धो | 
समत। मज्षि सिंधों, सूक्षु थी साभी चए ॥ ४८९ ॥॥ 7 


साभीजी कहते है मूर्ख जीव ने भ्रमित होकर अ्भ-रूपी भूत को भूल्य 
देकर (सह) ले लिया है और 'इस प्रकार अपने आपको जन्मन्भरण के 
दु खो से वाँध लिया है, किन्चु जिस श्रभी ने अच्तर्याने के इशारे को समझ 
लिय। है, बहू समता को अपनाकर सूक्ष्म (आत्म-पद) को प्राप्त करू बल 
है ॥| ४८९ ॥ - 


सूख सूखाई, ७&टद्विनि कोन क्षण भीरि। 
पुठी “58 पाण खे, छाथिति निषु छाई। 
दानाहान जे दिलयि में, सुत्ह सफाई। 
अन्श4थ में आ5, सामभी तिनि खे सभमया ॥ ४९० ॥। 


साभीजी कहते है कि भूर्ख लोग एक पल भी मर्खंता को नही छोडपे 
हैं। वे अपने स्वरूप से भुख्ध भोडकर, सर्देच ही खाक छापे रहते है (भानव- 
जीवन चंण्ट करते रहते है) फिन्छु जिन बुद्धिवानों के हृदय साफ हैं (जो 
असान-रूपी कीचड से भुक्त है) वे भीतर स्थिर एक ही जात्मा को देख 
लेते है ॥ ४९० ॥। 
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भूख में भेरी, भिठी ज्ञाणनि भन मे। 
प्रीति न कि अतीति साँ, पर्ची पकेरी। 
कायु ने दिसति 'कच्धच ते, वर थो बेरी। 
, भस्म जी ढेरी, साभी कयो जाह सभवे ॥ ४९१ ॥ 
सामीणी कहते है गूर्ख लोग मै-मेरी की भावना को मु भानते 
है। वे जआात्मपुण्ट होकर पूर्ण विश्वास के साथ (परमात्मा से) प्रेम भी 
नही करते हैं। तथा जिस वैरी काल ने सबकों जयाकर राख का ढे६ वर्मा 
दिया है; उसे भी अपने कच्चे पर सवार हुआ वही देखते है। ४९१ ॥। 


मूर्ख नादि कई, पण्डछु शाणी थाण खे। 

बृध।५।६ सभे, ज।रई ने चई। 

साभी सर स्वरूप खे, कथ।६ई कोन सही । 

न्थरों पाण. वही, 5४६ हथ श्यतिः खे ॥ ४९२॥ 

'साभीजी कहते है मूखें ।अपने को पण्डित मानकर न।द-विप।द 

करता है, तथा सब लोगो को जारी ०9५ सुनाता है किन्छु स्वरूप-ज्ञान से <वथ 
भी अनभिन , रहता है। अत दुसरो को सहारा (उपदंश) दंकर भी खुद 
(अेजान के) अवाह में बह जाता है ॥॥ ४९२॥ | 


भूखे सप्ति सुझी, पिया बेदनिजे वाच मे । ' हि 
साभी लख्य स्वरूप जी, कहि सच्याणे समभुशी || 
जहिखे हनी कुष्णी, सति4र ऐन आकास जी ॥। ४९३ ॥ 
साभीजी कहते है. मूर्ख लोग वेदों के प्रावह में ही उलझन जाप है, 
किष्चु वह बुद्धिमान, जिसे सब्भुरू ने ज्ञान को कुणी दे दी है, आत्मा 
के स्वरूप को पहुचाग्रता तथा धमझ पातो हे (४९३ ॥। हि 


' ' रहिया सभि रुझी, जप तप्‌ खाधनथोष में 
'' सुर्ह शुधि स्वरूपजी, कॉहिखे , कोन चुशी । ््ि 

को्यनि मों कह हिकिडे, ब्वाईअ विन।,बुझी । | 
जहिखे ॥ल्हि गुश्ी, साभी सली सीतभुरुअ ॥ ४९४०॥ - 
सामीजी कहते है कि सब लोग जप तप तथा योग-क्षाधना में ही 

उलझे हुए है। किसी ने भी विशुरू *वरूप को जानकारी प्राप्त नही की है। 

करोड़ो में से उसी एकः (व्यक्ति) ने! द्वैत-रहिंत होकर उसे (आत्मा के 

स्वरूप को ) समझा हैं, जिसे सदुगुरू ने रहस्थभथी (आत्मश्ञान-संबधी ) वात 

पता दी हैं ॥ ४९४ ॥  अक हर के 


शा 


द्प ध्षित्धी (देवनागरी लिपि) 


फूर्नें मशि फासी, पि4। जीअ जहान जा । 
भुली भवति पाणहों, चर्थया चोरासी। 
सभी कई जहह सूर्मे, खतु फॉरे खजासी | 
अलखु. अविचासी, डिणो जहि अभेदु थी ॥ २२१ ॥। 


संसार के जीन भ्रमो मे फस गये हैं। वे पाथल अपने (रुपरूप) 
को भुख कर चौरासी (जाख योनियो) मे स्वेच्छा से भटक रहे हैं। 
साभीणी कहते है ५९५ जिस शूरवीर (ज्ञानी) ने (पवंकभ रूपी) प्न को 
फार्डक खत्म कर दिय। है (जो पूर्व-कर्भो को का८कर मुक्त हो 4० है), 
उसने ही अभेद (699 रहित अथवा आत्मा एवं परमात्मा को अभद मानने 
बाज।) होकर अलख मेविषचाशी को देखा है ॥ २२१ ॥। 


फुर्ष मज्ि फासी, पिया जी जहूात ज॑। | 
भुली भवनि पाोणही, चर्थया चीोरासी | 
सभी वबचियो को साध संगि, जियो वेसीसी | 
अलखु अविनाक्षी, घिरी लधो जहिं ७९ भो ॥ २२२॥ 


सक्षार के जीव श्रमी में फस भये हैं। वे पायल, अपने (स्वरूप) 
को भूल कर, चौरासी (जाख योचियो) में सवथ ही भटक रहे है । 
साभीजी कहते हैं, वही विर्या। विश्वासी साधुओं के (५ के ७ह।रे (#्रभों से) 
व गया है जिसने (हृएय रूपी) ५९ में ज्ञॉककर अवख अविनाशी को 
ढूछ लिथ। हैं ॥ २२२० ॥। 


फुर्ने मज्चि फासी, पिय। जीअ जहान जा | 
रहे जलेपु आकास जा, को नेही निरासी। 
साभी जंहिश सब भति, सम संत। भासी। 
गंध। भथा कोसी, भने कोन भुलति जाँ।॥ २२३॥। 


सीभीणी कहते है कि ससार के जीव श्रमो में फेस भये है। बह 
नि₹।श प्रेमी ही आकाश को भाँति निलिष्य रहता है, जिसे 4 एक 
ही सपा (जात्म) समाच रूप से दिखाई देती है, बह भूले हुए लोगो 
(जानी जीवों) को तरह गगा, गया तया काशी में नहीं भटकता 
है ॥ २२३ ॥ हे 
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भू बिना मति, भुली पिथा ५ म॑ में । 

सतत: ज्ञाथी सनन्‍्सार खें, खपति मशि खपति । 

आशिक चढिय। अ७ ते, करे श्रुधि सम्वति । 

निन्‍्दा ऐ उल्तति, साभी जाणनि सम थी ॥ ४८४ | 

साभीजी कहते है ॥र्ख लोग बुद्धिहीन होकर ५ भो में अपने आपको 
भूल व है। वे ससार को सत्य मानकर उसके झ्क्षट में फसे हुए है, 
किष्तु प्रेमीजन निन्‍दा एव छुति को सभ समशकर। शुद्ध जाप ५० द्वारा ज्ञान 
के भाग पर अभश्रसर होते है ॥ ४८४॥। 


।... मूर्ख भोगे भोग, रशनि ते सपीअ जेतिरो । 
तीड़े पाइनि अन्ति में, सभी चांष। र)५ । 
रहनि अलेपु आकास जा, के औधूृत असोग। 
जप तप साधन जोम, साथे जिनि सिधि कथा ॥| ४८५ ॥। 
साभीजी कहते है. थ्पि धूर्ख लोग भोग भोगकर अच्त में नाना 
प्रकार के रोगो को प्राप्त करते है, फिर भी वे (उन भोभो से) *ती ४७ 
भी तुप्त नही होते है। किच्छु वे शोक-रहिंत अवधूत ( प्रेभी भक्त) जिन्होंने 
ज५, त५ एवं योग साधेनाक९ अपने आपको (र्ण बना दिया है--आका० की 
भांति निलिप्त २हते है | ४८५ ।॥। 


| भूखे मति भलीन, पिटिनि «कारण थे८ जे । 
,. मानुष्य देह अमोल्य जो, कदुरु शाणनि कोन । 
उल्टी अन्तरें, भुखु थि4।, के प्रेमी अवीन । 
संदा साणू सभीत, ९ मी रहनि सुभेर जाँ॥ ४८६ | 
मलीन बुद्धि वाले भूख लोग ३८ के कारण भटकते रहते हैं। वे 
अमृल्य मामुप-देह की कद्र (मूल्य) नहीं करते है । साभीणी कहते हैं--किष्पु 
प्रवी५ प्रेमी (सार से निरक्त हो), अन्तंधुख होकर सदेव ही भुमेर पते 
की तरह परमात्मा के साथ (अटल) रहते है ॥॥ ४८६ ॥। 


मूर्ख ' मनु लाए, भोगिनि भोथ भर्म जा। 
- कालु न दिसनि कन्ध ते, णो खर्चु यो ७५ । 
| साभी बचिथो को सूर्भा, साधूअ जे ७० । 

चित्त चौको १ए, इस्थति थियों आकास जो ॥। ४८७ || 
मूर्ख योग भन लगाकर भ्रमो के भोग भोगते रहते है। वे जिच्दभी को 
खानेवाले (नष्ट करनेवाले) काल को अपने कन्घे पर सव९ नही देखे है । 


१७२ सिन्धी (देवनागरी लिंषि) 


रहे संदपाई साथु, प्रत्भु ६णु आत्मा। 

अन्धो दिसे कोन की, कढीं ममत्व भाणु | 

भवे सद।ई भर्म से, दरि दरिथी हेरावु। 

सांभी थिए सुजञणु, पाए द्वाति भुरूअजी ॥ ४९५ ॥ 

सामीजी कहते है कि यद्यपि प्रत्यक्ष पूर्ण आत्म। संद्व ही साथ रहती 
है, फिर भी अन्धा (अज्ञानी)जीन ममता एवं बडप्पन को छोडकर उसे नहीं 
देख पाता हैं अंत. वह भ्रम से १रेशान होकर सदँव द्वार-&< भटकता रहंत। 
है। किन्तु जब उसे गुरू (आत्मजान का उपदंश रूपी) उपहार दंता है, 4 
नह पूर्ण खानी बच जाता हैं ॥ ४९५ ॥ 


रहे सदाई साणू, प्रत्कु पूरणु आत्मा । 
तहिबे दिसे कोर्नकोी, अन्धो जोडउ अशाणु । 
भवे भवसाभर में, करे ममत्व भाणु। 
जे प्री लाए पण, त उुखी थिए साभी चए ॥| ४९६ | 
साभीजी कहते है कि यद्यपि प्रत्यक्ष पूर्ण आत्मा सदंच ही साथ रहती 
है, फिर भी अज्ञानी अच्छा जीव उसे नही देख पाता है । अत बह भभता एवं 
भ्रशसा में ५७५१९ ससार-रूपी २।ग१र में भटकता रहता है। किन्तु यदि प्रिय- 
तम उसे अपने आप को दिखा देता हैँ (१९भाप्मा कृपा करता है) तो वह 
सुखी होता हैं ॥ ४९६ ॥। 


रहे हो हणूरि, साभी सभ कहीजे । 
भम॑ भज्चि भुली करें, भूख जान दूरि। 
दात्यू हीह मर्म रे, भरान सच्से श्ूरि। 
लढ़ी पके पूरि, थिया मुंकनबिल महंबती ॥ ४९७ ॥ 
सामीजी कहते है थच्पि प्रियथत॥ सबके अत्यन्त ही निकट रहता है, 
फिर भी $भो में ५ मित्र होकर, मूर्ख लोग उसे अपने से अत्यच्च दूर जानते 
है। अंत वे निदज्णवा-पुबक दिच-रीत भ्रमो मे दुखी होकर भरते (नष्ट 
होते) रहते है, किन्तु पूर्ण अभी ज्ञान के मार्ग ५५ चढ़कर पूर्ण ५८ को प्राप्त 
कर लेते है ॥॥ ४९७ || 


९ दीह पिटे, थो भूर्थ जी७ मर्म रे। 
निली चाह चमारि साँ, पहिजो पा५ भिटे | 
विना साध सगति जे, भमत्व कीन मि०। 
सभी पड़ी छूटे, जी जाथी जुड़े पाण मे || ४९८ || 


ज्क 
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मूर्ख जीव निर्लज्णतापूवंक दिन-रात भटकते रहते है। वे चाह- 
रूपी चमारिन से मिलकर (बुरी इच्छाओं में फेंसकर) सुवष५ ही भटक 
रहते है। सभीजी कहते है कि साधुओ के सभ के सिवा उनकी समता 
मिटनेवाली नहीं है। वे तब ही (अज्ञान से) भरत होते है जब जाभ्रत 
होकर (आत्मशान्त प्राप्त कर) अपने आप (स्वरूप) से जुड जाते है ॥४९५॥ 


रत्यू दीह राखी, भूख कनि माथ। जी । 
कायु ने द्िसति कन्‍्ध ते, कर्ड़ो कटाथी । 
सभुशी सटी सिरुतो, कह हरिणन हलाखी | 
सभी थी साक्षी वर्तें, विधि वीचार साँ॥| ४९९ ॥ 


मूर्ख दिन-रात भाया की रखवाली करते रहते है। वे अपने कन्ध 
पर तीक्ष्ण कटाक्ष कर्नेब।ली भृत्यु को नही देखते है। क्षामीणी कहते है, 
किन्तु हरि के भक्तों ने (भावा को) दु खदाथी समझकर, उसे अपने सिर से 
उतार कर फक दिया है, अत वे आत्म। का साक्षात्कार कर सब के साथ 
निथम एवं विचार-५० बर्ताव करते है ॥ ४९९ ॥ ह 


लेख जीअ युडहनि, था अण-हुन्दे द्थाह मे । 

चंडोी शाणी चित्त मे, ध्रूछ कीनि ध्ुुंडनि । 

साभी कोअ छुड़नि, जे बधा कल्पत पाणही ॥। ५०० ॥ 

लाखो जीव (अज्ान-रूपी) मिथ्था समुद्र में बहते रहते है। 
सामीजी कहते है, इन भ्रूर्खो ने अज्याच के श्रवाह मे षहते रहने में ही अपनी 
भलाई भान ली है, अत - वे इस अबाह से ६९५ नही हो पाते (अज्ञान से बचने 
की कोशिश नही करते है)। भला जिन्होंने स्वयं ही अपने आप को अ्रपच मे 
बाँध लिया है, वे उससे कसे मुक्त हो सकते हैं ”? ५०० ॥ 


लख  लब्बाडी, गारलिय कान अभरम जू। 

सभी कड।ए साथ थिया, मथो ऐ दाढ़ी । 

गलि पाने कपट जी, काती कोहाडी । 

भाडि खई भारी, वहन्दा वर्णान वह में ॥ ५०१ ॥ 

सामीजी कहते हैं लाखों झूठी वकवास करनेवाले अगम की बाते 
करते रहते है। वे अपना सिर ७१ दाढी मुड्वाकर साधू बन जाते हैं तथा 
अपने भले में ॥० प्रपच की तलब एवं कुल्हाडी लट्काकर (अपना अहित 
कर) सासारिक प्रपच के भारी बोझ को उठाकर अनान के अबाह में बहते 
जाते हैं ॥ ५०१ ॥॥ 


१७४ लिच्ची (देवनाभरी लिपि) 


लखे लेखा कति, पछाणू को हिकिडो। 

लेखों छई अलेख मे, के 'भु्भुछ भकु ₹हनि। 

ब्या सभि वादि बकनि, स्वप्त से साभी चएु ॥ श०ण्श व | 

समीजी कहते है, जाथो जोग (परमात्मा सबंधी), वात तथा वादों 
५९ वाद-विवाद करते रहते है। किन्तु 9)छ विर्ण भूरसुख ही बातो फो छोड़ 
कर अलख १५रसात्मा को पहचानते हैं, एव (उसफ॑ प्रेम से) डूबे रहते 
हैं ॥॥ ५०२ ॥ - 


लखे लेखारी, लेखे मशज्ि थुढी विय।। 

भोत्त खाइईति गैब जा, भेम॑ करें भारी | 

चढियो चेतन चिंट ते, को ब्रियोी वीचा।री। 

सामी बिश्व सारी, जाथी डिठी जहिज्योतिमे ॥ ५०३॥ ४ 

साभीणी कहते है-लाखो बकवास करनेवाले वक-बक में ही बह 
गये है। वे भ्भो में भ्रमित होकर गैब के भोतते खाते रहते है। उस विर्य 
विचारवान्‌ ने ही जान के भार्थ को अपनाया है, जिसने जाश्रत होकर एंक ' 
ही आत्मा के अरक।श को सारे विश्व में ऐेख।| है॥ ५०३ ॥ 


लखे लेखारी, लेखे मझि थुढी विय।।] 
जीए पसू घुमनि बाण में, पाए पाजारी। ' 
,. सभी साणे साच्ति सुखु, को बिले वीचरी। 
भोसागर भारी, लघे नव्यो लख्य ते।॥ ५०४ ॥ 
लाखो बकवास फरपेवाले जीव, ज्य4 को बक बक में बह भरे है। 
जिस श्रका९ तेल के चक्की चयानेबालो पशु आंखों १२ पट्टो चछवा।कर 'तेथा 
गले में ₹सी से वैधकर चवकको के चारो तरफ चकर जभाता रहता है, उसी' 
प्रक।९ जीव, अश्यान-रुपी पट्ट से वेधा हुआ श्षखार-रूपी चवकी के चारो ओर 
जकत कट्ती रहता है। सामीजी कहते हैं, कोई विरल विचारवानु ही 
भारी भवसाभर पार कर सात के मार्ग पर अग्नध॒र होकर शान्ति-हुख का 
मनन लूव्ता है ५०४॥। हु “ 
लेख लेखा।री, लेखे मझ्ि लुढी विया। 
लघें चढ्थी लव ते, को उत्रभु अधिकारी । 
जहिसे हित्ती सपिधुरुअ, भवंसों भारी। 
साभी क्षत।री, भुखि रखी भौजा करे॥ ५०५ ॥| 
सेभीजी कहते है जाखो झूठी बकवास करनेवाले बक-वक में ही 


, सामीब जा सलोक १७५ 


बह गये हैं। केवल वही उत्तम अधिकारी ज्ञान के मा|॑ १९ अ4्र6९ हुआ 
है, जिसे सदुभुर,ने पएूण विश्वास दिया है, अत, वह सत्यवादी परमात्म। को 
ओर मुख कर आनत्द मताता रहता है॥ ५०५॥ ., - 


लख लिखारू, लेखे मंशि जुढ़ी' विया। *८ 

- लेप चढ्यों लख्य, ते, को तभी रेतारू।, , 
'- , जहिखे पाती 'सतिभुरुणभ, दिव अजन द।छझू। :, 
7, - सामी मलहा।ए मारे, गआावन्द बते गोठ में ॥ ५०६ ॥ 

. साभीजी कहते हैजलाखो झूठी बकवास करनेवाले बक-बक के श्रवाह 
में वह गये हैं, केवल वही इन्छा-रहित तैराक लक्ष्य की ओर अभश्रसर' हुआ 
है जिसे सदगरु ने शान-रूपी अजन तया प्रेम-रूपी शराब दी है, अत बह 
मलह।९ (प्रसन्नता से परिपृर्ण भीत)- एव भाऊ (दुख से ५रिएण थीत) ९ 
ससार-७ूपी भाँव में भात। फिरता है, अर्थात्‌ छुछ एवं दुख में समान भाव से 
रहता है॥ ५०६॥ ' ' 


, - आंख -लिखारी, वहनि वात वपहुण मे। 

--« लघे चढियो लख्य ते, को भाध्यवापु ५२ - 

प०. - सटी जहह खामी चए, पश्छिन पिण्ड सारी । 
777 समता सच्थारी, भुंखि रखी भोजा। करे, ,५०७ ॥ 

साभीजी कहते है-ल।खो झूठी बकवासे करनेवाले'अज्ञान के सोज। 

प्रवाह में नहते रहते है।- वही महाभाग्यशाली ज्ञान के भाग पर अ५- 
सर हुआ है, जिसने समस्त परिच्छित्नता के पिण्ड को पटक दिया है तथा 
स०4१६ई एवं समता को अपनाकर परमात्म। को ओर भुखक्र आनद भन्ताता 
रहता है।॥। २०७ ॥। 


के 


4 


५ 


लखे लोक याफी, लाफा हंणति लख्य रे। 

स्वप्न में साहिब थी, सुलिक द्विवन माफी । 
..._ जाधी कह योधे कई, सामी चए साफो । ० 
हे अहिले सराफो, सर्तिभुरु पसी स्वरूप जी।॥ ५०८ ॥ - 
। , '+ लाखो झठे लोभ लक्ष्य-रहित (ान-रहंति) होकर झूठी बडाई करते 
रहते है। वे सपने मे साहन (राजा) बनकर देश को भाफों देते हैं। 
अथांत्‌ अज्ञानवश दूर्सरो को ज्ञान का उपदश देते है।. स्ामीजी कहते है 
वही विरल-बोछ जाअ्रत होकर भैशान-रूपी फोचड साफ करता है, जिसे 
संपुभुर रूपी महाजन (उिधाांरष्ा) ने स्वरूप को सब्चा खजाना दिखाथ। 
है ॥,५०८,॥ । 


१७६ तिच्घी (देवनागरी लिपि) 


लख हजार, गाल्हियू करनि पेदान्त जूं। 

दिसे स्षिक सचीअ सा, को ब्िशो वीनचारी । 

लहे जायु अन्दर मां, गेब्ी भोती मारे । 

नापते चिवारे, सुखी थे सामी ल्‍लएु॥ ४५०१९ ॥। 

साभीजी कहते है. हज।रो-लाखो लोग वंदान्त को बाप करते रहते है, 

किन्‍्तु केवल विरल-विचारचानू ही सबथ्ये प्रेम से परमात्मा को देखता हैं। 
बह हृदय के भीतर रहस्वमथ गोता लगाकर (आत्मा-ठपी) लाल ढूंढ लेता 
है, अर्थात्‌ हुद4 में स्थित आत्मा-हूपी लाल को जोन की डुबकी द्वारा निकाल 
लेता है तथ। दहेत त्वाशकर सुखी बच जाता है ॥ ५०९ ॥ 


लेख हुण।२, भाल्हियू कॉनि वेदान्त जूँ। 
साभी स्रौदों प्रेम जो, ब्रियों को धार। 
जे विहे अन्भय हुड ते, नानत निवारे | 
पर्ची पीआरे, प्याली भेद भर्म रे॥ ५१० ॥ 
स।भीजी कहते है--हंज।रो-लाखो लोग बेषान्त की बाते करते <हते है, 
किन्तु कोई विस्ल-पुरुप ही देत त्यागकर आत्मगान-रूपी दुकेशत प९ बंठछकर 
प्रेम का सीदरा करता है तथा आत्म-तुष्ट होकर भेद एवं श्रम से रहित, भ्रभ 
थ। नान-रूपी प्याल। पिलाता है अथात्‌ दूक्षरो को भेद व भ्रम से सुक्तकर 
आत्मनान से सच्चुष्ट करता है ॥ ५१० ॥ 


हई “५ हि छ 


लेख हंज)९, पेद पढ़ी वादी थिया। 
बिय को विधि सीं बुझे, विधि सी वीचारे | 
आएं. सन पतन खे, अन्दरि आतारे। 
चा।गत चिवारे, सीतथयु थियो साभी जए ॥ ५११॥ 
साभीजी कहते है--हण।र-जा।खों लोग वेद प6कर विवादी बन यये है। 
उचभे से कोई विरल-व्यक्ति ही विधिपूर्वक उस ५९ विचार करता है तथा 
विधिपूर्वक0 उसे समझता है। वह वायु के समान बहनेबाले भन को 
साखारिक विपयो से हटाकर अच्तर्मुख्ी बनाता है अर्थात्‌ मन को हुंष्थ में 
स्थित आत्मा में लीन करता है एवं देत मिटाक्र शीतल बनता है ॥५११॥ 


याफों -लख हंणनि, पण्डतु शाणी पाणबे | 
गाल्हियू वेदनि्जू बधी, भम ने न रखति सनि । 
०कुर बसे घर में, सी अन्धा कीत दिस॒नि | ' 
प्रखाय। यहनि,. स्ाभी सुपियुनि खे॥ ५१२॥ 


स!भीअ जा सलीक "९७ 


भोगत्ति भुलाए, ७व्या जीअ जहान जा । 

भवनि पेंहिजो पाणही, फाही भयथि पाए । 

कायु न द्िसति सिर ते, १बरी वाझाए। 

विया सभि विजाएं, हीरो जन्सु हथनिमों ॥| २५० ॥ 

विपय-भोभो ने सस्ार के जीवो को (अपने स्वरूप से) भुला 
दिया है अत वे स्वयं ही गले में फांसी डालकर भटक रहे है। वे उलट 
कर. (विरफ्त होकर) सिं६ १५९ खडी भृए७ को अपनी ओर ताकते हुए 
नहीं देखते है। वे सव अपने हाथो से हीरे के समान (मानव) जीवन 
फो भैंवा रहे है ॥॥ २५० ॥ 


भोभति भुलाएं, विधा जीअ जहान जा। 
घधिका खाइति धरम ज।, कोट जन्म ५१७ । 
सभी नचियों को सूर्मो, साधुअ जे स५। 
ममत्व. मिंट।ए, भमिलल्‍थो शुधि स्वरूप साँ। २५१॥ 

, विपय-भोभों ने ससार के जीवो को (अपने सवरूप से) भुला दिय। 
है, अत वे कोटि-कोरि जन्म पाकर व्यर्थ के धक्के खा रहे है। सामीजी 
कहते हें कि कोई शूरबीर (जानी) ही साधुओं के सहारे, ममत्व मिटाकर, 
भोगो से 4चक २, शुद्ध स्‍वछूप से जा भिणा है २५१ |! 


भोगनि भुलाए, विधा जीअ जहांच ज।। 

पाणु पंहिजी पाण में, वेठ। विज।एं | 

साभी सभुशनि कीन को, कोट जन्म पाए । 

छूटी) छुटाए, त अचति अन्भय पंद में॥ २५२ ॥ 

साभीजी कहते है कि भोभों ने सक्लार के जीवो को भुला दिया है, 

अत वे अपने अह में अपने (परमात्म। अथवा स्वरूप) को खो 4० है। 
करीडो जन्म पाकर भी वे यह नही समझते है पर जब कोई मुक्त (माथा 
से भुक्त व्यक्ति अथवा सदूगुर)) उन्हे (माया तथा विष4 भोभों से) छुडाता 
है तभी वे आत्म-पद को प्राप्त होते है ॥ २५२ ॥ 


भोगनि भुजयाएुं, विधा जीअ जहान जा । 
सभी सुम्हिया सुर्खि थी, १८ थिंचीअ पाए । 
कालु न॒द्िसति कंन्‍्ध ते, खर्ची थो खाए । 
लेखों चुकाए, अची घुटीन्दुइ ओचितों ॥ २५३ ॥ 


४4०] सिच्ची (देवनाथरी लिपि) 


भोभो ने सार के जीवो को (अपने धवरूप से)भुल। दिया है अत वे 
निश्चिन्त होकर सुख की नींद सो रहे है (अज्ार्च में ही मस्त रहते है) । 
वे कष्चे पर सवार (आयु अथवी जीवर्न को) खरचच-खाने वाली अभ्ृत्धु 
को चही देखते हैं। साधीजी उपदेश ढदपे हुए कहते हैं कि यह (काल ) 
तेरा हिस्लार्व किताब पुझे पक्रडकर, अचानक हीं नुक। पऐंग। ॥ २५३ ॥। 


भोगनि भुज।ए, विधा जीअ बहण में। 

भोतत। खाइनि भैरव जा, को८ ज॑न्म ५७७ । 

सभी बचियों को सुर्भो, साधूअ जे साए। 

ममप्ने मिंट।ए, ६९णु ६5०) जाह पीज खे ॥ २५४ ॥। 

भोगो ने सत्तार के जीवो को (अपच के) शअबाह में डाल दिया है। 
वे कोटि जन्म पाकर गेब के थांते खा रहे हैं। स्राभीजी कहंते है कि 
किसी शुर्तीर (ज्ञानी) ने ही, साधुओं के सहारे ममता मिटाकर, भोगों 
से वचकर, पूर्ण प्रिवतम को देखा है ॥ २५४ ॥। 


भो्न भुजाए, विधों जीउ वहण में। 

पुणी दे पाणखे, भोत। निछु ७।ए। 

उल्टी हिसे कोनकी, मूँहु भढ़ीअ १७ । 

जाययोी जाथाएं, त सुखी थिए्च, स।भी चए ॥| २५५ ॥। 

सामीणी कहते हैं कि भोगो ने जीव को (अ्रपच के) भवाह में 
डाल दिया है, अत वह अपने स्वरूप से धुख भोड़कर सदंव (अपच रूपी 
धषभुद्र मे) गोते खा रहा है, वह पलट कर (ससार से विरक्त होकर) 
हुषय में नहीं दखत। है । ह पर जब उसे जात (सपु9२) जगात। है (शाप 
देता है) तभी वह सुथी होता है ॥ २५५॥। 


भोग भुवायों, अत्कु प्रणु आत्म।। 

सति जराणी सच्धार खे, भर भुजायो । 

(भी सनज्ध साधूअ जे, उल्टी घर आयो। 

नकी विजाथी, चकी पात्रों पाणः रे॥ २५६ ॥ 

भोगो ने अल्वक्ष पूर्ण आत्मा को (अपने स्वरूप से) भुला रख। है 
अत चहू जम में भुजषकर सार को सत्य भान नेठा है। साभीजी 
कटते हैं कि णो (व्यक्ति) क्षाछुजो के सगसे (ससार से) विरक्त होकर 


(हृष्व ज्वी) वर में वापस जाल आया है, उसने नती कुछ खोथी है 
लो न कुछ पाया है ॥ २५६ ॥ 
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भोग भूलाथयो, सभ कंहिखी सुप्री। 
धपिभुर पेंहिजे सघ सा, जेंहिबे जायायो। 
सुख दुख जे साभथर मे, विज्ञी वहाथों। 
उल्टी घरि आयो, साभी चए को सूर्मो॥ २५७ ॥ 
सीभीजी कहते है कि भोगो ने सब जीवो को पियतम से वनचित केर दिय। 
है (भोगो में पड़ कर सब प्रियतम को भूजल गये है) तथा उन्हे (ु७-दु ख के 
सागर मे डालकर वहा दिया है (१०८ कर दिया है) । पर जिछे सद्गुरु ने 
अपनी शक्ति से जाभुत किया है वही शुरवीर (जानी) पलट कर (ससार से 
विरफ होकर) अपने घर मे आया है (आत्मा को पा लिया है) ॥ २५७ ॥ 


भोगनि मज्ि भूली, पिया जीअ जह।न ज। । 

मरति मत्ति मम रे, रात्याँ ढीहू एणी । 

सामी लधो कह सूर्मे, अन्भथ घर अश्वुली । 

भे८ कल्प कुली, इस्थति थियो आकास जाँ॥ २४८ ॥ 

ससार के सन जीव भोगों मे पडकर (अपने आप को) भूल भये 
है। वे निर्धज्ण एव वुद्धिहीन, दिन रात भटक-भटक १९ मर रहे है। 
: से।मीजी कहते है कि कोई शरीर (ज्ञानी) ही ध्रभस्त प्रपच को मिटाकर, 
आतमनज्ञान के आदि घर को ढूंढ कर, आकाश को भाँति स्थिर हो 
सका है ॥॥ २५८ ।। 


भोग भोगे भारी, कूडा रज्ति कीत की। 

खयी बतनि सिर ते, तमभा तभारी | 

सुखी रहे सभी च०, को ब्रियों वीचारी। -» 

बेहद जी बारी, परे ढिकी जेंहि पाण खे ॥ २५९ ॥। 

सामीणी कहते है कि शू७े लोग (अज्ञाती जीव) अनेक भोग भोग- 
+९ भी सन्तुण्ट (तृष्त) नहीं होते है। वे सिर पर कामना रूपी 
तगारी (बोझ) लेकर फिरते रहते हैं। कोई विर्ला विचारवान्‌ ही 
गनत को खिडकी खोलकर, अपने स्वरूप को देखकर, सुखी हुआ 
है ॥ २५९ ॥ 


' भोत भोगे भोगी, रन न रतीअ जेत्ो। 
जिनिजी माया मोह सा, मति कई भोथी । 
'भाणे सुखु स्वरूप जो, को जासाबो जोशी । 
सदा तिरोगी साभी रहे स्वश्लञाव में ॥ २६० ॥। 


१०० सिच्धी (देवनाथरी जिषि) 


साभीजी कहते है कि वह भोगी जिसकी भाथा ने मोह से बुद्धि 
मन्द क९ दी है, अनेक भोग भोगकर भी री भात्र भी तृष्त नहं। होता । 
१९ जागृत योगी सदेव ही निरोगी (भोग रूपी रोग से मुक्त) होकर, 
स्वरूप के सुख क। उपभोग करता है एवं अपने ही भाषों में भत्त रहंत। 
है ॥ २६० ॥ 


भोले भुलाए, सभखे माव। भोहिणी । 

मंति खसे मोभी कर, वह में वहाएं | 

साभी नचियों को शक्षूर्मोी, साधूअ जे सा५। 

बठो. वनशाएं, चभारों निरक्षण. जो ॥ २६१ ॥। 

मोहिनी साथा सब को भ्रम में भूख। पती है, वह (भाया) सब 
की बु७ छीच कर, भन्द बनाकर (अ्रपत्र के) प्रवाह में पहा पती है। 
€।भीजी कहते है कि कोई शूरवीर (ज्ञननी ) ही साधुओं के सहारे से (साथा 
से) बच सक। है एवं बैठकर पिबाणि रूपी नगथाड़ा बा रहा है (माव4। से 
भुषत हो आत्मानद आाप्त कर रहा है) ॥ २६१ ॥ 


भोज भुवाथोी, अणहुन्दे अस्ान जे। 

पुठी 88 पाणखे, बहू दिस। धाथी । 

स्वप्न में साभी त।ए, सभु २0 रचाथी । 

अखि खुल्ये आयो, ऐचु अभेद आकास में ॥ २६२ ॥ 

साभीणी कहते है (मचुप्व को) अच्तित्व-हीन (शू७०) अशान के 
अ्म ने भुला दिया है, अत बहू अपने से सुख भोडकर (अपने सवरूप 
को न ५हचानक९) इसी दिशाओं में भटक रहा है। स्वप्चवतू (सश्ार 
में) उसने अनेक (प्रपच के) रग ₹च दिये है, १५ आँख खुलने ५९ ही 


(जग प्राप्त होते ही) उसे अनत में अभेद, चेतन आत्म। दिखाई 
पंती है ॥ २६२ ॥ 


भोलोी पियो भारी, जुदाईअ जो जथ मे । 
तपी तहिजे ताव सो, नचति भर नारी । 
साभी वेठो सम थी, को बियो वीचारी । 
ढंए जी बारी, पे डिठो जौँहि पाणबे ॥| २६३ ॥ 


साभीणी कहते है कि सस्ता में हेत का ऐस। भारी भ्रम फैन भय। 


है, शिक्षक ताप से तपकर [प्रभावित होकर) समस्त चरूतारी नाच 
रह हैं। वही विसला विचारनानू सम होकर (दुख-सुख में समभाव 
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होकर) ब० है, जिसने अनत की खिडकी खोलकर अपने १७५ को देख 
लिया है ॥ २६३ ॥। 

मनन जी माखी, चटे जीअ चर्या थिया। 

फी4। साथा कुल में, कल्पत चिचु काखी । 

कह सुजाथ सही कई, स्ामी थी साक्षी । 

छ5 हल।खी, जुर्यो रहे जधरीस साँ॥ २६४॥ 

साभीजी कहते हैं कि मत का शहद चाट कर णजोव पाभल से हो 
भेये है. (संत के सकल्प-विकर्प में जीव अपने आप को थ्रो 4०७ है) 
वे सदव काया, भाथा तथा कुल के प्र५न के ही इ०छक रहते है। कोई 
(ज्ञानी) ही दुखदाधी (माया) के सही रूप को जानकर, साक्षाप्‌ 
'ज॑भपीश्वर से जा जुडा (सिल।) है ॥ २६४ ॥ 

मनन सशि भु०, गाती ध्यानी भहृस्ती। 

सूची राह छटद्दं करें, १५।ईनि पर पु०। । 

नरी वार समभुझ रे, कल्पत काल कुछ । 

भूख रहने रू5,, सामी शुधि स्वरूप खो ॥ २६५॥ 

स।भीजी कहते है कि ज्ञानी, ध्यानी तथा गृहस्थी भव के सकल्प- 
विकल५ में नप्ट हो भये है, वे सीधी ९ह छोडक९, उल्टी राह ५९ पैर 
रख रहे है (उल्टी राह अपना रहे है)। वे बुछिहीन होकर १।सवार 
जच्म-्मृत्थु के चक्कर में भटक रह है। ये मूर्ख शुद्ध स्वरूप (परमात्मा) 
से शदव ७० रहते है (६९५ रहत हैं) ॥ २६५ ॥ 


रज़्य अपारु रियो, भाया भोह ममत्व जो। , 

तँहिमे जय तद्गपु थी, नाना भाई नत्ियों। 

को साधू जन भ्रूर्मी, बल। खो बनचिथो। 

आत्म शुधि स्त्री, साथी भाणे सवर्गति ॥ २६६ ॥ 

सामीजी कहते है कि भाषा ने मोह तथा सभता का असीस अपच 
रता है, जिसमे ससार तद्प होकर, पाना भाँति से नाच रहा है। 
कोई शुरपीर (जानी) साधु ही (भावा रूपी) नाभिन से बच ५।५। है 
एव शुद्ध तथा शाश्वत आत्म-धुछ का उपभोग कर रहा है ॥ २६६ ॥ 


य।हे जाँहि घरी, ममत्व पिण्दु मथेतों। 


स।मी तह सापुरुष जी, लूओँ लूँ सभुठरो । 
भंशी तारि तरी, पहुतो पारि प्रियनि साँ ॥। २६७ ॥। 


प्‌०२ सिन्‍्धी (दवनाभरी लिपि) 


साभीणी कहते है कि जिस महानू पुरुष ने सिर से भसमता क। पिण्ड 
उत्तर कर. रख दिया है, उसका रोम-रोन शीतल हो थथा है। बह 
(सार रूपी) सभुद्र को तर कर, उस पार श्रिवतम से जा सिंयी 
है ॥॥ २६७ ॥ 


थाहे जहि भरी, बिधी भाथा ममत्व जी। 

स।मी तह ७।५९ष जी, लूँ लूँ ५३ ०२९) । 

मोटी हिसे कोन की, भाषा मज्षिअरी। 

नजे १० मरी, जीअन्दे हिंच जहांच सो ।। २६८ ॥। 

स।भीजी कहते है कि जिस शर०्० पुरुष ने भाया-ममता को थंठ्री 
उत।र कर ₹छ दी है, उसक। रोम-रोम शीतल हो भया है। वह 
म।य। में दुबारा नही फाश्ता (एक बार भाया से भ्षुछत होने १९, पह छुंवारा 
उसमे नहीं फंसता है)। वह इस सक्ार से जीवनभुफ्त हो जाता 
है २६८ ॥। 


सच्से. जयू सारी, भुज्ताए भाभी कथो। 

बहिणी हले कोनको, चंतुराई जारो। 

ज्िली को गुर्मुख रह, पिर्पक्षु न्‍यारो। 

अन्भव उज्या री, साभी 8०) जाँंहू सम थी ॥ २६९ | 

साभीजी कहते हैं कि अम ने सारे सस्तार को उलशंपन में डाल 
कर भष्ध वता एदिया है। इस (परम) के आगे किस्ली को कोई युक्ति 
तथा चंपुराई नही चयती है। वही विर्या-धुर्सुज निष्पक्ष तथा च्यारा 
रहता है जिसने सम होकर आत्मयाच कं अकाश दइखा हैं॥ २६९ ॥ 


सच्से सभू सन्‍्सर, जोड़ लाव।रोी कथी । 

यही सप॑ न लख्य रे, पच्छिलत। जो पार । 

साख दिए. सभी ७, साधुजबु स्य|र | 

करे जीहू फे९, (६स्‍णु डिणो पीअ खे॥ २७०१ 

त्रभ ने सारे समार को (अपने प्रवाह में) बढ़ाकर नण्ट कर 
दिया हैं। आत्मसान के सित्रा बहू प्रिज्छिनचता (आत्मा-परभात्म। के 
अलेभ भाष कं। *हुं६ब) फ अन्त भी नहीं पा सकता है। साभीजी कहते 
है कि अत्यत्षत्ती साबु पुएषो नेथही लाक्षी दो है कि वही (भनुप्य) 


चच से रहता है, जिसने पूर्ण प्रिवतभ (परमात्मा) को देख लिया 
है ॥ २७० ॥ 
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सन्‍्त सभेई, इज्जच॑ जीअ दु.बी कथा। 
अणहृन्दी अविद्या जी, जहर चढ़ी बेई। 
सभी सुधि १६, इह। जागेये जन खे॥ २७१॥ 


अम ने सव जीवो को अपने डक से दुखी कर दिया है, अस्तित्वहीन 
अविद्या क। ज़हर उन (जीवों) में न्याप (फेल) गया है। (जिस श्रकं।र 
सप॑ के डक से €स।रे शरीर में उसका जहर फैल जाता है उसी अकार 
भ्रम रूपी सप॑ के डक से अनजान पी जहर सारे शरीर में व्याप्त हो भय। 
है।) क्ामीणी कहते है कि जाभृत (ज्ञानी) को ही इस वात का ज्ञाव 
होता है ।। २७१ ॥ कि 


संच्से सप बच्चे, मोथी कथो साणुहुनि खे । 
अठई पहर अन्दर में, सभिको पियो सज्भ । 
को आशिकु चढि्यो अछ ते, लोकों लोक थष । 
जीहिखे राज जज, सभी छद्ियों संतिभुरूआ ॥ २७२ ॥। 


भ्रम रूपी सप ने भपुष्यो को डक भार कर, उन्हे बुद्धिहीन 
बचा दिया है, अत आठो पहरु सत्र उस श्रम में ही भटकते रहते हैं । 
साभीजी कहते है कि वही श्रेमी सक्तार को पार कर ज्ञान के मांगें पर अश्रस ९ 
हुआ है, जिसे सद॒भुरु ने (आत्म) रग से २ दि4। है ।। २७२ ॥। 


-सप्रे सर्प बज्ध, साथी विधा जीअ सन्ति। 

निन्‍त। चाह रसीअ सीं, वेठ। पाणु वच्च | 

संभे कोन ये, सुधतृष्णा जे जब लो ॥ २७३६ 

साभीजी कहते है कि | रूपी सर्प ने सब जीवो को डस लिथा 
है। वे चिन्ता तया च।ह रूपी रसी से अपने आप को बाँध १०७ है, 
अत वे मृगतृण्ण। के जल. (माया) से पार नहीं हो के हैं ॥| २७३ ॥ 


, संप्से सप॑ इच्चे, सारी हहु दुखी कथो। 
सामी वियो को सुर्मों, परिपकु प।रि लगे । 
जहिबे छड्ियो सतिभुरूअ, आत्म र॑ज्ि जज ! 
कीहिखों कोन सज्ज) मार्ण मौज भरुक्ति जी ॥ २७४ || 
साभीजी कहते है कि भ्रम रूपी सर्प ने सारे विश्व को डस कर 
दुखी बना दिया है। कोई परिपक्व (अनुभवी) शृष्वीर ही इस 


१०४ सिन्धी (#वना१री लिपि) 


(५४५) से पा* हो सका है। जिसे सष्भुरु ने आत्म-रुग में रग दिया 
है वह किसी से $७ न माँगकर मुक्तावस्था का ही आनद यूट्ती 
है ।। २७४ ३ 


सभवे फवु) फिकिलि, माया जाथों भोह सी । 

संति जञाणी सच्धार खे, सामी हणनि सिर । 

बॉहि सुजाओे सुमें, साधूुअ कंथों सबुरू । 

ज।थी जाह जा हिछ, ज्योति हिणे जिन्‍्दपीर जी ॥ २७५ ॥। 

साभीजी कहते है कि माया ने भोह से सब की भेद तथा भ्रम मे 
डाल दिया है, अत वे ससार को सत्य मानकर अपना सिर्र खपा रहे 
है (+०८ उठ रहे है) । पर जाभृत शुर्वीर साधु ने धर्य से काम लिया 
क्योकि उसने जागृत होकर (जाप श्राप्त कर) जिन्दपीर (परमात्म।) को 
ज्योति को शअत्यक्ष पेख। ॥। २७५ ॥| 


सभवखे भऊ भारी, यायो भूत भर्म जो। 
कंहिजी जले कीोचको, चंपुर।३ चारो। 
सभी रहे को सूर्मी, तभ जॉँ नन्‍यारो। 
जाथी जग सारो, ले ढिठों जँहि जर्य मे | २७६ || 


भ्रम रूपी भूत का भारी भय सव (जीवो) को लगा हुआ है। 
उसके (अम के) आगे किसी की च॑तुराई एवं विधा नही चलती है। 
सभीजी कहते हैं कि जिस शुच्वीर (ज्ञानी) ने ज।भृत होकर, सारे विश्व 
को परमात्मा में लब होते देखा है, वही आकाश की भाँत्ति भिलिप्त 
रहती है ॥॥ २७६ ॥। 


सभखे मन करे, ७ब्यों थ् भिचीअ मे । 

अवर्नि चितु भुलति जाँ, ज़ञाणी पीअ परे। 

कह आशिक हथुसि अन्भ३, बेहर ॥।० भरे। 

सभी हिसी ०२, पहिजे अख्ये पाण खे॥ २७७ ।। 

सामीजी कहते है कि मन ने सब के भते में (भाया की ) फॉँसी 
6 ल॑ दी है, अत वे ग्रियत्म को (अपने से) दूर जान कर भूले हुए लोगो 
वे तरह ्ष्न भटक रह हैं। पर कोई अन्तमुख प्रेभी जिसने (मत्त को ) 


अनत (ज्ञान का) तीर भर कर भार है, वह अपने ही नेत्ों से अपने 
इक: ५ को देखकर शीतल हो भया है ॥ २७७ ॥| 


सामीम जा स॑ंथीक १०४५ 


सभखे मन सारे, भोशो क्यों मुकुर्ति साँ। 
सुद्विकनि स्थाणा सूर्मा, ब्राभणु अंयु हारे। 

वाहि निरविकल्प नेही अ छद्वियो, पृहनि जाँ तरे। , 

ढि० ज॑ह बारे, दीओ पँँहिणे द्वील मे ॥ २७८ || 


ब्रहण (स।मीजी) कहते है, कि भ| ने सब को घूँसो से भ।र क९, 
मन्द बता दिया है। बुद्धिवान तथा शूरवीर भी भत के €।भ ने बल | 
हारकर रो रहे है, मत १९ उनका कोई वश नहीं चलंपा है। पर जिस 
निविकल्५ प्रेमी ने शरीर में ही (जात का) दीपक जला कर देख। है, 
उसमें माया को अनाज के छिलको ( एड ) को तरह आस।भी 
से बाहर निकाल दिया है। (जिस प्रकार छिलके बाले अनाण की पाती 
मे डालने से छिलके ५नी के ऊअपर-#५९ तैरते है और फिर उन्हे आस भी 
से निकाल। जा सकता है, उसी प्रकार प्रेमियों ने आत्मश्ञान हारा माया 


को सरलत। से अलग कर दिया है) ॥| २७८ ।॥ 


सभ- खे मन सुठों, देई 4६ थिंचीअ में । 

जीए दसे क्षकिरीअ खे, कासाईअ कुछ । 

सभी वरचियों को क्षु्ों, जेंहि ते सन्‍्तु पु०। । 

उठे बुहि चुठो, करें सिलथी भहंह्ुब सो ॥ २७९ ।॥। 

साभीजी कहते है कि जिस प्रकार केंस। ई बकरी को फंसा कर 
भा देता है उसी प्रक।र (निर्देयी) मन ने सव के गले मे (भ।थ। रूपी ) 
फाँधी डालकर उन्हे भार दिया है। ५९ जिस शूरपीर (ज्ञानी) ५९ 
सन्‍्त असन्‍पग हुआ है (जिस १९% सप्तो की कृपा है), वहू सास।रिक 
अग्नि से शुद्ध, होकर भहहुव (परमात्मा! ) से जा मिला है ॥ २७९ ॥। 


सभ खे मन भु०, देई भट थिचीअ में । 

सूधी रह छठ करे, ५।इति पेरु ५०) । 

साभी भन मवास खे, कह कामिय कु०) । 

उठो बुहि चुणो, कथो जेंहि कारी कंढी ॥ २८० ॥। 

मन ने सब के भले में (माया की) फांसी डालकर उन्हे भार दिय। 
है। वे सीध। मार्ग छोड़क ९, उए्टे रास्ते पर पर रख रह हैं। सामीजी 
कहते हैं कि जिर्स उद्यम पुरुष ने कालिमा (इच्छा, वासना आई) 
निकाल कर. अपने अहकारी भत्त को भार दिया है (वश में कर लिया 
है), वही सासारिक अग्नि से शुद्ध हुआ है ॥॥ २८० ॥ 


ई 


१०६ सिच्छी (देवनागरी लिपि) 


सभले भुठो मन, 5858 गट भिचीअ में। 

नाना भाई भर्म जा, भूली प४चि तन । 

सभी वचियों को सूर्भी, जाभी विना जतन । 

बुधा जोंह वचन, ऐपू अभेद्द_ अन्भई ॥ २८१ ॥| 

मर्न ने सब के भले में (माया रूपी) फांसी डालकर, उन्हे म।९ 
दिया है. (नष्ट कर ब्या है), अत वे श्रम में भूले हुए थीधो को तरह 
नाना अका* के शरीर धारण कर भटक रहें हैं। क्षाभीणी कहते हैं कि 
जिस शूरवीर ने शुरू एव. अभेद आत्मशान के वचन (उपदेश) पे हैं, 
बह बिच। थत्न के जे।भृत होकर (मंत्र के सकल्प-विकल्प से) बल 
१4। है ॥ २८१ | 

सभ खे भ्ुठी मन, विशी थ थिंचीअ में । 

पछित शाणी पाणबे, कूडछ। कति जंतन । 

ईए च्बान था अन्भई, साभी साधू जप । 

को ८ अख्यू ऐ कन, लिव लिन जिपिले लण्यणी ॥ २८२ | 

साभीजी कहते हैं कि अन्तर्मुख साधु जिन्हे कोटिनेत्न एवं कान श्राष्त हैं, 
तथा जिनके रोम-रोम में परमात्म। (बस रहा) है, वे कहते हैं कि भव 
ने सब के भल में. (साथा रूपी) फॉँसी डालकर उच्हे भार दिया है, अत- 
वे अपने को चाशवानू मानकर झू७ थत्न करते है ॥ २८२ ॥ 


सभसखे रसोजारे, भोहे भाषा भोहिणी। 

भवा।ए भव सिन्धु से नाता रूप ४२। 

सभी नचियों को सूर्भसो, सति५ुर समभ्भारे। 

बेहर हदियो आ२, पूरणु दिठों जहि पाण खे ॥ र८३ ॥ 

भोहिनी भाथा सव को आकर्षित कर रुयाती रहती है। वह नाना 
प्रकार के रूप धारण कर उच्हे सार रूपी सांथर मे भटकाती रहती है। 
सामीजी कहते है कि जिस शुरवीर (जानी) को सदभुर ने याद किया है 
(कप। की हैं), वही (भाथा से) बच गया है, तथा उसने अनच्त (सा 
रूपी) दीपक जलाकर पूर्ण परमात्मा को देख जिया है॥ २८३ ॥। 

सभेई थी आतुरु, पिटिनि कारणि पेण्जे । 

पीए भवर्ति पाणही भम॑ खे भाकुर | 

साभी सुजाथनि दिगो, हरि हाजुरु नाजुरु | 

करें भतु अफुर, भाणिनि भौज सुक्ति जी ॥ १८४ ॥ 


सामीअ जा सलोक १०७ 


सब १८ के कारण दुखी होकर (अपने को) पीट रह है तथा भ्रम 
को स्व4 ही गले से लगाकर भटक रहे हे। सामीणी कहते है कि 
जाभूत जागो ने भच को स्थिर कर, परमात्मी को सब स्थानों ५९ व्याप्त 
देखा है, अत वे भुक्ति का (आत्म। की भ्ुफ्तावस्था का) आनंद लूट 
रह है॥ र८४ ॥ क 


सामी विश्व सारी, माया भीहे वर्सि कई | 

कोहिखे छू कीन की, देई देखारी। 

की नेही व्युसि तिकिरी, भाश्यवाचु भारी । 

जँहिबे पीआरी, सतिभुरु सुर्को सार जी | २८५५ || 

: स|भीजी कहते है कि सथा ने सारे विश्व को झूठे ठाठो द्वारा 

आकर्षित कर अपने वश में कर लिया है, पहू (झूठे) ०।० दिखाकर 
किसी को भी नही छोड़ती है। (सब को वश में करती है)। कोई 
महान्‌ भाग्यशाली प्रेमी जिसे सदुभुरु ने शान का भू८ पिलाया है, वही 
इस (भाया) से भ्ुफ्त हो पाया है | २८५ ॥ 


साभी सभेई, भुवा जीअ भभ् मे। 

बठनि कचु ख़शीअ साँ, था आत्म धनु 5३ । 

दीओ ब॥॥२ घर मे, दिसनि कोन पेही। 

ब्रिय। जन केई, सुझा रहनि स्वभाव मे ॥ २८६ ।। 

साभीजी कहते हे कि सब जीव अ्रम मे (अपने स्वरूप को) भूल 
गये हें अत वे आत्मारूपी धन देकर खुशी से (विषय-वासनाओ रूपी) 
कीचड़ को ले रहे है। वे अपने (हृदय छपी) घर मे (ज्ञान का) दी५क 
जजाकर, भीतर पै5कर (झाँक कर) नही रखते, केबल कुछ विरले-लोग 
ही अपने भाषो में सचेत रहते है ।। २८६ ।। 


ह९ हर कनि हकत, भाय। सावन सथाल सी । 

जँँहि में भु० कंतिरा, भू करे ममत्व | 

जमान मर्रान मति रे, भवति बिना कँहि मत । 

सामी सहनि दिकत, जाथी छिस्ानिन जीअ मे ॥| २८७ ॥। 

साभीजी कहते है कि माया के झूठे छबालों में फेसकर लोग बार- 
बार (बुरा व्यवह!९ करते है) । कितने ही भू उस (व्यवहार) से ममता 
कर अपने को नष्ट करते रहते है। वे बुद्धिहीत होकर जच्मते तया 
मरते रहते है और सिद्धाच्त-हीन होकर भ८कत रहते है। वे कष्ट सहन 


१०८ स्िन्ची (ब्वनाधरी लिपि) 


करते हैं ५९ जाथृत होकर हृदय में (स्थित परमात्मा को) नहीं 
देखते ॥ २१८७ ॥। 


हैरत ऐ हासी, अचे हिक अचिरण ते। 
खावन्द पहिजे रूयाल में, पियो फाहीअ रे फोसी । 
भने नितु भुर्लान ज्याँ, गगा गया कासी । 
खुदि रे खलासी, श्विथों करे सघे कोन को ॥| रृद८ ॥। 


साभीजी कहते है कि भुझ इस वात ५९ हंसी आ रही है तथा 
अध्चर्य भी हो रहा है कि जीव (जो स्वथ परमात्म। का अश है अर्थात्‌ 
जो खुद परमात्मा है), अपने ही विचारों मे बिना फन्‍्दे को फंसी में 
फेस गया है।. (माया परमात्मा छाया वाई १४ है, जीव परमात्मा 
का अश है, १९ अपनी ही बनाई माया में बह अपने स॒न्‍्५ स्वरूप को 
भूल जाता है और मभावा को सत्य मान कर उसी मेंही फच्ा रहते ॥ 
है ।) अत वह भूले हुए को तरह गगा, भया एवं काशी में (पदमाप्मा 
को ५।ने के लिए) भट्कता रहता है, बहू यह चही जात पाता कि उसके 
सिवा दूसरा कोई उसके (भाथा रूपी) वन्धन को नहीं काठ सकता है । 
(माया के वच्धनों से मनुष्य स्वथ ही जाभूत होकर अपने को बचा सकता 
है, दूसरे किसी को सहायता से ये वन्धन चही क८ सकते |) ॥ र८८ ॥ 


हेष्त ऐ हासी, अचे हिके अचिरज ते। 
खाबन्दु पौहिजे सवाल में, पियो फाही अरे फासी । 
भय चनिएु भुलन्त ज्याँ, भगा गया कांसी । 
खुदि रे खासी, कर करें कतीर जी॥ र८९॥ 


स।भीजी कहते है कि भ्रुश इस आश्चयंपूर्ण बात पर हँसी था 
रही है एवं विस्मथ भी हो रहा है कि जीव (जो परत्मामा का अश 
होने के करण खुद परमात्मा ही है वह) अपने ही विचारों में (भाया 
को ) बिना फन्‍्दे वाली फॉँसी में फेस भया है, अत भूले हुए की तरह 
(अपने परमात्मा को पाने के लिए) गगा, गया तया काशी में भटकता 
रहता है। भल। प१२*त।त्मा के वन्धना को उसके सिवा दूसरा कौन 
नप्ट कर सकता है ? (१रमात्म। क। अश जीव ही भाया के इन वन्धनों 
हे स्वय का८ सकता है, दूसरा कोई भी इसे काटने में असमर्थ 

॥ २८९ ॥। , 
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हेरत ऐ हासी, अचे हिंके अचिरज ते। 

सज वेठी पाण खे, अविनासी नांसी। 

संद। भरे सामी चए, चित मे जोरासी। 

खुदि रे खलासी, केरु करे कर्तार जी ॥ २९० ॥ 

साभीजी कहत है कि भुश इस वात प९ हसी भी आ रही है 
तंथ। विस्म4 भी हो रहा है कि अविनाशी (आत्म) अपने को नश्व॒र 
भाव बठा हैं। (आत्मा परमात्म। का अश होते के कारण शाश्वत है 
१₹न्‍्तु जीव जिसमें आत्म। का निवास है, वह अपने को आत्मा ने भान- 
कर नश्वर शरीर ही मात वणा है) । अत वह चिए द्वारा सदंव 
चौरासी (लाख थोनियो) मे भटकता रहता है, ५९ परमभात्म। के बच।थे 
हुए भाया के बन्धनो को स्वयं उसके स्ियषा कौन नष्ट कर सकता है ? कोई 
नही || २९० ॥ 


हेरत ऐ हासी, अचे हिक अचिरज ते। 

साई फोले आत्मा, खन्‍डू के पतासो। 

अहणों ढच्छे सोन खे, भिटीअ खे कासो। 

पाणी प्यासी, सामी रहे निछु नीर जो॥ २९१॥ 

साभीजी कहते हैं कि धुश इस आश्नयथ पर हँसी भी आ रही है 
एवं विश्मय भी हो रहा है कि जीव सवय परमभात्म। का अश होत हुए 
भी उसे उसी प्रकार ढूँढता है, जिस अक।९ शपष॑कर क। बना हुआ वताशा 
शक्कर को, सोने के बचे हुए आभूषण सोने को, तथा मेल भिट्टी को ढूंढती 
रहती है। (वास्तव मे, सोने तथा सीने के आशभूपणों मे, शवकर तथा 
नताशे में, सैल एव मिट्टी मे किसी अकार का भेद नही है, उनका केवल 
रूप ही अलभ है। उसी श्रक।र जीव तथा ५रमात्मा में भी कोई भेद नही 
है, ५९ अज्ञानवश जीव अपने को अलग मान वंठ है)। पानी में 
रहफर भी (आत्मा के अत्यच्ते सभीष होते हुए भी) जीव प्यासे क। 
प्यासा रहता है ॥ २९१ ॥ ३ 


हेर्व ऐ हासी, अचे हिक अचिरज ते। 

सामी जञाणे पाण खे, अविचासी नासी। 

कुपिडीअ में आकार पियो, फाहीअ रे फासी । 

परणीअ में प्यासी, मरे पपोटो सति रे॥ २९२ ॥। 

सामीजी कहते है कि मुझे इस आश्चर्य ५६ हँसी भी आ रही है तथा 
विस्भ4 भी हो रहा है कि अविनाशी आत्मा (जीव) अपने को न२१९ 


११० सिन्धी (देवनाथरी लि) 


मान बेठ है। अनन्त आकाश को छोटे घड में देखकर जीव बिना 
फच्दे की फॉसी में फँस गया है। (आकाश अनन्त है, पर जब उसको 
१९७६ घट में पडती हैं जो धटाकाथ कहलाती है। वास्तव में पटाकाश 
तथा आकाश में कोई अच्त नही है, भेद केवल घडे के कारण ही उत्पने 
हुआ है। उसी अकार जीव परमात्मा का अश होने पर भी अपने को उस्तसे 
अलग माता है।) जिस अ्रक|र जल का शुदबुदा पौनी मे रहकर भी 
उससे न्‍्यारा दिखाई देता है, उसी प्रक।र अशज्ञानी जीव परमात्मा के 
अत्यन्त समीप होते हुए भी अपने को उससे अलग मानता है ॥ २९२ ॥ 


हेप्त ऐ हासी, अचे हिक अन्िरण ते। 

साभी रहनि सरीर में, भूख भवासी | 

कंणु ने द्िसनि कच्ध ते, जो खयी फिरे फासी । 

क्षण मे खबासी, भ।रे कई गजाँहि भ्रुल्क जी ॥ २९३ ॥ 

सामीजी कहते है कि भुश्ते इस आश्चयपूर्ण बात पर हंसी भी 
आ रही है तथा विस्मय भी हो रहा है कि अह॒कारी भू अपने शरीर 
में ही मच्त रहते है (आत्मा के विष मे न सोच कर शरीर के लिए ही 
सीच॑-वित।९ करते रहते हैं)। वे फाँसी को लेकर अपने कन्ध पर 
सवार उस भूृत्यु को चही देख पाते जिसने एक ही पल में सारे देश 
(ससार) को म।र कर नष्ट कर दिया है ॥| २९३ ॥। 


सभजी मति खसे, माथा वदोी भोह सीा। 

साभी समता राम जो, <६रो दूरु इसे। 

कब्युसि 4र्ट भिचीअ भो, कह द।त।ह दसे । 

हंएमि हिसी हसे, ५णु +९।५ पाण खे ॥| २९४ ॥ 

भाया ने भोह से सब को बुद्धि छोन ली है, अत (जीव को ) सर्ब- 
व्यापक प्हू॑ का निवास-स्थ।न टूर ही दिखाई दता है। सामीजी कहते 
है किसी वुद्धिवान ने ही अपने गले से (साया को ) फासी को निकाल दिया 
है। (मायापाश से मुक्त हो बा है।) वह सदंव अपने गह से मुख 
भोडकर, अपने स्वरूप (परमात्मा) को देखकर हँसत। रहता है ॥ २९४ ॥ 


साथा करें -भजाक, भोहे ॥।२ सभखे। 
र₹हनि अलेपु जआाकास जा, ताल्हुमन्द तराक | 
समुझा जिनि साभी चए, भरी महावाक्य । 
तर्मा खे तलोकु, दई किय।ऊ देहिभी ॥ २९४५ ॥ 
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साभीजी कहते है कि भाया ने सब को आकर्पित कर अपने 
वश में कर लिया है। पर आध्यात्मिक राष्ते पर चलने वाले वे 
भाग्यशाली, जिन्होंने महावाक्य समझकर अपने अहंकार को |।९ दया 
है, आकाश की भाँति निर्लिप्त रहते है। (सभी धर्मों तथा धामिक 
भ्न्‍थों मे कहा गया है कि इच्छाओ को भारने से ही परमात्मा को आष्ति 
होपी है, भत स«्ये सच्तों ने इस महावाक्य को समझकर अपनी ३ष्छाओं 
को भार दिया है)। उन्होने अपने हृदय से कामपाओ को सिंकाल 
दिया है ॥ २९५ ॥ 


माथा भति भोगी, भोहे कई भाणुहुनि जी । 
भवति काणि भोगनि जे, बधा ब्योशी । 
माणे सुख स्वरूप जो, को जाथयों जोगी । 
अनचु अरोभी, सामी रहे स्वभाव मे ॥। २९६ ॥। 


स।भीजी कहते है कि भाथ। ने लोभो को आकर्षित कर, उन की बुद्धि 
मनन्‍्द कर दी है, अत वे दोनो मे बच्चे हुए हैं (एक ओर वे १<भ प्मा 
को पाता चाहते है, तो दूसरी ओर संसार गा सुखी को भोगना च।हुए 
है, ५९ जैसा कि कहा गया है कि ुविध। में दोनों गये, भाया मिली न 
राभ', उसी श्रकार ये न तो परमात्मा को ही प्राप्त कर सकते है और न 
ससार के सुखो क। ही उपभोग कर सकते है)। वे भोभो के पीछे 
भटकते रहते हैं, ५<-घु जागृत तथा ह&9 रोग से मुक्त योगी, स्वरूप सुथ 
कं। आनन्‍द लूठता रहता है तथा आअ५ ने ही भावों में मस्त हुपा 
है ॥ २९६ ॥। 


भाय। भुं॥।ए, माथों कथों भाणुहुनि खे। 
पाणु. पैंहिजो पाण मे, वठो विभाएं। 
सामी लधो नाँह सूम, साधुअ जे साए। 
बदो सो पाए, जो अशुलु हुयी आदोजों ॥ २९७ ॥ 


भाया ने लोगो को उलझ्षत में डाल कर उन्हे भक्द बना 44 है, 
अत चे अपने आप को खो वेठे है (अपने सच्चे स्वरूप को भुला बैठे 
है) । सामीजी कहते है किसी शुष्वीर ने ही साधु के आश्रय से 
नास्तविक आदिशान दूंढकर श्राप्त कर लिया है ॥॥ २९७ || 
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साथ। सज्ि मभरूर, सूख रहात मत्ि रे। 

कालु न द्िसिनि कन्‍्ध ते, कन्दों चकिनाचू ९ । 

सामी हलनि हलीम थी, भाश्यवान भर्पूर । 

ज़िकी ताजा तूरए, कंडी शॉणतति कल्पना ॥ २९८॥। 

सामीणी कहते है कि माया में भूख वुद्धिहीन होकर घमड करें 
रहते है। वे चकचाचूर करने बाले काल को अपने कन्धें पर सवा* 
होते नही देखते है । पर महाव्‌ भाग्यशाली विनभ्रता का बर्ताव करते है। 
वे अभी-अभी तू नामक पर्वत से फिसल कर आये है, अत वे सारे प्र५५ 
को शू७ भाषते है। (४श्वरीय ज्योति के ऐखने के पश्चात वे सारे 
प्रपच को झूठा भानत है)। तूर यह एक पर्वत का नाम है। 
पकहं। जाता है कि हजरत भूसा इसी परत पर पश्चिम को ओर भुख कर 
जन आथना करते थे तब उन्ह वहाँ ईश्वरीय ज्योति दिखाई पेती थी, 
अत जिन्हे ईश्वरीय प्रकाश का एशैन होता है उनके लिए कहं। जाता है 
कि ये १९ पव॑त से आये हुए है ॥। २९८ ॥ 


भ।ाथा। र।भण रो, भारी भेद भर्म जो । 

मोह मारे सभखे, करे कालु की । | 

को. सुजाथोीं सूर्सो, बल। खो बवचों। 

सभी सुछु सभी, गीोल्हे लधाई साध ॥ २९९ ॥ 

भाया ने भारी भेद तथ। भ्रम क। खल रपा है। नह सबको 
आाकिपत कर, चकंन।पूर कर म।९ ऐती है। साभीजी कहते है कि 
नही जाभूत शूष्वीर (यानी) इस चागिव से बच पाया है जिसने साधुओ 
के सग से सच्चा सुख (आत्मसान) ढूँढे कर आप्त कर लिया 
है ॥ २९९ ॥ # 


परे खा परे, भाथया महबूबचि जी। 

कही पातों कीच की, अच्छु उयाचु करें। 

४ कंथुसि काह शांति सौ, ज्ञानवानु गहरे । ; 

सभी दिसी ०रें, पहिण अख्ये पाणबे || ३०० ॥ 

सामीजी कहते है कि त्िवतस को माया अगस है, कोई भी 
(व्यक्ति) इसका अच्ध चंढी पा सका है। (भाषा का अन्तध पाच। 
अत्थच्त ही कण्नि है।) ५९ किसी गभीर जानवान ने इसे अपने शान 
के वुल॒ पर नष्ट कर दिया है,अत वह अपने ही नेतो से अपने (स्वरूप) 
वंगे देख कर शीतलता का अनुभव कर *ह। है ॥ ३०० || | | 
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हिस्से हलाखु कयो, भे५ थृहस्ती थोक सभ्ति। 

भुली सार स्वरूप खो, सच्से मशि पिया । 

स्वप्न में सामी चए, नाना रूप थिया। 

जागये दुःख विया, अण हून्दा अविद्या जा ॥ ३०१॥ 

सामीजी कहते है कि सासा रिके सुख भोगने को इच्छा ने गृहस्थी 
एवं वेश धारण करने वाले सभी लोगों को परेशान कर रखा है, अत 
वे सच्चे स्वरूप को भूलकर भ्रम में पड गये है। वे इस स्वप्नवत्‌ सस।* 
में नाना प्रकार के र५ धारण करते रहते है। पर जगत होने पर 
ही अस्पतित्वहीन अवियद्या के ये दु ख समाप्त होते है ॥ ३०१ ॥ 


हिसे हलाख कथी, साभी सभ सन्‍्सार खे। 

काय। भाया कुल जे, वह में वही वियों | 

कोय नि से को हिकिडोी, पहिजीअमशि पियो । 

पंहिे स&भ थियो, सन्तनि सापधुरुषनि जो ॥ ३०२॥ 

सामीजी कहते है कि सास्तारिक सुख भोगने को छा ने सारे 
विश्व को परेशान कर रखा है। वह काया, माया तथा कुल के 
प्रवाह में वह गया है। करोडो में से किसी एक को ही सनन्‍ती तथा 
भहान्‌ ५९पो का संग्र प्राप्त, हुआ है, अत वह (सासारिक सुखों से भुख 
मोड़कर२) अपने स्वरूप में ही जा पडा है (अपने आत्मन्खुख में ही 
भस्त है) ॥ ३०२ ॥ 


हिसे हलाख कयथो, सामी सभ सच्सार खे । 

कथा भायो कुल जे, वह में वही विथों। 

कोथुति में को हिकिडो, पैँहिजीअ सजझि पियो । 

जँहिबे सह | थियो, साध सज्भुत महाजन जी ॥| ३०३ ॥ 

सामीजी कहते है कि सास्षारिक सुख भोगने की इच्छा ने सारे 
विश्व को परेशान कर रख] है। वह काथ।, भाय। तथा कुल के प्रवाह में 
नह गया है। करोडो मे से वही एक अपने आप (स्वरूप) मेजा 
पडा है, जिसे साधुओं तथा भहापुरुषी का सग मिला है ॥॥ ३०३ ॥ 

हिस॑ ऐ हफेत, जोडे ब्रधा जीअ सभ्ति। 

मजे , वेठ। मन में, सामी नाना मत। 

ब्षिले कह भुर्मुखु कढी, अ५ हुन्दी कस्पत्त । 

लुपू पजई तत, पष्यों अन्भव अछ ते ॥ ३०४ ॥ 


११४ स्षिष्वी (देवनाधरी लिपि) 


साभीणी कहते हैं कि सासारिक सुख भोगने की इच्छा तथ। धोखे 
ने सभी जीवों को बाँध रखा है, अत वे मन में नाना प्रकार के भत- 
मतीच्तरों को मान व७ है। कोई विरला ५९भक्त ही अस्तित्वहीन 
(शू०) अपच की (हृदय से) निकल प।था है, एवं पाँच तत्वों को पारक< 
(पंच तंत्वी के बने हुए शरीर को १९ कर) जान के भार्ग पर अश्नसर 
हुआ है ३०४ ॥॥ 


भंयगान 


अभियाँ आई ओ८, अन्धनि खे अज्भञान जी । 
पाण भवनति पाणही, कल्पत जन्म कोट | 
सुजानि से विधी, पोली पछिन्न पो८। 
चेतन उते नोट, सामी लाईन सम थी ॥ ३०५ ॥ 


सभीणी कहते हैं कि अनच्चो (अगानी जीवो) के आगे अज्ञान का 
प्रा जा गया है अत वे स्व4 ही करोडो जन्म पाकर प्रपच में भूटक 
रहे हैं। १९ जाभृतों (यानी जीवो) ने (माया अथवा अपच की ) 
खीखली एन नश्वर पोटली को पटक दिया है तथा वे समभाष हक ९, 
चेतन (परमात्मा) को ही अपनी उपासना का लक्ष्य बचा रहे है (१२मात्म। 
वगे पाने का ही प्रयत्त करते रहते है) ॥ ३०५ ॥। 


अ०३ पह* भरे, थो भूख जीड मनन में । 
शाणी सति सच्सार खे, नाना आस धरे। 
कथा साथा कुंल जो, भर्नु भुमान करें। 
साभी हसी ०९, अृषतृष्णा जे जल खे ॥ ३०६ ॥ 


स।भीजी कहते हे कि भू जीव आठो याम सन के सकलप-विकल्पो 
में भटकता रहता है, वह संसार को सत्व मानकर नाना अक।र की आश ।ए 
धारण करता चहुत। है, काब।, भाथा एवं कुल का व्यर्थ अभिमान करत। 


रहता है ओर मृगतृप्णा के जल (माया के बाह्य |।डब्बर) से शीतय 
होना चाहता है ॥। ३०६ ॥ 


सभीअ जा सलोक ११४ 


अठई पहर वर्णन, ५। भुली जीअ भभ में । 
पुढी देई पाणबे, था नाना दुख सहन । 
मानुष्य देहि अमूल्य जो, भर न रखनि भति । 
, के लखाथ। लहनि, स।भी सुख स्वरूप खे || ३०७ ॥ 
साभीणी कहते हैँ कि सभी जीव आ०ों 4॥॥ भ्रम में भूले हुए है । 
वे अपने (हवरू५) से ५ भोडकर चीना प्रकार के दुख सहन क्पे 
रहते हैं। वे अपने हृदय में असृल्य भ पुष-शरीर को भी कदर नं हो 
करते हैं, केवल $छ अनुभवी (जानी ) ही रवरूप-छुख कं उ५भोग 
करत है | ३०७ ॥ 


अगहुदे अश्यान, डिपी ओ८ अर्न्धान खे । 

सुर्ह सिधि स्वरूप जी, सु बु& ९७ निक।प । 

करतनि अदालत अन्भई सुणागा सुए्तान। 

रहनि मज्ि जहान, सदा अलेपु आकास जाय ३०८ | 

शू७े अशान ने अन्धों के आगे (अज्ञान का) पर्दा डाल «था है 
गत वे साक्षात्‌ परमात्मा के स्वरूप का ज्ञान नही रखते है। ५० 
अन्तर्भुख जा।भृत चुलतान (आत्मशानी) अदायत १ रते रहते है. (न्याय 
देते रहत है) वे सार में ९हं१५ मी आकाश के समान चिर्िष्त रहंपे 
हू ॥। ३०८ ॥ 


अणहुत्दे अशात, रची <रदि रंग भरी। 

सति शांणी सभी जए, पूर्ति कति ६७ । 

मुशिकनि कु शिकनि कोन), दिसी सन्‍्त सुज।प । 

रहनि मंज्षि जहान, सद। अलेपु आकास जो ॥ ३०९ ॥ 

साभीजी कहते हे क शू० अशान त्ते रगभथी कीडा रची है, अंत 
नादान (जीव) उसे सत्य मानकर नृत्य करत "हा हे। पर सज्जर्न सर्च्च 
उसे (क्रीड़ा को) देखकर नपोी हुसत (१दभद होते) है न ढुबी होप 
हे। वे सार में <हकर भी स्दव आकाश की तरह निलिष्त रहंव 
हू ॥ ३०९ ॥ 

अणहुच्दे अज्ञात, विधा जीअ वहण में । 

भोत। खाईनि गैन जा, को८ करे. उच्माष । 

लघे. चढिय। लखते, साघूजन कुणाप । 

सदा  सालधान+ आधी: रह कान मे ।॥ ३१० ॥| 


११६ मिन्धी (्वतागरी लिपि) 


साभीजी कहते है कि झूठे अज्ञान ने जीवो को (भाया के) प्रवाह मे 
डाल बिया है अत वे करोडी (प्रकार के) अचुमान करते हुए रहस्य मे गाते 
खी रहे ५२ सज्णन साधु पुरुष (माया को) पार कर (ज्ञान के) 
लक्ष्य १५ अभ्रसर रहते है तथा संदंव अपने (स्वरूप के) भाषों में श्षपेत 
रहते हैं ॥ ३१० ॥ 


अगहन्दे ओले, स्ाभी लिकों सुप्री । 

अन्धा द्िसति कीचकों, जो बुधे ऐ बोले । 

कहि सुणांगे सही कथो, घट घूषट खीले । 

बेही विचोले, पलि पलि पीए प्रेम रु ॥ ३११ ॥ 

सामीजी कहते है कि प्रियतम (परमात्मा) शू० भ्रम में &छि५ 
गया है, अत अन्धे (अस्ञानी जीव) उस सुनते तथा बोलने वाले (आत्मा) 
को नहीं देखते है (परमात्मा के अश आत्मा के हृष्थ में स्थित होने १५ 
ही मनुष्य बोलता तथा सुपता हैं, ५५ फिर भी वह उसे देख नहीं पाता 
है) । किसी जागृत ने हां हृदय के घूघषट को खोल (भज्ञान के पद क 
हटाकर) उसे (परम(्म। को) जान लिया है, अत षह वीच में वठकर, 
पल-पल प्रेम रस का पान कर रहा है ॥ ३११ ॥ 


अगहुन्दे ओल, साभी लिको सुश्री । 

लधो पँहिजे घर मो, फक्रोरति फोज | 

जिनिखे अशिक्‌ अगम जी, चिडिय लगी चे।ले | 

पु पर्दा खोले, साणिनि दौर दसंज। ॥ ३१२ ॥ 

स।मीणोी कहते हैँ कि प्रियतम (परमात्म!)) झूठे भ्रम मे छिप 
गया है पर फकीरो (प्रेमियो) ने उसे अपन (हृदय रूपी) घर में ही ढंढ 
लिया है। जिनके (थरीर रूपी) चोले में अभम प्रेम की चिनभारी 
लग गई है (जिनके हृएय में प्रेम को आथब भडक उठी है), वे अशान के 
पढ को भस्म करके (प्िवत्तम के) दर्शन का आनन्द लट रहे है ॥ ३१२ ॥ 

अणह॒च्रे ओले, भी लिको सुप्री। 

लधो सिक॑ सचीअ सा, फकीरान फोले । 

बेही विोले, पल पल पीअनि प्रेम २७ ॥ ३१३ ॥ 

साभीजी कहते है कि प्रियतम (परमात्मा) झ० प्रम मे छिप गया 


है ५९५ फकोरो (श्रेमी भक्तो) ने उसे अपने सब्च प्रेम से दूंढ लिया है, अत 


वे (आत्मा के) मध्य बैठकर, पल-पल प्रेम रस का पान +२ रहे 
हैं ॥ ३१३ ॥ 


सामीअ जा सलीक 4१७ 


अणहुन्दे ओले, सामी लजिको सुथओी । 
लधों संधि साधूअ जे, फकोरनि फोले। 
जिनिशे अशिकु अधम जी, जिणिंग पई चोले । 
प्रिथनि पु खीले, ६5७ इंहीअ में ॥ ३१४॥ 
सामीजी कहते हैँ कि प्रियतम झूठे भ्रम में छिप गया है५९ 
फेकोरो (थ्रभी भक्तों) ने साधुओ के सग से उसे ढूँढ लि4। है। जिनके 
(शरीर रूपी) चोले मे अनन्त प्रेम की चिनभारी जभ थई है (जिनके 
ह॒ुएय में अनन्त प्रेम की आग भडक उठी है), उच्होने (अशज्ञान रूपी) पद॑ 
को भक्म करके पेह में ही प्रियतम को देख लिया हैं ॥ ३१४ ॥। 
' अगहुच्दे ठथ 5गे, कोड विधा केतिर।। 
जीए पाछाओ परहिजो, थी भारी भूतु लग । 
संतड़ वतन सों, के अशिक लण्च। अथे । । 
अन्भय ज्योति जगे, सभी जिनिणे घर में ॥ ३१५ ॥ 
साभीजी कहते है कि जिस प्रक।/९ अपनी ही परछाई भयकर भूत 
की तरह लगती (डराती रहती) है उश्ी प्रकार झूठे (अज्ञान रूपी) 
०१ ते कितने ही (जीवो) को ०१ कर च॑ण्ट कर दिय। है। (वस्तव 
मे १२छाई की तरह अज्ञान भी अल्तित्वहीन है) । पर जिन प्रेमियों 
के (हृदय रूपी) घ< मे आत्मशान की ज्योति जग रही है, वे इसे 
(अशान रूपी ०४ को ) लातो से रौद कर ज्ञान की ओर अग्रश्तर हुए 
है ॥ ३१५ ॥। 
अणहुन्द भोले, विधो जीउ भम मे। 
जीए खस्तूरी भ्रुध मे, भ्रंषु क्षाहरि फोले । 
अविया पु खोले, साभी दिसे कोनकों ॥ ३१६ ॥ 
सामीजी कहते है यद्यपि कस्तूरी ४१ के भीतर होती है ५५ फिर 
भी वह (असान १५) उसे वाहर दूंढता रहता है। उसी प्रकार पट 
अञ्ान ने जीव को भ्रम में डाल दिया है। (कस्तूरीभूग की तरह वह 
भीतर स्थित आत्मा को | बाह्य उपकरणों मे ढूँढता है।) अतएव चह 
अविद्य। रूपी आवरण को हुट।कर नही देख पाता ॥ ३१६ ॥ 
अणहुन्द भोले, विधो जीउ भभम में। 
पुठी देई पाण खे, थी रह दसों फोले । 
तहिये डिसे कोनको, जो बुधे ऐ बोले । 
सत्तिभुर गढि खोले, त सुखी थे साभी चए ॥ ३१७ ॥ 


११८ निन्‍्धी (वेबनाथरी लिपि) 


झूठे अशान ने जीव को भ्रम में डाल दिया है अतएवं वह अपने 
स्वरूप से भुख भोडकर, उसे (परमात्मा को) दक्षो दिशाओं मे ढूंढ 
रहा है। सामीजी कहते हे कि जिस आत्मा के कारण ही जीव चुनता 
एव बोलता है, उसे वह नही देख पाता है, पर जब सदुगुरु (अज्ञान थी) 
भा० खोल देता है प्५ पह (जीव) सुखी होता है ॥॥ ३१७ ॥ 


अणगहुच्दो भोदु भभ, सूख मच्यो भमतिरे। 

न कहि जोर जुल्मु कथो, न कह लर्श शभ । 

नितु खथा थ।ए सिर ते, रखे न भनि भभुः। 

जे कर्ता करे कर्भ, त साभी का खुधि ५५॥ ३१८ ॥। 

स|भीजी कहते है कि भूख (जीव) ने बुद्धिहीत हो, ज्ू० अश्ान 
तथा भ्रम को (सत्य) साथ जिया है। उसे (इस भ्रम को सत्य भाभने 
के लिए) नतो किसी ने जोर-जुत्म किया हैं, न ही किसी ने उसे 
लज्जित किया है. (वह अपने आप अनजान को ही सत्य भान बैठा है) । 
बह पिलज्ज होकर सदेव सिर ५९ (प्रपत को) भर०्री उठाता है, १९ 
जब करती (परमात्मा) उस पर अचुकभ्पा कर्ता है, तव उसे अपनी भूल 
अ्रतीत होती है ॥ ३१८ ॥। 

अपहुच्दी) भोजी, पियो मालिक जे भनत में । 

सभी श।हु स्वप्न जो, थियो गोलनिजो भोयो । 

पहिरे वे०। पोण ही, चिच्त। जो चोली । 

केर का रोलो, बिन। जाभिये पँहिण ॥ ३१९ ॥ 

सा|भीजणी कहते हें जिस प्रकार शाह (राजा) सपने में दासो का 
भी दास बन जाता है (जागृत होने ५९ ही उसे अपने ७०१ <१७ूप का ज्ञान 
होता है), उसी प्रकार जीव के मन में झूठा अज्ञात इस प्रकार समा 
गया है. (कि वह अपने आत्म-स्वरूप को भूल बेठा है)। उसने स्वय 
ही चिच्णो का भोला ४।रण कर लिया है (निच्ता को अपना लिया 
है) । जागृत होने के सिवा भया यह वाधा कौन (ूर कर सकता है ? 
(ज्ञान प्राप्त करते के सिवा अपने स्वरूप को समझना असभव 
है) ॥ ३१९ ॥। 


अन्धात से अटिकल, कान्हे ताडि तरुण जी | 
सति जशञाणी सच्स।₹ खे, भवनि मजि भवजल । 
लहंण मज्ञि लघे पि4।, के सुजागा सबल । 
स।भी सभ भहल, हाजुर दिसति हजूर खे। ३२० ॥| 
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सामीजी कहते हैं कि अन्धे (अज्ञानी तथा मायारूपी) सभुद को 
पार करते को थुक्ति से अनभिन हे । वे ससार को सत्य मान कर भव- 
सागर में भटकत रहते हें। ५९ जागृत-बलबानू (ज्ञानवान्‌) एक क्षण 
में ही इस (माया के सभु६) से पार हो जाते है तथा हर समय परमात्मा 
-को ही अपने सामने उपस्वित देखते है ॥। ३२० ॥। 


अन्धरनि खे अभियाष, मिटे न भाव मोह जी । 
भर्वानि भवसागर में, खणी, तमअ जा तबाख । 
भाणिति सुखू स्वरूप जी), के स।धूजन सुजाख । 
सभी सभी साख, नेदनति ह्िनी विधि साँ॥ ३२१ ॥ 
अच्ची की भाया और भोह की इच्छा चही मिट्ती है (स्राया-भोह 
की इच्छा बनी हुई रहती है) । वे 5चछाओ के थाल लेकर भवसत।१९ मे 
भेटकते रहते हैं। सामीजी कहते हैँ कि वेदों ने विधि से यह साक्षी 
दी है कि कुछ जाभृत (ज्ञानी) साधु ५९प ही €व्रूप-सुछख भोगते 
है ॥ ३२१ ॥ 
अन्धनि खे आई, अध्यो ओट् अज्ञाच णी । 
पज्छिच शञाणी पाण खे, छाणिनि निषु छाई । 
सामी सुजाशनि खे, सभत। संदाई। 
लूँ लूँ जालाई, प्रत्कु डिसनि पीव जी ॥ ३२२ ॥ 
अन्धो के आगे अद्यान का पर्दा आ गया है अत वे अपने को नश्बर 
समझकर सदव धूल डालते रह है, (अपन को धोखा देते <हते है) 
साभीजी कहते है ५<न्‍्तु जागृत (ज्ञानी) सदंव सम-भाव में रहते है तथा 
प्रियतम (परमात्मा) की लालिमा (झलक) रोम-रोम मे प्रत्यक्ष रेखते 
है ॥ ३२२ ॥। 
अन्धान खे आई, अध्यो ओ८ट अशज्यान जी । 
प।ए. भव॑त्ति पाणही, छः भरे छाई। 
साभी. सुजाथत खें, समता. सप।ई । 
लगआं लओ लाला।ई, श्रत्क्ष दिखाना पीअ जी ॥ ३२३ ॥ 
स।भीजी कहत है कि अन्धो धो (अज्ञानी जीवो) के आगे अज्ञान का 
पर्दा आ भया है, अत वे धूल के क्षुप (शाग्रा70ज्ागा8 09586) भर कर 
(व्यथंही) अपने आप भटकत रहते है। ५९ जागृत (जानी) सदैव 
समभ।व रहते है, वे रोमनरोम में ध्रियतम (परमात्मा) को लालिमा 
(झलक) प्रत्यक्ष देखते है ॥। ३२३ ॥ 


)4 


१२० द्िच्ची (धववाभरी लिपि) 


अन्धनि खे आह, अच्धेरी अच्युति में। 

पिन पँहिजो पाणही, कन्डान में काहे। 

सामी सुजाथनि खे, फुर्णों न फाहे। 

५८ पर्दों लाहे, पूरणु द्िसनि पीअखे ॥ रेर४॥। 

साभीणी कहते है कि अच्धों (अज्ञानी) की आँखों से अधक।< ही 
रहत, है अत वे स्वय ही अपने को (अज्ञान रूपी) कॉटो में डाल दंत 
है। पर जागृतो (जानवानो) को भ्रम नही फंक्षाते हैँ (शानवानू अभी 
से मुफ रहते है) । वे अज्ञान के आवरण को हटाकर (रण धिवतम 
(१रम५।) को ही देखते हैं ॥ ३२४ ॥। 


अन्धनि खे इत्न।९, अचे न आत्म राम ते। 

आह जाहिण आसरे, साभी सभु सच्स।र । 

कह सुजागे सम, एिलि में कथो दीदार । 

जहिये सच्तु सार, अची मिलल्‍यो अचन्भई ॥ ३२२५ ॥ 

सामीजी कहते है कि परमात्म। जिसके आसरे ही सारा सस।₹ है, 
उसं१९ अन्धी (अनानी जीवो) को विश्वास चही आता है, पर जाभृत 
शुर्वीर (ज्ञानी) जिसे सबन्‍्वा आपत्मत्ञानी सच्त मिल भया है, उसने 
(परभात्मा का) अपने हृषथ में ही दर्शन कर लि4। है ॥ ३२५ ॥ 


अन्धान खे इत्बाए, अचे न आत्म राम ते । 

पुटी ४६३ ५५ खे, खपी थिर्थान खुआ।९ | 

सए। सुणाथान खे, दिलि अच्दरि दीएा९। 

सभी करे कर₹।९, ४म्हि4। सुषोप्ति सेज ते ॥ ३२१६ ॥ 

स।भमीजणी कहते हे कि अन्धों को सवण्पपक परमात्म। पर विश्वास 
नही आता है। वे अपने (स्वरूप) से भुख मोडकर, अपने को खपा- 
खपाकर पररनाम हो रहे हैं। ५९ जागृत (ज्ञानी) सदंष हृ५५ मे ही 
(पर्मात्म। पा) दीदार करता है। चह स्ुषुष्ति रूपी सेज १९ सो कर 
आराम करता है। (आत्मानन्द में भक्त रहता है) ॥ ३२६ ॥ 


अ्धान खे इप्व।ए, अचे नआत्म राम ते। 
नठा कंनि वेसाह रे, वाणीअ जो वीचार । 
सा सुजाथन खे, देते बिना दीद।९ | 
शान सभु सच्तारु, चिमत्कार चेतन जो] ३२७ ॥। 
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सामीजी कहते है कि अन्धों को सर्वेव्यापक परमात्मा पर विश्वास 
ही नही आप है, वे विश्वास के सिवा (विश्वास-हीन) वाणी १९ विचार 
करत हे। पर द्त रहित जाभूत (स्व में एक ही आत्मा के देखने वाले 
शानी पुरुष) उसका (परमात्म। का) दीदार करते हैं। वे सारे विश्व 
को चेतच (परमाए्मा) का ही चमत्कोर मानते है ॥ ३२७ ॥। 


अन्धानि हिती आझरि, पण्छिसता जी १० खे । 
ऊंचा स५ अलाह खे, उथी कनि असुरि | 
साभी सुजाआ। विया, घीरणु धारे भरि। 
पर्ची पीअनि पुरि, पाकु प्यालों प्रेम जो ॥ ३२८ ॥। 
सामीजी कहते है कि अन्धो (अज्ञान्ती जीवो) ने व4 ही (अपनी 
आँखों मे) परिच्छिषता (भेदभाव) की ऊपली डाली है (अपने को 
भायावी भलावे में भूला दिया है)। वे प्रातकाल को शीघ्र ही 
उठकर ५२९भ।प्मा को जोर से पुकारत है (वास्तव में आत्मा परमाए्म। 
को ही अश है, उसका निवास हमारे भीतर ही है ५९ फिर भी अशोनवश 
जीव उसे बाहर दूंढत। एवं पुकारता है) । ५९ जाभूत (जानी) 
धारण कर (हृदय रूपी) १९में ही ब० है (हृष्य मेंही आत्म का 
दर्शन करते है) । वे अस्त हो प्रेम का पर्विल्त प्याज लबालव भरकर 
पी रहे है ॥ ३२८ ॥| थ 
अन्धनि दिनी ओ<८, अग्थो भेद भर जी । 
पाए भवन ५ ।णह कात्पत जन्म कं८ | 
सभी सुणामनि जी, सर्भ चेतन ते नोट । 
से पक्छित पो८, इस्यति थिया आकास में ॥| ३२९॥। 
साभीणी कहप हैं कि अन्धोी ने अपने आगे भेद एन भिम की ओट 
खडी करती है। वें स्वय ही करोडो कल्पित जन्म पाकर भव्क रहे हे । 
१९ जागृत खिनी) सदंव समान रहनेवाले चंतत्य (आत्म॥) को ही 
अपना लक्ष्य बनाते है (चंपन्य आत्म। के विषय में ही सोचते रह है) 
वें परिज्छिनता (भेदभाव) को पोट्ली_ पलक कर (मायावी भुल।व से 
रहित होकर) आकाश में स्थित हो ब5 है ॥ ३२९ ॥ ह 


अन्धनि हिनी ओ<, पौहिण अश्यों पाणही | 

मारी पाइनि मति रे, जन्म जन्मी कोट । 

सभी गाल्हि सही कई, कह घृष८्खोलेघोट | , 

से पणज्छिच पो८, इंच्थति थियो आकास जों ॥ ३३० ॥॥ 


१२२ सिन्‍्वी (देवनागरी लिपि) 


सामीजी कहे हैँ कि अन्धों ने स्वयं ही अपने आगे (अज्ञात कं) 
आरबण डान जिया है। वे बुद्धिहीन होकर करोडो जन्म पाकर सकषार 
में भटक रहे है। पर किसी दूल्हे (प्रेमी भक्त) ने (अशज्ञान का) घूंघट 
हटाकर (इ/व्बर का) वास्तविक रूप जान लिया है, अत उसने परिच्छिनता 
(भेदभाव) ७पी पोटली को पटक दिया है (माया से कुछ हो गे4। है) , 
अब वह ॥॥क।५ की तरह रि4र हो ४य। हैं ॥ ३३० ॥- 


अन्धनि द्वानी ओट, रखी आश अज्ञान जी । 

जी ५॥ए भर्वनि पॉणिही, कल्पत जन्म को८ । 

साभी सुजाथनि ते, कहिणी चले न चोट । 

सटे प्छिन पीट, मार्थित सुख स्वरूप जो | ३३१ ॥ 

साभीजणी कहते हैं कि अन्धो ने अज्ञान की ओट लेली है। वे अद्यान- 
नशे आशा रखकर, करोडो जन्म पक, प्रपच में सव4 ही भठटक रहे 
हु। १९ जाभूतों (सानवानो) १९ किसी क। भी प्रभाव चही पड़ता है, 
वे परिज्छिचता (भेदभाव) रूपी पोट्ली को पटक कर (माया से मुफ्त 
होकर) सव-रूप का सुख भोगत रहत हैं (आत्मानद में जीन रहते 
हैं) ॥ ३३१ ॥ 

अन्धानि दिनो ओयो, अअय। पाण अज्ञान जो । 

भवन भोसागर मे, थी ढछाषॉछोयो । 

सभी सुजाथति खे, कोच्हे भछ भोली। रु 

क्षिन्य। खटायो, पाए सुम्हिया पदमे ॥ ३३२ ॥ 

अन्धों ने अपने आगे अद्यान रूपी आवरण डाल रखा है, अतः वें 
डॉबाडोल (वितरित) होकर ससार रूपी साभर मे भ८क रहे हैं । 
साभीजी कहते है पर जाभृतों (स्ानवानो) को किसी भी अ्रकार का भर्य 


तथा भ्रम नहीं है, वे सतोीप रूपी सेज विछाकर आत्मपद में सोये 
हुए है ॥ ३३२ ॥। 


अन्धान राह अच्धी, बदी सति मशाय रे। 

भवनि भोज्ञावर में, लहति कीच कंच्धी । 

सभी चुजायनि जी, भत्ि छुणागी सुभन्धी । 

वेणा गढि बच्ची, अन्भव थायु अप-समुल्हो ॥ ३३३ ॥ 

अच्धचा (अनानी जीवो) ने बुद्धि रूपी मशाज-रहित, अन्धकारमय 
दस्ता अपना लिया है। वे सस्तार रुपी सागर में भटकते रहते हे ५० 
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किचार। नही ढूंढ पाते है। सामीजी कहते हे कि जाभृतों (जानवानों) 
की बुद्धि सचेत एवं. (ज्ञान रूपी सुभच्च से ए०) सुभन्धित रहती है। 
उन्होने अभुत्थ ओत्म-गान रूपी मणि को (हृदय मे) गाठ बाँधकर रख 
लि4। है (वे सदेव आत्मा का ही चिन्तन करत रहते है) ॥ ३३३ ॥ 


अन्धा अज्ञानी, सचु सुआार्णान कोन को । 
खोहे भाषुष देंहि खे, भवति बरानी। 
साभी सुजाभनि ह०), दिथि में दिलि जानी । 
मुशिकुयु आसानी, सभुशाएं कि सिषेणी ॥ ३३४ ॥ 
सामीजी कहते हैँ कि अच्धे अशानी थोभ सत्य को नहीं पहचाचते- 
है, वे मानव-शरीर को न्यर्थ ही नष्ट कर, निर्धेने बनकर (आत्म-धन 
गेंबाक ९) भट्कते रहते है। पर्छचु जाभृतो (ज्ञानवानो) ने हृदय मे 
प्रीणप्यार प्रियतम को देख लिया' है, वधोकि भुर ने अपने शिष्य को प्रत्येक 
कंण्चिता को सरल बचा दिया है ॥ ३३४ ॥। 


अन्धा अनानी, सु सुनाणति कोन को । 

गल्हियू कनि जाकास जूँ, जीड जबानी । 

सभी जुर्थों स्वरूप सा, को हजनु हकानी । 

निडड़ी नीशानी, सही कई जहि सम थी ॥ ३३५॥ 

अश।नी अन्धे सत्य को नही पहचानत है, वे भुख से आकाश की 
बाते (सांचचर्चा) जोड-गोड कर कहते हैं।_ साभीणी कहते, हे किन्‍्पु 
नही. एक आत्मसानी हरिभिक्त सुव-रूप से जा मिला है, जिसने नीचे 
झुककर (नज़ता से) समत। अपना कर अपने लक्ष्य को जान लिया है । 
(आत्मा को पहचाच जिया है) ॥ ३३५ ॥। 


अन्धा अजश्ानी, सभु सुभाणनिं कोनकों। 

छमति सरनि संति रे, बणी अभिमानी । 

सभी सुजाधनि हि०), दिलि में दिलि,जानी । 

हईमि हकानी, भमाणिति भौज भक्ति जी ॥ ३३६ ॥ 

अज्ञानी जच्चे सत्य को नही पहंचानते है। वें बुद्धहीन अभिमानी 
बनकर जन्मते एवं मरते रहते हैं। सामीणी कहते है किच्चु जाभूतों 
ने हृदय में ही प्राणप्यारे (परमात्मा) को देख जिया है। वे आत्म- 
शानी सदेव ही मुक्ति का आनन्द मनाते रहते हैं ॥ ३३६॥ ८: 


१२४ जिन्धी (देवनाथरी लिपि) 


अन्ध। अति अनीति, भुली कति भम में | 
पुटी. देई पाणख, भोभिनिथा भवभीति । 
सभी सुणाथनि जी, सभि सुजागी रीति। 
करें श्रम प्रतीति, पूर्ण दिखा पीअ खे ॥ ३३७ ॥। 
अच्धे (अज्ाची) भ्रमो मे (अपने सब्पे स्वरूप को) भूलकर महान 
अनीति करते रहते हैं। वे अपने (स्वरूप) से भ्रु्ध मोड़ कर, भयभीत 
होक< (सा्स।रिक सुख) भोगते रहते हैं। सामीजी कहते हैं, परन्तु जाभृत 
(सनी) सब %छ सावधानी से ही करते है । वे पूर्ण श्रिवतम (५९भाप्मा) 
को प्रेम तथा विश्वास से देखते रहते हैं ।॥ ३३७ ॥॥ 
अच्धा अच्ची राति, दिखनि सति मशाल रे | 
पुठी देई पाण खे, कि पराई ताति। 
साभी सुजाथनि खे, सदाई  प्रभाति । 
पाए आत्म ज।ति, इच्यति थिय। आकास जॉँ ॥| ३३८५ || 
अच्चा (अद्याची ) जान रूपी मशोल का श्रकाश न पाकर सदा अन्ध- 
कंरमयी राज़ि को ही रेखता है। वह अपने स्वरूप से मुख भोडकर 
दूसरों की चिप्ता करता रहता है। स|भीजी कहते है १रच्छु जाभूतो के 
लिए सदव ही (ज्ाच रूपी) प्रभात बना रहता है, अत वे आत्मग्ान प्राप्त 
कर जावंाश को भाँति स्थित हो भये है ॥ ३३८ ॥। 
अच्ध। अन्धभुन।रु, द्विसति मंति मम रे। 
भवनति भौ-साभर से, करिति कोन कर।९। 
सोभी सुजाभनि जो, सुणाथी वहिवार। 
अन्दर श्ञाहरि यार, पृरुणु शाणनि पहिणो ॥ ३३९ ॥। 
सामीजी कहते है कि अच्च (मानी जीव) निर्चण्णज तथा 
चुद्धिहातन होकर भज्ञान को ही देखते रहते हैं। वे कभी भी चंच 
नहीं पाते हैं, सदन भवश्ाथर में भवकते ही रहते हैं। किच्पु जाभृतों 
(नानी जीवो) का व्यवहार जाभृत (स्ान पूर्ण) ही होता है। वे भीतर 
तथा बाहर अपने पूर्ण मित्न (परमात्मा) को ही देखते है॥ ३३९ ॥। 


अन्धा अन्य री, द्िसति मति मशाल रे। 
गर्भ जूणि जे भार में, पाइनि नितु फंरी। 
सामी श्रुजाशनति जी, सुणाथी सेरी। 
भें मैं भरी, ब्स्थति थिय। आकास जाँ॥ ३४० 


सामीअ जा सलौक १२४५ 


सामीजी कहते हैं कि कि अन्धो को बुद्धि (ज्ञान) रूपी मशाल के 
अभाव में सदा अन्धकार ही दिखाई देता है। वे सदव गर्भ रूपी भुफा में 
जब. वंगटते रहते है, किन्तु जाभृतों (जानवानों) की रक्षा जाभृति 
(ज्ञान) करती रहती है। वे मैं! तथा 'मेरी' की भावना मिटाकर जाकाश 
की भाँति स्थित हो गये है ॥ ३४० ॥। 


अन्धा अन्धो च्याउ, भुली कि भव कीों। 
रखनि न रतीअ जेतिरी, क्षाभी सुधि सभाउ । 
स्थाणनि सुजाधनि जो, सुणाथों स्वभाज । 
लूअ लूअ मश्ञि लख।उ, अत्क्ष दिखनि पीअ खे ॥ ३४१ ॥। 
साभीजी कहते है कि अच्धे (अश्ानी) भ्रम में भूजकर अच्छे। व्य५ 
करते है. (अच्या4 करते हैं)। वे रत्ती भर भी होश तथा पहचनि 
नही रखते है । परच्चु जायृतों (ज्ानवाली) की स्वभाव जाश्रत (शान पूर्ण ) 
ही होता है । वे रोम-रोम मे प्रिवतम को झलक प्रत्यक्ष देखते है ॥ ३४१ ॥ 


अच्धा अनाड़ी, सचु सुआणति कोन की। 

लए नेहनि थोक में, तमा जी ताडी। 

साभी सुजाथनि जी, सम सुजाण बाड़ी। 

सम थी सपाडी, के छह्चिय।ऊ कल्पना ॥ रे४२ ॥। 

अनाडी अन्धे (सात से अनजान) सत्य को नही पहचा।नत है। वे 
ससार में ३०७/ओ की कडी बाँध +९ १० है। (५क इ०७। पूरी होते ही 
दूसरी इण्छा उप्पन हो जाती है)। स्ामीजी कहते है, किन्छु जाभृतो 
(शानवानों ) की समता की पहचान रहती है, अत समता को अपना कर 
उन्होंने अपच को जंड सहित का८ दिथा। है । ३४२ ॥ 


अन्धा ज्नीतो, हथनति भति भ॑ रे। ! 

पाए. भवनति पाणही, कये जो कोतोी। 

सुण।थनि स।मी 3७, है जाभी भमत्त जीतो । 

पर्ची ७एि पीतो, प्याल प्रेम अभअम जो ॥ ३४३ ॥ 

सता भी जी कहंपे हे कि अच्चे ( अशानी जीव ) निलज्ण तथा बुद्धि 
(ज्ञान) हीच हीक* अनीति करते रहे हें। वे स्व4 ही अपने (थुर) 
कर्मों का फल प१कर भटक रहे हैं। परन्तु जाभृतों ने जाभृत हु।कर 
(आत्मशान प्राप्त कर) अपने भन को जीत लिया है, अत वे प्रसच होकर 
अनन्त प्रेम का प्वॉला बबालव भर कर पी रहे है ॥ ३४३ ।॥। 


१२६ सिन्धी (देवनाथरों लिपि) 


अन्धा अचुभानी, सु सुजाणनि कोन के | 
करिनि पहिजी पाणही, हेबत हकानी । 
सामी सुणार्थात खे, दिलि में दिलि-णानी। 
निर्भभ निशानी, डियानि इंह अभम जी।॥ ३४४ ॥। 


सामीजी कहते हे कि अच्चे सत्व को नही ५हचानते है, वे केवल (सत्य 
के विषय मे) अथुभान ही करते रहते है वे स्वयं ही अपने को भुस्तीवतो 
का अधिक।री बनाते हें (अज्चान के कारण स्व4 ही भ्रुसीबतो को मोल जेत 
है ।) परन्तु जाभृतो (ज्ञानवानो) के हृदय मे प्राणप्थारे (१५९मात्मा) क। 
निवास है, अत वे निर्भय होकर अमरपुरी (परमात्मा के निवास-स्थान ) 
की प्राप्ति को ही अपना लक्ष्य बनाते है (परमात्मा को पाने को राह , 
५९ चलते है) ॥ ३४४ ॥ 


अन्ध। अनुभाची, सु छुआ।णनि कोप की । 
॥। लिहुयू. कॉनि बरुधी सुधी, जोड जवानी । 
स।मी सुजामति ०), दिलि में दिलिज।नी । 
सद। सला।नी, खेलिनि पहिजे रछथाल में ॥ ३४५॥ 


स।भीजी कहते हैं कि अच्धे (अजानी) सत्व को नहीं पहुच।नतें 
है, वे (सत्य के विषय में) केवल अचुमाच ही करत रहते हे तथ। (सत्य 
अयवा परमात्मा के विषय मे) सुनी हुई बातों मे अपनी ओर से कुछ जोड 
कर बकंते रहते है, किन्छु जागृतो (ज्ञानियो) ने आणप्यारे (५९म।८्म।) 
को हृद4 में देख लिया है, अत वे संल।ती सदंव अपने ही विचारो में खेलते 
रहंत है (भरत रहते हैं) ॥ ३४५ ॥ 


अन्धा अनुभानी, सु सुजाणनि कीनको । 
गाल्हियू कमि गुणनि जू, जोड़ जवानी । 
सामी सुजाथनि ६०), दिलि में दिलिजानी । 
सदा सज।नी, रहान रहति सचीअ सा ॥ ३४६ ॥ 


साभीणी कहते है कि अच्छे, सत्य को नही पहचानते है । वे (उसके 
विष4 में) केवल अनुभान ही करते रहते है तथा (परमात्मा के) भ्ुणो का 
नखान, अपने ही मुख से वना$ हुई बातों द्वारा करत रहते हे। १रच्चु जाभृतां 
ने आणप्यारे (परमात्मा) को अपने हृ५4 में ही देख लिय। है। वे सैलानी 
(सैर कर्पेवाले ) सदन सत्य (परमास्म।) से ही प्रसच्च रहते है ॥॥। ३४६ ।। 


सामीअ जा सलोक १२७ 


अन्धा अचुभानी, स्‌ सुजोर्गणातन कीनको । 

दि दि देवा।नति जा, कॉति कूडी कहानी 

सभी सुजथिनि दिों, दिलि में दिलिजानी । 

संद। सलानी, पीअनि प्यासी असम जो ॥ ३४७ ॥ 


साभीजी कहते हें कि अन्धे (आज्ानीजीव) सत्य को नही पहचानते 
हैं, वे (उत्तके विषय में) केवल अचुभान ही कहते रहते हे । वे पाभलों 
को तरह द्वार-द्वार ज।कर झूठी कहानियाँ ही कहते रहते है, किन्तु ज।भृतों ने 
भ्ाणप्यारे (परमात्मा) को हृएय में ही देख जिया है, अत वे सैलानी 
संदेव ही प्रेम का प्याला पीते रहते है (परमात्मा के प्रेम मे मस्त 
रहते हे) ॥ ३४७ ॥॥ 


अन्ध। अभिमानी, सत्रु सुजआाणनि कोचकों । 
खयथोी वतन पाण सा, भर्म जी भाषनी। 
इस्थति रहे आकास जा, को ब्रियों विशानी | 
दिलि मे दिलविजानी, सामी ६0) जाहह सम थी ॥ ३४८ | 


साभीजी कहते है कि अभिमानी अन्धे (अज्ञानी) सत्व को चही 
पहचानत हैं। वे अपने साथ भ्रम रूपी पोटली उठाकर घृभत रह हें, 
५९'जिस विरले विद्यानी ने सम होकर प्राणप्यारे (परमात्मा) को हृदय 
में ही देख लिया है, बहू आकाश को भाँत्रि स्थिर हो जात। है ॥ ३४८ ॥। 


अन्धा अहकारी, सु सुआाणनि कोनको । 
खयी वतन पाण साँ, खुआरीअ जी खारी । 
साभी छुजाथथनि सटी, सिर तो पिण्ड सारी | 
बेहद जी ब्लारी, पे वे०छा। पाकु थी॥ ३४९ ॥ 


साभीजी कहत हे कि अहकारी अन्धे (अश्ञानी) सत्य को नहीं 
पहचानत हैं । वे निन्‍्दा की पिटारी अपने साथ लेकर घमत रहत है 
(अज्ञाप में अपने को व्यर्थ ही नष्ट करते रहते है) । लेकिच जाभृतो ने 
अपने सिर से (अजान के) सारे पिण्ड को पटक दिया है तथ। पव्ित्न होकर 
भमनत की खिडकी खोले बे७० है । (अनत परमात्मा में लीच हो 
गये है) ॥ ३४९ ॥ 


१२८ सिन्‍्धी (देवर्चागरी लि) 


अन्धा इशारत, समुभनि कोन सअण जी । 

दही आणी पाणले, भशिनि भाँचा मत । 

सुजाथी सही थिया, कटे सभि कल्पत । 

संपी सनाखत, साभी रखने स्वरूप जी ॥ ३५० ॥| 

साभीणी कहते हैँ कि अच्चे (अज्ञानी जीव) सज्जन पुरुष (शानी) 
के ३श।रो को नही समझते है। वे अपने को शरीर भानकर भनोचा अक।९ 
के पंंथो को अपनाते रहते हैं, लेकिच जाथूतों ने समस्त प्रषच को एवे।म कर, 
सत्य को जान लिया है, अत वे सदेव सव-रूप को पहचान रखते हैं | ३५० ॥। 


अन्धा उपाधी, सु चुनाणनि कोनको । 
खणनि पाहिणी पाण हो, रोई पिट राधी। 
सुजाथनि सही करें, समतोी मति साधी | 
सद। समाधी, सामी रहने स्वभाव में॥ ३५१॥ 
सामीजी कहते है कि अन्धे (अज्ञानी) भ्रमों में ही प्रस॒न्‍्त रहते है । 
वे सत्य को चही पहचानते है । वे स्वथ ही अपनी पकाई हुईं चीज अर्थात्‌ 
अपने किये हुए बुरे कर्मो का फल रो-धोकर उठ रहे है (भोग रहे है) । 
किच्तु जाभूतों ने सत्व को पहुचानकर समता का राषध्तो अपनी जिया है, अतः 
वे अपने ही भावों में स४ाधि लगाये ब5 हें ॥ ३५१ ॥। 


अन्धा उपाधी, सु सुभाणनि कोनको । 

देही शाणी पाणवले, रोई खर्णान राधी । 

सुजाथ। रहति सामी चजएु, सद। समाधी | 

ज'ही. अथाधी,  द्िस्तनति अन्भय आत्मा ॥ ३५२ ॥ 

साभीजी कहते है कि अच्च (अद्भानी) भ्रभी में ही प्रसन्त रहत हे, 
वे सत्य को नही पहचाचत है तथा अपने को शरीर मानकर अपनी ५क।ई 
हुई पीआ अर्थात्‌ अपने किये हुए कर्भा के फथ को रो-धोकर भोभ रहे हैं 
(अपने बुरे कर्भो क। फल भोभक दुखी हो रहे है) । परच्चु जाभूत सदव 
ही समाधि में स्थित रहते है। उन्होने पहरे पठकर (अजर्न्तमुख होकर) 
आत्म। को पेख लिया है॥ ३५२ ॥॥ 


अच्चा उपाधी, सु चुनाणनि कोचको | 
सुजाथनि सनन्‍तोप सा, झुंति निर्ति साधी । 
संदा सभावी, साभी रहने स्वभाव में ॥ ३५३ ॥ 


स।मीअ जा सलोक १२९ 


सभीजी कहत है कि अन्धे (अज्ञानी) भ्रभो मे ही मस्त रहत है, वे 
सत्य को नहीं पहचानते है, किन्छु जाभृतों (ज्ानवानों) ने संतोष से शान 
का रास्ता अपनाया हैं, अत वे अपने ही भाषों में समाधि लगाये 
५०, है ॥। २५३ ॥। 


अन्धा ओर 4६, दरि-दरि फोलिनि दोस खे । 

करें. पीठ कल्प स।, साधन सभेई। 

सहणे 'सुजा्थन खे साभी श्रुधि १६४। 

शिव 'अफ्तो बई, द्िसति पहिजे डील में ॥ ३५४ ॥। 

साभीजी कहते है कि अन्धे (अपने आगे) अज्यान का आवरण डाले 
हुए, प्रियत्म को,ह्वारद्वार ढूँढते रहत है, उच्होने अम में रहकर (परमात्मा 
'को ५८७ करे के) सभी प्रकार के साधन किये है (हृएव मे अशान होने 
के क।रण, सभी प्रकार के साधन करने ५५ भी ५९भ।(८स। की प्राप्ति नही 
कर पात है), किच्चु जाभृतों को सही बात का पता सहंण ही लग भय। है, अत 
वे शिव एवं शक्ति दोनो को ही अपने हृदय में ऐेखते है ॥ ३५४ ॥ 


अन्धा कि अकसु, सभ कहि सा स्खिणो | 

पुटी 88 पाण खे, भुली १।ईनि भछ७ । 

सुज।भ। साइंजअ रे, खाली खणनि न खसु । 

जिनिबे आयो रसु, साभी सफाई जो ॥ '३५५॥ 

स।भीजी कहते है कि अन्धे (अजानी) क्षण से खोखया (झूछ। अथवा 
सारहीन) विरोध करते रहते है (परमात्म। के सबंध में सारहीन बाते 
बकते रहते है) । वे अपने से मुख मोडकर तथा अपने (१७५) को 
भूलकर धूल प्राप्त कर रह है। किच्छु उप ज।भूती को जिन्हे पवित्नत। 
(आत्मश।च) का रस सिल गया है, वे परमात्म। के सिवा (अज्ञानरूपी 
घास को चहीं ग्रहण करत है (माया एव अजान से मुक्त हो परमात्म। 
ही मच्प हप है) ॥ ३५५ ॥ 


।) 
मे 


अन्धा कि अचुमभाच, कल्पी कर्ता पुरुष जो ।_ 
जहिजे अखि फक मे, थे उत्पति ले जहाचु । 
भनु बुधि पहुचे कोन को, जानु ध्यतु भएत।नु । 
च।नत खी निरमाण, को सामी सुजाबो दिसे ॥ ३५६ ॥ 
साभीजी कहते है कि कर्ता पुरुष (परमात्म) जिसके पलक झपकंने 
से ही ७९। ससार उत्पन्न एवं थय हो जाता-है, उसके विषय मे अन्चधे 


१३० सिन्धी (देवनागरी लिपि) 


(अज्याची जीव) केवल कल्पना तथा अनुमान ही करते <हत हैं। यद्यपि वे 
शान तथा ध्यान में व्यस्त रहते हैं फिर भी (द्वेत के कारण) उनका भरने 
और बुद्धि वहाँ (परमात्मा) तक नही पहुंच पाती है। कंबय द्वतहीन 
जागृत (आत्म। एवं परमात्मा मे किसी भी प्रकार का भंद न देखनेवाया 
रानी) पृरण ही उसे (परमात्मा को) एव पाता है ॥ ३५६ ॥ 


अन्धा कनि अचुभ।पु, सुत्हस्िधि स्वरूप जी । 
दिसति कोर्न अख्युनि रे, अथ्यों अन्भव भाषु । 
सभी सुजार्थात्त खे, अच्तामयु अआसाचु | 
जाथी सभू जहाबु, ले बिलठाऊ थख में ॥ ३५७ ॥ 
साभीजी कहते है कि अन्धे (अज्ञानी) साक्षात््‌ परमात्मा के स्वरूप 
के विपथ में अनुमान ही करते है। वे (ज्ञाच रूपी) आँखो के न हने 
के कारण, अपने जागे अकाशित आत्मारूपी सूर्य को नहीं देख पाते है । किन्तु 
जा।भृतों (शानवानोी) के लिए (परमात्मा के विषय में) सब क.छ जानचा 
आसान है, वथोकि उन्होने जाधृत होकर (अश्वान को त्वाभकर) से।रे संसार 
को आत्मय्ाच के अ्रकाश से देख लिया है ॥ ३५७ ॥ 
अन्धा काति अभिमाषु, काथ। माय कुल जो । 
कायु न दिखता कनन्‍्ध ते, कशू बीछो क।चु । 
जियो को भुमुखु रहे, साभमी सावध।पु । 
जाहू खे आत्म सातु, चुप्ह हनी सतिभुरुअ ॥ ३५८ ।। 
अन्ध (अज्ञानी जीव) काबा, माथ। एव कुल पर अभिभान करते रहते 
हैं। वे अपने कच्चे १९ तीर तानकर थडी हुई मृत्यु को नही देख पाते है । 
सामीजी कहते है कि वही विरणा भुरुभफ्त सावधान रह पाता है, जिसे 
संपु]ुरु ने स्वथ ही आत्मशान दिया है ॥ ३५८ ॥॥ 
अन्धा। कर्नि इज्वारु, काया माया कुल जो । 
उल्टी द्विसति कोन को, कच्चे ते कायु कहर । 
मारे जहि मिटटी कथो, साभी सभु सन्‍्स।र । 
सिक्षु साधिकु अवचारु, हल्वी वन हेकियों ॥ ३५९॥ 
सा!भीजी कहते है कि. अन्धे (अज्ानी ) काया, भाथा एवं कंथ १२ 
विश्वास करते है। वे (ससीर से) कविरफ्त होकर उस नविकराल मृप्थु को 


कच्चे १९ सवार नही देख पात हैं, जिस (भू) ने सारे ससार को मिटा 
दिया हैं। इसी भृत्यु के कारण सिद्ध, सावक तथा अवत।री 


| 5 मंगुण्य 
(महान आत्माएं) अकंल ही चले जाते है ॥ ३५९ ॥ 


जा साभीअसचोक १३१ 


अच्चा कानि इृप्वार, कोथा माया कुल ते | 
सर्ति शीणी सन्‍्त।र खे, खपी थियनि खअ।* । 
रहे अलेपु आकास जाँ, को साधूजनु सारु 
जहिजे चुखू कर।रु, साभी दिनो सपिगुरुअ ॥ ३६० ॥ 
साभीजी कहते है कि अन्य (अज्ानी जीव) काया, ४।4। तया कुल 
५९ विश्वास करते रहुत हैं। वे ससार को सत्य. मानक ९, अपने को ख५।- 
कर बदनाम होते हैं। कित्पु जिसे सपुभुरु ने सुख-शान्ति दी है, वही सत्ववादी 
सावु पुरुष, आकाश को भाँति निलिप्त रहता है ॥॥ ३६० ॥ 


अच्धा कि घत्वारए, काया साया कुल ते। 
संति शाणी सन्सार खे, खपी थियनि खुआरु । 
रह अलेपु आकाश जो, को सुजाओ सचारु। 
जाह आदो अन्भय थारु, प्रत्क डि० पहिजी ॥ ३६१ ॥। 
सामीजी कहते है कि अन्धे (अज्ञानी) काया, साया तथा कुल का 
विश्वास करते ₹हत है। वे सस्तार का सत्य मानकर, अपने को खपा।कर 
बदनाम होते रढपे है, लेकिन जिसने जआदिसान-रूपी मित्र को साक्ष।त्‌ 
देखा है, वही सथवा जाभूत (ज्ञानी) आकाश को भाँति निश्षिप्त 
रहुत। है ॥ ३६१ || 


अच्धचा कति इत्व।ए, काथ। भाथा कुल ते । 

संति जाणी सन्‍्स।र खे, खपी थियनि खुआ।९ 

रहे अलेपु आकास जाँ, को सोध्ृजनु सर | 

मभोाणे मौज अपर, सोभी मियी स्वरूप सो ॥| ३६२ ॥ 

सामीजी कहते हैं कि अच्च (अज्ञानी) काया, भाषा एव कूल ५२ 
बविश्वार्स करत रहत है। वे ससार को सत्य मानकर, अपने को खपाकर 
नदनाम होते रहते है। परूच्छु जो स्व-रूप से मिलकर अनन्त आनद मनाता 
रहता है, वही सण्चा साधु आकाश को भाँति निलिप्त रहता है।। ३६२ ॥ 

अच्धचा कानि इत्वार, काया भाया कुल ते । 

स्वप्न जे सब्सार में, खपी थियनि खुआरू। 

सभी वचियों को सूर्मा, सुजाथोी सभार । 

दोस्त जो दीदार, डिणे जईहह अभेद्ु थी ॥ ३६३ ॥ 


अन्धे (अज्ञानी जीव) काथा, भाया एवं कुल पर विश्वास करते 
रहते है। वे स्वप्तवत्‌ ससार में अपने कं। खाकर बदनाम होते रहते हैं । 


१३२ श्िन्धी (देवनागरी लिपि) 


स।भीजी कहते, है, किच्चु जिसने अपने दोस्त (परमात्मा) का दीदार अभेद 
(भेद-रहिंत) होकर किया है, बढ़ी सण्चा जागृत शूर्वीर (वदनामी) से 
बच पाता है ॥ २६३ ॥। 


अन्धा कि उपाउ, पश्चण काणि श्रियति जे । 
आदी अच्धय चर जो, रखनति न सुधि सभाउ । 
सभी सुजाभनि जे, लूअ लूअ मंजि लखाउ । 
मेट दुत्घ। भ।ड, इस्थति थिया आकास जाँ। ३६४ || 


स।भीजी कहते हैं कि अन्धे (अगानी) थअिवतम (परमात्मा) को 
देखने के लिए अनेक उपाय (साधन) करत है, किन्तु वे दि आत्मिक घर 
के। गान नही रखते है (आत्मगान से अनजान रहते है) । लेकिन जाभूतो 
के रोम-रोम में (ईश्बरी4) ज्योति समायी हुई रहती है, अत- वे ढेत भाष 


. 


को मिटाकर औ॥क।थ की भाँति स्थिर हो गये है ॥ ३६४ ॥। 


अच्धा करें अनानु, खोहिनि भानुष देह खे। 
भोजिति भोग भर्भ ज।, रखी कति अभिभानु । 
सुज।र्थात सीधे लधो, भवति भाउ भेभिवानु । 
संद। संवधा।पु, साभी रहति स्वभाव मे ॥| ३६५ ॥। 


सामीजी कहत हैं कि अच्च जीव अज्ञानवश मानव शरीर को न"्८ 
करत हैं। वे अभिमानी बनकर अमो के भोग भोगत है लेकिच ज।भृती 
(शाचवापो) ने भक्ति भाव से परमात्मा को ढूँढः लिया है, अत वे सदेव 
सपत होकर अपन ही भावी में मस्त रहते है ।॥ ३६५ ॥ 


अच्धचा कान दिस॒रनि, अन्दर रिं ॥हरि आत्म। । 
दर दर देवानति णाॉँ, कूडा किक कंति। 
सुप्ठ सिधि सही क्यों, स्ामी सुजाथनि । 
महंवत जिनिजे मात, हुई अभेद्ु अणभई ॥| ३६६ ॥। 


स।भीणी कहते हैं कि अच्चे (अनानी जीव) भीतर तथा १4॥हर आत्मा 
को (स्थित) चही पेखत हूँ, अत वे पाथली को तरह हर-हार पर जाकर 
झूठी कहानियाँ कहते रहते है, १<चछु जिच जाथूतों (जानवानों) के हृदय में 
(पर्मात्म, के भरत्ति) अपार प्रेम है, तथा जो &त से <हित है, उन्होंने 
१रमात्म। के सन्‍पे स्वरूप को पहचान जिया है ॥ ३६६ ॥। 


ऋजुल 


सामीज जा सलोक १३३ 


अनच्धा कोन द्विर्सात, प्रत्लु १रमश्वर खे। 
भर्म भजि भूली करे, भौदूअआ जॉ भिटिकनि | 
सुत्ह सिधि सही कथी, सामी सुजाभनि । ह 
र॒ता रंगि रहनि ह&त वराए दिलि भों॥ ३६७ ॥। 

५» साभीजी कहते है कि अच्धे (अज्ञानी) अत्यक्ष परमेश्वर को नही 
देख ५ते है। वे बेवबकफों की तरह भ्रभी से (अपने स्वरूप को) भूलकर 
भटकते रहते है। किच्छु जाभती (ज्ञानियों) ने परमात्म। के स्वरूप को 
५ह७।न लिया है, अत वे हृदय से हेत निकाल कर, आत्म-रग में रगे हुए 
है (आत्म।नद में लीन रहते है) ॥ ३६७ ॥। 


व 


अन्धा जीअ अज्ञाण, सचु सुआणनि कीनको । 

करे कर्म भला बुरा, भवति भोगिनियाण । 

सुजा॥। स्वरूप जी, रखान प्रीति पछाण। 

संदाई निरक्षण, सामी रहते स्वभाव मे ॥ ३६८ ॥ 

स।भीजी कहते है कि अन्धे जीव अनजान रहते है। वे संत्थ को 
नही ५हचानते है। वे भले-बुरे कम करते रहते हैं तथा सासारिक भोग 
के पीछे भटकते रहते है, किन्तु जागृत (जानी) €१-७५ से प्रेम करते है ७4 
उसकी पहुच।न रखते हैं, अत वे सदेव अपने भावी में स्थित रह मुक्ता- 
वस्था का आनद लूटते हैं ॥ ३६८ ॥ 


अन्धा जीअ अज्ञाण, सु चसुआाणनि कीनकी । 
भुली भवसागर में, पति पहिणो पाण। 
भाणिति सुखु स्वरूप जो, के नेही निरब।ण । 
प्रत्तु जिनि प्रभाण, सभी सभुज्ी सभ मे ॥ ३६९ ॥। 
साभीजी कहते है कि अच्चे (अशानी) जीव अनजान रहते है, वे सत्य 
को नही पहचानते है, वे स्व4 ही ससार रूपी साथर मे पडकर अपने 
रुव-७ू५ को भूल वेठे हैं। किन्छु (अज्ञान से) जिन्होंने सब में प्रत्यक्ष अभाण 
(एक ही आत्म। को) देख जिया है, वे भक्त प्रेभी स्व-रूप सुख का ही 
उपभोग करते रहते है ॥ ३६९ ॥ 
' अन्धा जीअ अजाण, सचु सुनाणनि कीनकी । 
मभाय। मोह असार में, सदा रहनि भल्तान । 
माणिनि सुखु रवरूप जो, नेही निर।भिभ।न । 
सम सीतयु सावधान, सामी रहति स्वभाव में ॥ ३७० ॥॥ 


न्न्पी 
व 
दी 


ल्षिष्धी (देवनाभरी लिपि) 


अच्धे ऐ सज्े, चर्चा कई चेतन णी। 
हु डिसे अपरोक्षु अख्युनि सी, हु दमि दि टू रि भशे । 
विच्ही जो बांभणु चए, खजणु कीन खरे । 
जो श्री पाण५ कओे, त अख्यू दे अन्धे खे ॥॥| ३७७ ॥। 
साभीजी कहते हैं कि अन्धे और नेतवाले (अनानी और ज्ञानी) ने 
चेतन (परभात्म) की चर्चा की। वह (नेत्रवाला सांषी) १९म।त्म। को 
अपरोश्ष (अत्यक्ष) आँखों से देखता है, किन्ठु जन्धा अजानी पल-पथ उससे 
(प्मात्मा से) ६६ भाधवा र₹हंता है। अत. दोनों के वीच जी १।५- 
विवाद हो रहा है, उन्नक। अच्च ही चही हो पाता है। थदि शिवतम 
(परमात्मा) असच्च होकर अन्धे को आँख दे दे (ज्ञान दे) (तव ही दोनो 
के नीच का झगड़ा समाप्य हो) ॥ ३७७ ॥ 


अच्च खरे आई, अध्यो ओट अज्ञान जी । 
जुदा जाणी  पाणदे, रोले विधाई । 
सभी सुजाशनि कई. चुष्ह सफाई । 
सभि घट ला।ल।5, प्रत्लु विसनि पीअ जी ॥ ३७८ ॥ 


साभीजी कहते हैं कक अच्चा के आगे अनान का पर्दा आ १4। है, अत. 
वे अपने को पर्मात्म। से अलग भान कर भटक रहे है, किन्छु ज।भृपो ने 
अपने हृएव को साफ कर लिया है (अज्ञान को हृदय से चिक।ल दिया है) 
उस लिए वे घर-बर में (संत जगह) प्रियततम को लालिमा (झलक ) शत्वक्षे 
दखत हैं ॥] ३७८ ॥ 


अच्च बट आयो, सुजाभो स्वभाव सा। 
परहि 25 हय हिमथ जी, राह सच्रीअ लायो | 
सरि पहुंचाएं पहिजे, सच्सो. मिटायो। 
साभी सभायथों, जय पपोटो जय में ॥ ३७९ ॥ 
धभीजी कहते हैं कि जब अन्चे (अनानी) के पास (ईश्वरीय सत्ता 
को जानने बाला) जापृत (जानी) सहज ही आ जाता है तव बह उसे 
(अन।नी जीव के ) हिम्मत के हाथ एक (अपनी जान शक्ति के सहारे) 
सत्य के राच्य पर थगा दता हैं, तथा आम को सिटाकर, उसे 
पर पहुंचा देता है (हृदव रूपी चर में आत्मा का दर्शन कराता है अथवा 
ने भच्तर्मुख बनाता -्गी जिसस वह ५।नी के थुदक्षुद की तरह ५।नी में 
दमा जाता है।. (प*मोौत्म। में लीन हो जाता है) )] ३७९ ॥ 


उस्तके ही घर 


५, भीम जा सथोक ; १३७ 


अन्धों अभाधो, / सचु आुणाणे ,कीन, ,को । 
'>भुजी भरे सभ-जों जोभी थी बायो।। ' 
'भाणे सुख स्वरूप जो, को साधू सुजाथी ।' 
सदा अचुरायों; साभी '_ रहे "स्वभाव में॥ रे८०॥। 
सामीजी कहते है कि अच्चा (अग्ञानीं) भाउ्वहीन है, वंधीकि वह सत्य 
'की चही परहचानता है। वह अपने, (स्वरूप) को भूलकर, जाद्ज-११५ लेच- 
देन के'फर में पड जाता है (कुछ ध्राप्त करे को अपेक्षा सब कुछ भैंवा 
बेठता है) । लेकिन, जागृत साधु पुरुष-सदव अपने ही भाषो में अचुरफ्त 
हो, €१रूप-सुख का उपभोग करता रहता है॥ ३८० ॥ 2 


अन्धो जोड़ अहबकु, ,स्ु रुण।णे कोन, की ।. 

देही जाणी पाणखे, भोग > नितु-, नर्कू। 

ज्ियों को भुभुखु रहे, फुच खो फॉक | . ..... 

बंसिण थी बालतु, वत - सभ वहिव।९ मे-।। ३८१ ॥॥ 

सा।मीजी कहते हैं कि अन्धा जीव (अज्ञानी जीव) बेवकफ है वयोकि 
-बह सप्4 को नहीं ,पहचानता। है। वह सवथ को शरीर समशकर<, सदन 
चुके (के दु खो को) भोगता है। फोई विर्या। ॥एभफ्त ही 9रभो से मुक्त 
रहता है एवं सब श्रकार के व्यवहार में बालकों को तरह (चिर्षि होकर) 
बर्ताव करता है॥ ३८५१ ॥ 


अहंकारी अहमक, सु श्ुजाणनि कीन की | * 
बधी नौक्‍य वेदान्त ज।, एरि. दि जकनि बके | 
इस्थति 'रहान आकास ज्यों, के प्रभी प्रषक | _ ' 
लूअं लूंअ साणू जटक, साभी थाए यालु थिया ॥ ३४२ ॥ 
77 , अहकारी चोदाच (जीव) सत्य को नही पहचानते हैं। वे बेदन्च 
के जाक्य सुनकर (बिना उच पर आचरण किए) उन्हे द्वार-&र बकते रहते 
है। समीजी' कहते हैं किच्ु ' पकफे श्रेभी पुरुष जाकाश कीं भाँति स्थिर 
ते है।' ' उनका रोम-रोम परमात्मा के प्रेम-रूपीः रग मे रमकर लाल 


हो भया है ॥ ३८२ ॥ रा, ; 504 8 0. 


कम करिति-कूडा, ५७ क्षति न पीअ खेत] , 
भुली भव॑नि,परणिही, समत्व में भूछा। । 
माणिलनि दोर दचसंजण।, सम थी -सचछ। |- . - 

; सपा गउड़ा अुड़ा, साभी रहूनि स्वभाष में ॥ ३८३ ॥ 


१३४ सिन्धी (देवनागरी लिपि) 


साभीजी कहते है कि अन्धे (अज्ञानी) जीव अनजान रहते है। वे 
सत्य को नहीं पहचानते है। वे सदव अख्तर माया एव मोह में डूबे <हुत 
हैं। किन्चु अभिमान-रहित प्रेमी अपने ही भावों मे सम, शीतल एवं सतत 
रहते हैं, तथा €व-रूप सुख कं। उपभोग करते रहते है ॥। ३७० ॥। 


अन्धा जीअ अडी, पिया सन्नि माथा मोह मे । 

मरनि भति मर्म रे, रात्यू दीह अडी। 

काहि सुणरी सूम, भेथी भर्म भड़ी। 

चेतन चिट. चंढी, सेल करे साभी चए ॥ ३७१॥ 

साभीजी कहते हैं कि सब अच्चे जीन (अजानी) मोह तथा माया में 
अटके पडे है। वे निलंज्ज एवं जाचह्ीन हु० कर दिन रात (भ।थ4। मे) 
मर रहे है (जानवुझ कर वे भ्रमोी मे फस रह है) । किषएपु ज।भृत शू रपीर 
(ज्ञनी) ने #म रूपी भथीं० त्ोड (खोल) दी है अत वह चतच (जान के) 
सा्भ पर वि"९० कर रहा है ॥ ३७१ ॥। 


अन्धा जीअ अड़ी, पिया भम माया भोह में । 
मरति मति भस रे, रात्यू ढीह रडी। 
सभी. सुजाथा विथ।, चेतर्न चिट चढी । 
भणी भम घड़ी, भाणिनि सुखु स्वरूप जो ॥ ३७२ ॥ 
स।मीणी कहते है कि अन्धे (अज्जानी) जीव माया मोह एवं प्रभो मे 
अटके हुए है। वे निलज्ण तथा ज्ानहीन दिच रात रो-रो कर +९ रहे 
हैं। परन्तु जाभूत (ज्ञानी) चेतन मार्ग पर अग्रसर होते रहते है। उन्होने 
भ्रभ-रूपी घड को तोड दिया है, (भ्रभो से मुक्त हो भये है), अत वे 
सनरूप सुख का आनन्द भोग रहे है ।। ३७२॥ 


अन्धा जीम अहमक, सच सुणाणनि कोन की । 

पुठी ६ई पाण खे, दरि दरि वकनि वक | 

साभी जुया स्वरूप सीं, के प्रेमी परिपक। 

पलक मजि झलक, दिटी जिनि अन्भई ॥ ३७३ ॥। 

सोभीणी कहत हैं कि अच्चे (अन।नी) जीव भूर्ख है, क्योकि वे सत्य 
कं नही पहचानते है। वे अपने (€व-७५) से भुख भोड कर द्वार-२ 


च्ः 


वकबक करते रहते है । किन्‍्यु जिसने पलक में भीतर स्थित आत्मा 


सामीय जा सलोक १३४ 


की झलक देख ली है, वही पक्‍क। प्रेमी अपने स्वरूप में स्थित 
रहुत। है ॥ ३७३ ॥ 


अन्धा थी उत्रति, सचु सुआणनि कोनको । 
रोथिति भापषुण्य देहिखे, करे कूड कुसति। 
सुजाथति कई साध सगि, भाधवती भथति । 
मेट ममत्व भमति, सासी जुर्या स्वरूप सों। ३७४ ॥ 

अच्धे (अज्ञानी) सत्व को नही पहचाने हैं, अत वे बेचन रहते है। 

वे शू७ एवं बुरे कार्य कर अपने माचव जीवच को भटकाते रहते हैं, 

(4९ कर्भो के कारण नीच योनियों मे भटकते रहते है) । साभीजी कहते 

हैं किन्तु जाभृतों (ज्ञानवानो) ने साधुओ के सग से प्रेम(र्ण भक्ति की है, 
अत वे ममत्व-बुद्धि सिटाकर स्वरूप से जा जुड़ है । ३७४ ॥ 


अन्धा पिया उर्शी, काया माथा कुल में। 

संत शाणी सन्‍्स।र खे, फोक विथा फूर्जी । 

स।मी दिणे <4रूप खे, काह सुजा् सर्जी। 

पीत।ई पर्नी प्यालोीं प्रेम अगम जो॥ ३७४५॥। 

स।भीजी कहते है कि अन्धे (अज्ञानी) काया भाव। एवं कुल में ही 
फंस गये है। वे ससार को सत्य भानचकर (माया द्वारा) व्यय ही ०ग 
लिए भये है। किच्छु जिस जागृत ने सचेत होकर अभ्रम (परमात्म।) के अर 
रूपी प्याले को असत्तता से पी लिया है, उसने स्वरूप क। दीदार भी कर 
लिया है ॥ ३७५ ॥ 


अन्धे अभात घोदु न लधों घर जो। 
भने भेद भभ सों, दहुदिस दिलि दे । 
पूरणु ६०) पीज खे, काह साधुअ सुजाथ । 
तम। सभि त्यागे, साभी साणे सेज.. चुखु ॥ ३७६ ॥ 
स।भीजी कहते हैं कि भाग्यहीन अच्धे को घर का स्वामी नही मिला 
है, (अज्ञानी जीव को हृदय में स्थित श्रियतम दिखाई नही पेत। है) अप: 
नह दु खी हृदथ लेकर, भेद तथा भ्रमवश होकर दसोी दिशाओं में भ८क, 
रहा है। लेकिन जिस जाभुत साधु ने पूण प्रियतम को देख लिया है वह सभी 
कामनाओ को त्याग कर शब्या-धुख भोष रहा है, (५९मात्मा के साथ विलास 
११९ ₹ह। है) ॥ ३७६ ॥। ६ 


१३८ घिन्‍्धी (देवनागरी लिपि) 


साभीणी कहते हैं कि (८ (जीव) झूठे कर्म करते ₹हपे है, अत. 
थ्रियतम को प्राप्त चही कर सकते हैं। वे सभत। में पड़कर अपने (₹१७प) 
को भूलकर सनथ ही भव्क रहे है। किन्तु सन्त पुरुष, समभाष होकर प्रियतम 
के दर्शन क। आनद जूटते हैं तथा अपने ही भावो मे सदेव भहुराई से डूने 
रहते है। (जिस प्रक+।९ भारी वस्तु एक ही जगह पर ५९ रहती है उसी 
भ्रकार आत्मा के भूढ शाव को आप्त करपेवाले अधजलय गरभरी की भांति 
छद्रकते नही है, बल्कि अपनी ही जभह पर स्थिर एवं गभी र रहते है) ॥३८३ ॥। 


करे हट ही, खोहिनि माचुण्व देहणे । 

खेप खटी बिया श्रीतिवान, नेही 4।०८ वी । 

कसीटी कॉामिय जी, सभी जिति संठी । 

नाल्पत पिण्ड पठी, सटे मभिल्‍या। स्वरूप साँ ॥ ३८४ ॥। 

हंटी (अशानी) हु» कर भानवष-शरीर को वन्य4 ही नष्ट करते है, 
किन्तु अ्रमी प्रेम का रास्ता अपनाकर विजयी बने वे० हैं (आत्मस्ाच अर्प्त 
कर. भानवन्जीवन को सफल कर वे० हैं) । साभीजी कहते हैं कि जिन्‍्होंने 
पहुंचे हुए स६्‌५९ द्वारा ली ४६ कसीटी के दु.ख सहन किये हैं (4७ द्वारा 


थी भ३ परीक्ष। मे सफल हुए हैं), वे प्रपच रूपी पिण्ड को पटककर स्वरूप 
से जा भिले है॥ ३८४ ॥ 


कंहिखे पवे न कण, अणहुन्रे आड़ाह जी। 
युढी लहूचा।रा। थिया, सुरनीर संब्य । 
लंघे चढ़िय। लय ते, के नेही निर्मल । 
अठई पहर अचल, सभी रहनि स्वभाव में || ३८४ ॥। 
सामीजी कहते हैं कि इस मिथ्थ। (संसार रूपी) सभुद्त को पहचान 
किसी को भी नहीं है, अत सबल तय शुरवीर भी (अज्ान-१श) इसके 
अवाह में नण्ट हो भये है। किच्चु कुछ पवित्र प्रेमी अय्यान को सिटाकर 


खान के भाग प९ अश्रसतर हुए हैं । वे आठो ही याम अपने ही भावों 
(आत्मा सबंधी भावी) में अचल रहते हैं ॥ ३८५ ॥ 


किसी करे. कूंड।, बुधाइनि वियति खे। 

पाणु पछाणनि कोनको, सूठी मंति भूढ़ा। । 

भाणिनि सुख स्वरूप जी, साधू जन सूड़। । 

सदा और। गूडा, साभी रहूनि स्वभाव में ॥ ३८६ ॥ 
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ने सामीजणी कहते है कि मनन्‍्द बुछू्ि सुख (अत्यन्त ही अज्जानी जीव) 
अपने (€्वरूप) को तो पहचानते नही है परन्तु दृध्चरो को (आत्मा-सवधी ) 
झठी कहानियाँ सुनाते रहते है। किन्छु पर साधु ५९ष स्वरूप-सुथ्थ का 
उपभोग करते रहते हैं, फि* भी सदव अपने ही भावी में (आत्म-सबंधी 
विचारों में) भारी एवं गभीर बचने हुए रहते है। (अंग्ानी जीव अधजल 
गभधरी को भाँति छलकंते रहते है किन्तु ज्ञाचबान सर्दव _ गभीर 
रहते है) ॥ रे८५६॥ : ; ; ह 


को शीताई पाणु ? श्री शञाताई को ब्रियो ? 

सभी तहिखे सच्तजन, जाणनि अति अज्ञाणु । 

पर्ची करें न पाणखे, चानत खों निरक्ष।णु । 

'सद। सो साणु, भवे भौसाभर मे.॥ ३८७ ॥ 

साभीजी कहते है कि सच्त-जन उत्त लोगो को अततभित्न (अश्ानी) 
भानते है, जो स्व4 को पहुचाच,कर (पहचानने का दावा कर) भी पियतम 
को अपने से अलग माचते है (जिनके हृदय मे द्वेत को भाषना है, जो. 
आत्मा एन परमात्म। में भेद मानते हैं वे वास्तव में अज्ञावी ही हैं) 
ऐसे (अशानी) लोग स्व4 को ५ से भक्त नहीं कर पाते बल्कि भ्रमित 
होकर सद॒व सस।९ रूपी सागर में भटकते रहते हैं॥ ३८७ ॥। 


कंडनि कड़ी तर, याथी माया भोह जी । 
भेवबनि भौसागर में, पाए जन्म अपार । 
भी सचारन जी, सनी सभ्ुकश्ञ सम्भ।र | 
घर धणीअ खाँ धार, कईहि थियतनि कोन को ॥ ३८८ || 
स!भीणी कंहपे है कि ३॥० योगो (अशोनियो) ने माया तथा भोह से 
झठी प्रीति की है, अत वे अनेक जन्म पाकर ससतार रूपी सागर-में भटक - 
रहे हिं। किच्छु सन्‍्पे (शानी) सत्य (ज्ञान) से परिनित है अत. वे 
(हृष्य-रूपी ) घर के मालिक (ईश्१९) से कदापि अलग नहीं 
होते है ॥ ३८८ ॥॥ 


कड़नि खे कंदुए, कोच्हे -भापुष पहि जो। 

भवनि भौस।भ९ में, थी अधीषु आतुरु। 

सचरतनि सोधे लधो, णिकिर भो ०॥कुरु । 

ऐन अभेद अर, खासी रहूनि स्वभाव में ॥| ३८९ ॥ 
सामीजी कहते है कि शू० (अशानी जीव) भ्रानव शरीर की क॒द्र 
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नही करते है। वे अधीन एव आतुर होकर सदंव ससार-साभ< में भंटकते 
रहते है। किन्तु सत्य को जाननेवाल। (जानी जीवों) ने पत्थर में भी। 
प९मात्म। को दूढ लिया है, अत वे पवित्न, अभेद तथा अविन्ननित रहूक* 
अपने ही भावी में (मस्त) रहते है ॥। ३८९ ॥। 


( कूडनि खे कत॑न५, वेदनि चयो विधि सा। हि 
साभी स्ारनि जो, सुष्ह पाकु पल । 
पूरणु ल्सिनि पीअबे, भेट  भोली भडउ । 
सीनाकों सूछ, योहा।कोा धकु हिंकिंडो ॥ ३९० ॥ 
सामीणी कहते है कि बेदी ने शू७ लोगी (अनानी जीवो) को कतंव्य 
की विधि बत। दी है (परमात्मा को पाने के साधन बता दिये हैं) । कि्पु 
सण्पे (जानी जीवो) का ऑचल सदंव पाक व पित्त रहता है। वे 
भय तथा भ्रम मिटाकर पूर्ण प्रियतम को देखते रहते हैं। जिस प्रष्तर 
थुन।९ के सौ अहर युहार के एक श्रहार के बराबर है उसी प्रकार अज्ञौनी 
जीव सुनार'की तरह १ार-व।९ परमात्म। को पाने के प्रयप्व करते रहते है, 


प्रच्छु ज्ञानी जीव युहार को तरह एक ही अथत्न से परमात्मा को प्राप्त कर 
लेते हैं॥ ३९०॥। हु ; । 


कूड़ति खे कतार, पाणु प्ताएं कोनकों | 
संति ॥णी सन्‍्स।र खे, खपी थिर्यात खुआ९ । 
भीणे दौर दस जो, को सोधू जन सचारु । 
बेणीअ ते हुशियारु, _सद। रहे साभी जचए ॥ ३९१ ॥ 
स!भीणी कहते है झूठ (अशानी जीवो) को कतार अपने आप को 
चही बशाते हैं (अयानी जीव'परमात्मा को देख चही पाते हैं), अत' वे सस।< 
को सत्य भानकर, अपने को खपाकर, वदचार्म होते रहते है, किन्छु सत्य को 


जानने वाला साधु चतुर बनकर परमात्मा के प्रशन का अनन्‍्द भोगत्ता 
है॥ ३९१॥ ै 


कूडनि ॥ल्हि की, भजी कड़े कल्पत जी । 

मरति माया मोह मे, पंहिजो पी५ पेची | 

संज।रति साभी चए, सभुशी लख सची । ह 

रहा र० रपी, सुत्ह सिधि स्वरूप मे ॥ ३९२ ॥ 

स।भीणी कहते हैं कि झूंठे (अस्जानी) लोगो ने झ० प्रपंच को सत्य 
भा जिया है, जेत वें स्वथ ही भोह तया भाया में पक्‍-पच कर. भर रहे 


रे ; 
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है।_ किष्छु सत्य को जाननेवायो ने सत्य को पहच।न ' लिया है (आत्मश्ान " 
प्राप्त' कर लिया है) अत वें साक्षात््‌ परमात्मा के रूप' में २) ' हुए 
रहते हैं ॥॥ ३९२ ॥। ह ; पा 


कड़नि जी कहिणी, कड़ी कथ रहणीअ रे। 

भवति भौसाभर में, करें पाणु 'पिणी। ' |! 
सभी सुजागनि हि०, भर में 'घ९'धणी। 
पिननि पज कणी, तभी राज। रावल देखज। ॥ ३९३॥। 

/ * सामीणी कहंते है कि झूठे लोगो को' कहनी (कथित बात ) 'अचरण- _ 
हीन होने के कारण झूठी है (झू० जोभ दूसरों को तो सत्य को उपदेश देते 
है पर खुद उस १९ आंचरण नही करतेहे। वेस्वथ ही अपने को 
नदणाम कर सततार-साभर मे भटकते रहते है । किन्‍्तुं जागृतोी (ज्ञानी लोगो) ' 
ने (हृड्थ-छूपी) ५९ में घर के मालिक (पेरमात्मा)' को देख लिय। है, अत' 
यद्यपि वे (पेट के कारण) अज्न के पांच-कण को भीख 'भी भ।५४* रहे हे, 
%ि९ भी वे सस।₹ के #श्राट्‌ हे ॥ ३९३ ॥। कं शक 


कूडनि णो क॒तों, कूड़ो' सभु कल्पत णो। 
भवति भोगिनि » पाणही। रखी, कूडो तो। 
४ साभी ।सचारानि जे, मन बसे भाधो।. ४5 

-  भेटे भोलो (भौ,इच्थति 'थिया, आकोस जाँ। ३९४ ॥ 
हे द् स।भीजी कहते हैं कि. ० योगों (अस नी जीवो) का ₹भ₹0 “्यंवहार 
झूठा एवं प्रपच-4फ़ है । वे झूठ का सहारा लेकर (अश्ान-वश) स्वथ 
ही दु खो को भोग-भोग कर भटक रहे है, किप्छु सत्य की जाननेवालों ' 
(ज्ञानी जीवो) के हृए५ में माधव (परमात्मा) का निवास है। वें भ्रम 
तया भय मिटाकर जाकाश की भाँति स्थित हो भये हैं ॥। ३९४ | 


कडनि जो कल्य।णु, थिए न सभंता सच रे ।7 
तीड़े सभि साधन करे, भारिनि पहिजो पाणु। .' 
सद। सचारनि जे, सशणु रहे 'साणु 
- पाए "पढ़ निरबाणु, साभी साणिनि सेज सुखु ॥ ३९५ ॥ 

_ 'सामीजी कहते हैं कि शू७ लोग (अशानी) बचपि अपने (मन) को 
भ।रकर (परमात्मा परे प्राप्त _ करने के लिए) सव प्रकार के साधन करते 
रहे है, फिर भी समता-सत्य को (शाश्वत जाम को सर्न में सभान रूप 
से देखने के सिवा) अपनाये विना उर्नक। कर्य५ नहीं होता है। लेकिन 
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सत्य को जानगेबालों के साथ स्व प्रियतम (परमात्मा) रहता है। वे 
निर्वाण पर्द प्राप्त कर, शब्या-सुख यूटते है (परमात्मा के साथ विजास 
करते है) ॥ २९५ || 


कड़नि जो कोई, थाइ नपने जो॥ ज५ | 
भोथिति भोग नरक जा, रहित विषा रो३। 
सामी सतारति जो सम सची सीोई। 
जीए ₹१ रती थजो$, तीएं रता हानि रुप में ॥ ३९६ ॥ 
स।भीजी कहते है कि शू७ लोगो (अज्ञानियो) को थोध और जप करने 
से भी कुछ श्राप्त नही होता है। वें करती के वित। नरक के दुख रो-रो 
कर. भोगते रहत है, किच्चु सत्य को जाननेवाले (सानी) उस (आत्म।) 
की ही सत्य और सम भानते हैं, अत वें उसके (आ।त्म। के) रग में उसी 
प्रक।< रगे हुए रहते हैं, जिस प्रकार कम्नल अपने रग में २५। हुआ 
रहत। है ॥। २९६ ॥ 


कूडनि थलिब थाई, कूड़ीअ भाथा भो्ह सा । 

संत शाणी सार खे, छाणिति थ। छाई। 

स।भी सचारात से, समुश सभी आई । 

सम थी सदप।ई, माणिनि सुखु स्वरूप जो ॥ ३९७ ॥ 

साभीणी कहते है कि शू७ जोगो (अस्ानी जीवो) ने झूठी भोह-भाया 
से प्रीति की है। वे ससार को सत्व माचकर, राख छात रहे है (अपना 
जीवन भनण्ट १९ रह हैं) । किच्छु सपय को जाननेबायो को सण्पी बुद्धि 
(ज्ञान) प्राप्त हो गयी है अत, वे सदव सम-भाव होकर स्वरूप-सुथ क। 
उपभोग करते रहते हैं ॥ ३९७ ॥ 
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कूड़ा ऐं कुमती, साड़ न शाणति सम जो । 

खोहिनि माचुष देह खे, करें मन मंती। 

साभी सपचारनि जी, लिव लिंव ₹ग रपी । 

पाए भ्राण पती, इच्थति यिया आकास जा ॥ ३९८ ॥ 

साथीणी कहते हैं कि झूछ एवं कुमति-णीव (अज्ञानी और क्षुमार्थी) 
समता के भहृत्व को चही जाचते हैं। वे भव के अधीन होकर (अभूल्य) 
भाचव-शरीर को व्यय ही ग्ंबाते है। लेकिन सत्य को जाननेवाली के। _ 
रोमनरोम (परमात्म। के प्रेमरू्पी) २५ मे रण हुआ रहता है। वे प्राण- 
पति (परमात्मा) को प्राप्त कर आकाश की भाँति स्थिर रहते है ॥ ३९८-॥ 
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कूड। कथे कथ, बुध।इनि शियनि खे। 
नहनि पाण वह में, हारे सभि हिमथ । 
,, पूरणु जाणनि पीअ खे, सूर्भा समिर्थ। 
जिनिखे ढेई हथ, सभी रू्यों सपिभुरुभ ॥ ३९९ ॥ 
साभीजी कहते है कि झूठे जीव (अश्ञानी) दूसरों को झूठे कथन 
सुनते रहते है, ५९च्छु ध्व५ समस्त हिम्मत हासक९ (प्रपच रूपी ) प्रवाह में 
बहते रहते है। किच्तु जिन्हें सदभुरु ने अपने हाथों का सहारा दिय। है 
(ज्ञान को उपदेश दिया है), वे सभथ शुरपीर (ज्ञानी) पूर्ण प्रियतम 
(परमात्मा) को जानते है॥ ३९९ || 


कूड़। कपटी +%)९, संचु सुत्ञणति फीोचेकों । 
मरी पाइनि मति रे, जन्म अनेक अधोर | 
को सुणाथो धर्मों, भाणे दएर्सत दोर। 
साभी चए जहिह चोर, भणी कथ। व्सि पहिजे ॥॥ ४०० ॥ 

।. झूठ, कंपटी तथा भूछ योग सत्य को नही पहचानते हैं। वे बुदि- 
हीन मर-|र कर अनेक अधोर (अशुभ) जन्म प्राप्त करते रहते है। 
साभीजी कहते है, किन्तु जिसने (काम, क्रोध, जोभ, भोह तथा अहेकार 
रूपी) चोरों को भार क₹ अपने वश में कर लिया है, नह जागृत शुरपीर 
(परमात्मा के) इशैच के अ।नचद क। उपभोग करत। है ॥ ४०० ॥ 


कूड़ कमाई, कूडी काति कंण्पए जी । 
संभुवी सहूति _ सिरते, शाणी १५६ (|ई। 
सा भाणिनि सान्ति सु, सामी सप।ई। 
पी पकाई, रोटी खाइति रस भरी ॥| ४०१॥ 

। साथीजणी कहते हैं कि झूठे लोग ( अज्ञानी ) प्रपच को झूठी कभाई 
करते हैं (संसार के अप में फंसे हुए रहते है) | वें (प्रप॑ंच के) दु खो 
को सहत्त करने में ही अपना बडप्पन भ। नते है, किन्तु सथ्पे (ज्ञानी) सदंव 
पद्दी-५क।६, रस-भरी रोटी खाकर (हृदय में ही स्थित आत्मा का ध्यान 
कर) शान्ति तया सुख क। उपभोग करते है ॥ ४०१ ॥ 


कूड़। करें कर्ज, डेखारिति सभु 586 खे। 
अग्यो अजीबनि. जे, छुपे कोच कसबु । 
साभी. सचार्रान खे, कोच्हे. लायच यबु । 
रंत्यू दीहा ९9, द्विसनि पहिजे ड्रील में ॥| ४०२॥ 


पड सिन्धी (देवनाथरी लिषि) 


सामीजी कहते है-कि झूठे लोग (अग्ानी) सेस्ाार को अपनी (भू०) 
चतुरा$ दिखाते रहत है, किप्पु परमात्मा! के आगे उनके (३०) १₹त4 
नही छिपते हैं. (परमात्मा से अपने बुरे कार्थो को चही छिपा सकते हैं) । 
किन्तु, सत्य को जाननेवायों (जानियो) को किसी प्रक< की जाल और 
चाह नही रहती है, वे बिच रात अपने ही शरीर (ह॒एथ) में पद्मात्मा को 
देखते रहते है । ४०२ ।ा - न ++ | ॥॥] 5 


8 ॥। 


७ 5१७ ४ हक 
ह ना कह।णी, कडी कि पाएपत जी [" ८ “57 कफ 
सति जञाणी सनन्‍्सार खे, विद्योरिनि पाणीत। ४ 7; 
सा|मी सचारति जी, स॑ंची बुधी बाणी। 5 


सभ घट समाणी, ज्योति दिस्तत्ि जधपोीस जी. ॥। ४०.३ ॥ 


साभीजी कहते है कि. झू७ योग ( मेज्ञानी) अपच 'को झूठी कहानी 
कहें रहते हैं। वे संध्षारे को सत्य मानकर प।नी को भथते रहूपे हैं (५५ 
परिश्रम करते रहत ,है। जिस -अ्रकार पाची को मयने से- भवन नही 
निकलता है, उच्ती प्रकार कठोर से कठोर परिश्षम करने ५९ भी नश्वर 
संधार में शाश्वत परमात्म। को नहीं पाया-जा। सुकंता है)। कफिच्छु करन 
बंदी लोगो को वाशी एवं धरुछि #च्ची ही- रहती है। वे घर-षर मे 
जगेदीश्वर को ज्योति सभाई हुई देखते हैं ॥ ४०३॥ _ | 


+ ॥ गा 
केड़ा कारि कची, कंडी कति कल्पत जी । के 
मरति मत्रि भर्भ रे, पहिजो पाण पची। 
सभी सचारति ' जी, ,सद। भमप्ति' सची |: 
रहा रंग रची, सुप्ह सिधि स्वरूप जे || ४०४ || 

' सामीजी कहते है कि शू० लोग (अनानी) अपच के झूठे काये विचा 
सोचे-समझ करते रहते हैं। वे निर्लज्ज तया बुद्धिहीन स्व ही पच-पतर 

११९ १९ रह है, किन्तु सत्वव।दी थोग सदंव सच्ची बुद्धि (आत्मश्ञीन) 


रखकर, परमात्मा के स्वरूप-रेग में रगे हुए रहते हैं (सदव परमात्म। का 
ही चित्त करते रहते हैं) ॥ ४०४ ॥ ४; 


त रु 


कूड़ा कुरचीतोी, हलनि हर्फ हिच्ाब रे। 
मरी पाइनि पोणही, किये जो कोतो। ._ 
सॉमधी स्वारति सचो, प्यायों पुरि पीतो। 

जाभी जहहि जीत्वी, परणु आणी पीअखे ॥ ४०५ ॥ 
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_. सामीणी कहते है कि झूठे योग (अज्ाची) सोच-विनारूहीन होकर 
बुरा ज्यवहार करते रहे है। वे अपने किये का फथ भर कर (नष्ट 
होक९) स्वय॑ ही पा लेते है। किच्तु सत्यवादी लोगो 'ने जाभृत होकर, 
अपने आप को जीत जिया है (मन को वश में कर जि५। है) तथा 
थियतम (परमात्म।) को पूर्ण जाचकर (प्रेम रूपी) प्याले को लबायब 
भरकर पी जिया है ॥ ४०५॥। 


न 


कूड। कड़ करे फाहे फासनि पाणही। 

भीभिति भोग चक॑ जा, रोअनि रुपु भरे । 

संज।रुति सं विधो, पण्छितु पिण्डु परे । 

सामी ध्योचु धरे, भाणिति मौज भ्रुक्ति जी ॥| ४०६ ॥ 

सामीजी कहते है कि आू७ लोग (अज्भानी) झू० का कर, सवथ ही 
अपने को (प्रपज रूपी) फॉसी में फसा देते हैं। वे खून के आँसू बहाते 
हुए (अति ढुखी होकर) नरक के दु ख भोगते रहते हैं, किच्चु संत्व को 
जैीननेवाली ने परिच्छिनता (भेदभाव) के पिण्ड को ५८टक दि4। है और 
(परमात्म। का) ध्यान कर, भुफ़ि का आानद भचाते रहते है ॥॥४०६ ॥ 


कड[ कूडाई३, 5द्िति कोच क्षण पलु हिकु ।. 
प॥ए. भवनि पाणही, छेश भरे ७४६ । 
साभी _' सजीरुनि कई, संभुशी सफाई। 
सम थी सदाई, भाणिनि सुखू स्वरू५ जो ॥ ४०७ ॥ 
सामीजी कहते हैं कि शू७ लोग (अश्ानी) एक क्षण भी शू७ से बाज 
नही आते हैं (सदव ४० 'ही वोलपे रहते हैं) वे'<ाख के ७५ (ए/॥70जण७77६8 
3०556) भरकर (अपना जीवन चण्ट १९) ₹न4 ही भटक रहे हैं। लेकिन 
संत्य-पुरुष। ने सोच-समभशकर अपने हुए५ को साफ कर जिया है (अशान से 
किनारा कर जि५। है) |, वे सदव सम-भाव होकर (१९मात्म। के) स्वरूप 
का आानद भोगते रहते है ॥| ४०७ ।। | 


कूड। कूड़ाई, सोधी, रखने साहयो | 

प।ए. भव॑त्ति पाणही, छल वल जी ७छाई। 

सभी स्ारनि कई, सच्ती कंभाई। 

पंहिजणी पराई, ताति मेट  तब्ूप थिया ॥ ४०८ | 

सामीजी कहते है कि शू७ लोग (अज्ञानी) शू० को श्राणो से भी 
ज्यादा सुरक्षित रखते हैं। वे €वय ही छल-बल रूपी राज डांजकर (अपने 


१४६ सिन्धी (देवनागरी लिपि) 


को धोखा देकर) भटकते रहते है। लेकिन सत्यवादियों (ज्ञानियो) ने 
सपथ को कमाई को है अत वे अपने-पराये की भावना मिटाकर (परमात्मा 
के साथ) तद्बूप हो गये हैं ॥। ४०८ ॥। | 


कूडा कूडी जार, लगा भाथा मोह जे। 

खीोहे भाषुप देंहि खे, रोअर्चि जारौ-जार । 

माणिनि सुखु स्वरूप जो, साभी सन्त संचार । 

जिते जीत न हार, तिते कथाओं तक्‍थो ॥| ४०९ ॥ 

साभीजी कहते है कि शू० लोगो (अनानियो) ने भाया-मोह से झूठी 

प्रीति कर ली है। वे (भाया-मोह मे) भानव शरीर नण्ट कर अश्लुधार। 
नहा रहे है। किच्चु स०१ सन्‍त लोग स्वरूप-सुख का उपभोग करते रहते 
हैं। उन्होने वहाँ जाकर निवास किया है जहाँ न जीत है, न 
ह।९ है ॥ ४०९ | 


कूड। कूड करें, फाहीअ फासनि पाणही । - 

भवनि भौसागर मे, नाना रूप धरे। 

सोभी सच्ारति खो, पीड न रहे परे। 

पीअनि पाकु भरे, प्यालों प्रेम अभम जो ॥ ४१० ॥ 

स।भीजी कहते है कि ॥ू० (अजानी) जोग शू७ (कार्य) कर <व4 
ही अपने को (अप रूपी) फासी में फक्षात्रे है। वे नानी प्रकार के रूप 
धारण कर ससार-स।भर में भटकते रहते है। लेकिन सत्यव।दियो से 
प्रियतम (परमात्मा) दूर भही ₹हंत। है। वे अभम (परमात्मा) के पतित 
प्रेम-छपी प्याले को भरक ९ पीते रहते है ॥। ४१० ॥॥ ह 


कूड। कूड करें, फाहे. फासति पाणही । 

भेवति भोसागर में, नाना रूप धरे! 

सामी सपारनि सटियो, पक्छिल पिण्डु परे | 

ब्सिनि, पेण. भेरे; अप्छु (९णु आत्मा ॥ ४११॥ 

साभीजी कहते है कि शू०७ लोग (अज्यानी) शू७ (कार्य) कर स्वय 
ही अपने को उलझ्ञाक< नेष्ट कर देते है। वे नाना प्रकार के रूप ४।२ण 
कर ससर-स।ग१९ मे भटकते रहते हैं। परन्तु सत्ब-पुरुषो (ज्ञनवानो ) ने 
परिज्छिनता (भेदभाव) के पिण्ड को पटक दिया है, अत वे शअत्यक्ष पर्ण 
जत्मा को जी भरकर देखत रहत॑ है ॥ ४११॥ हे 
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कूड़ा कूड़ करे, ब्रेडी ब्रोड़िनि पहिणी । 
भवन भोसागर मे, नाना रूप धरे। 
साभी स्ारिति जी, सदा णजहाजु तरे। 
'पर्ति सो पूर भरे, पारि लधाइनचि पात्रिणी ॥४१२ ॥ 


सामीजी कहते है कि कू० लोग (अज्ञाची) झू७ (कार्य) कर अपनी 
(जीवन-रूपी ) ना4 सवथ ही डुबोते हैं। वे नाना प्रकार के रूप धारण 
कर भवनन्‍्स।भर में भव्कत रहप हैं। लेकिन सत्व-५९पों का (जीवन-रूपी ) 
जहाण सदन तैरता रहता है, (तैर कर पार लगता है)। उसे [ 
को) नाविक (सदुभुरु) विश्वास से खचाखव भरकर (अपने ज्ञान से 
परमात्मा के प्रति अटू८ विश्वास उत्पन्न कर) पार जगा देता है ॥। ४१२ ॥ 


कूडा कड़ कुसति, ब्ोलिनि भरति सम रे। 
याल विभाए अप-मुल्हा, खो हिनि पहिणी पति । 
साभी स्ारनि जी, क्षणी सभि सगति। 
मेरे ममत्व भत्ति, जुर्था ज्यीति स्वरूप सा || ४१३ ॥ 


सामीजी कहते हैं कि झूठे लोग (अजशञानी) बुद्धि हीन भर निलंण्ण 
होकर ३॥० एन असत्य ही बोलते रहते है । (ईश्वर-रूपी ) अमूल्य रुत्त 
खोकर, अपनी मान-मर्थाद। चण्ट कर रह है। लेकिन स-पे-पुरुष (ज्ञानी) 
सदव सत्य (ज्ञान) का सग करते है। वे ममत्व-बुद्धि मिटाकर, परमात्मा 
की ज्योति से ही जुड हुए रहते है ॥ ४१३ ॥ 


कड़ा कुंड, सत्ति, करें कल्पनि पाणही । 
मरी पाइनि भति रे, दुबारी दुर्गति। 
सन्‍्वति सचारत जो, सच्ीी सार सुमति। 
राप्यू ढीह। रति, साभी रखनि स्वरूप साँ | ४१४ ॥! 


० (अनजानी) लोग झूठन्सन्पे (कार्थ) कर स्व4 ही ढुखी होते 
हैं । वे बुछ्धिहीन (असानी) भर कर दुनार। एुगति पाते है। (अज्ञान 
के क।रण उनका यह जन्म तो दु खभव है ही, अश्ञानवश दुरे कार्यो को 
करने के कारण उनका अग्रल। जन्म भी दु खमय हो जाता है) रं।भीणी 
कहते है कि स«वथे सच्चों के पास सुमति तथा सन्‍्षां तत्व (ज्ञान) रहता है । 
वे दिन रात (परमात्मा के) स्वप से ही प्रीति लभ।ये हुए रहते है ॥ ४१४ ॥ * 


१४८ सिन्धी (देवनागरी लिपि) 


कड़ा कूडो भा०ण, करिति मति भरभ रे । 
कालु न द्सनि कन्ध ते, भर्यों बीठे बाणु । 
सचा #।णिनि सर्वे सुखु, सप्तीअ सथुश साथु । 
छठ पण्छिय पाणु, प्रणु, जाणनि १णखे ॥ ४१५ ॥ 


शू० (अञज्ञानी ) लोग निर्ज्ण एवं वुद्धिहीच (ज्ानहीन) होक* शूटी 
बडाई करते रहते है। वे अपने कच्चे पर तीर ताने खडे हुए काल को 
नही देख पाते हैं, किन्तु ७ण्प (ज्ञानी) लोग सन जवान से सत्र सुख को - 
ही उपभोग करते हैं। वे चश्वर शरीर को छोड़क* आत्मा को ही पूर्ण - 
भाचते हैं ।। ४१५ ॥। 


कूडा जीआ कस, काति कंल्पत कुंड जीो। 
पाए भवत्ति पाणही, चाना जूणि जन्म | 


साभी स्ारति जा, सचा कम केंदम । 
सभ में दिस सम, अन्दरि ब्राहर आत्म। ॥ ४१६ ॥ 


स।मीजी कहते है कि झूठे (अज्ञ।वी ) जीव अ्रपच के झू० कर्म ही 
करते रहते हैं। वे स्वथ ही नाना प्रकार की योनिवों मे जन्म लेकर 
भटक रहते हैं, लेकिन सत्य को जाननेवाली (शोनी लोगो के) के कार्य 
तथा कदम स-4 ही होते हैं (॥।ची सदंव सत्य के रास्ते १९ ही चलते हैं) । 
वे सब मे, भीतर तथा बाहर एक ही आत्म। की सभान रूप से व्य!पक 
देखते है ॥| ४१६ ॥ 


कूडी कथ गा स।भी लख लुढी विया। 
मखण कढियों मन मो, कह महनतीअ सथे । 
लेखे लथे पथे, सेप हिगाई सुश्री ॥ ४१७ ॥ 


साभीजी कहते हैं कि लाखो (लोग) झू० कथन कह कर (अस्ान- 
रूपी ) अ्रवाह में बह गये, केवल किसी प्रेमी ने ही हृदय को मथ क२ उससे 
(आत्मा-रूपी ) मक्खन निकाला है (हृएव में ही आत्म। का दर्शन किया 
है) । तथा सब प्रकार के लेखे (हिसाब-किताव) निपटाकर, प्रियतम को 
ही शेष देखा है। (सव प्रकार के नाते तोडकर, प्रियतम से नाता जोड़ 
लिया है) ॥ ४१७ ॥ न्‍ 


साभीअ जा सलोफक १४९ 


कड़ी पीषा पोष, शूख कंति भभ रें। 
रहनि भमाथ। मध में, सदाई बेहोश | 
साभी माणिनि सान्ति खुखु, के गेही निर्दोष । 
लंघे पजई कोश, चढ्यथा चेतन चिंट्तु ॥। ४१८ ॥। 
सामीजी कहते है कि भूख (अज्ञानी जीव) निर्नण्ण होकर झूठी 
(अज्रान की) पोश।क आते है (श० अस्ान की ओट लेते है) । वे सदव 
भाया के नशे में बेहोश रहते है, लेकिन कुछ निर्दोष प्रेमी शान्ति-छुछ कं। 
उपभोग करते है। वे पाँच कोस (का राष्ता) ५९ कर (पाँच विकारों 
से मु होक९), गान के रास्ते पर अभश्रसर होते है | ४१८ ॥। 
कूडी बक बकों, - लखे लोक थुढी विय। । 
वाह सुजागे धुभ, लधो थाउ थको । 
जहिबे. दिपी स्िभुरुअ, सामी प्रीति पको । ल्‍ 
ममत्व जी मट्की, स0०े विधाई सिर तो ॥| ४१९॥ 
सामीजी कहते है कि झूठी (अनान पूर्ण) बकवास कर लाखो थोग 
(अज्ञान के) अचाह में बह गये हैं, केवण उस जाभुत शरवीर (शापरी) ने 
थक कर. (प्रिश्र। १९) ठिकाना ढूँढ लिया है (परमात्मा का निवास 
स्थान ढूंढ जिया है), जिसे सदु१० ने (परमात्मा के प्रति) सच्चा भ्रेभ विया 
है। अत उसने ममता-रूपी भटकी को सिर से ५८क दिया है (अज्ञाच एवं 
प्रपच से भुख भोड कर हृदय में स्थित आत्मा को देख जिया है) ॥ ४१९ ॥ 
कड़े खे को थाउ, ० न १८ वेहण जो। 
कहे भावे कोन को, जीए कारी का।उ । 
से खे साभी चए, सह सभु गाउ । 
नारायण जो नाउ भुखि रखी मोजा करे।॥ ४२० ॥ 
खाभीजी कहते हैं कि शू० (अश्ञानी जीव) को कोई बने के लिए 
जभह तक नही देता है, बहू काले कोए को तरह किसी को भी नही भाव। 
है, किच्पु ०) (ज्ञानी) को सारा ,भॉव अपने पास बुलाता है (सभी उसे 
मोादर देते हैं) वह नारायण का नाम लेकर पथा। उसको ओर अपना भ्ुख 
कर आनन्द भनाता रहता हैं।॥ ४२० ॥। 
'कूडो करे कर।र, कंद्रहि बिहें कीन को। 
संत श।णी सच्स।र खे, खपी थिए ख्री॥९। 
इस्यति रहे आकास जो, साभी सन्‍्छु सचा6 । 
अन्दर ब्राहरि यारु, अष्छु डिसे पहिणो ॥ ४२१॥ 


१५० सिन्धी (दवना५री लिपि) 


साभीणी कहते हैं कि झूठा (अज्ञावी जीव) कभी भी शांत होकर 
नही बैठता हैं। वह सार को सेत्व भाच करे उसमे ही अपने को 
खपकर, वदनाम होता है।. किन्तु क्षन्वा सत्य आकाथ की भीपि स्वर 
रहुप। है एव अपने मित्न (परमात्मा) के बाहर तबा भीतर अत्यक्ष 
दखता है ॥ ४२१ || 


कूड़ो. कंमीनों, सु छुण।ण कीन को । 

खाए. नितु खोआरीज सो, रले रोजीनो | 

दभी भिल्‍यो स्वरूप सं, को अभी प्रवीनो । 

के किनरू कीची, साण भोज भ्रुक्ति जी ॥ ४२२॥ - 

सामीणी कहते हैं कि ज्रूछा (अनानी जीव) नीच स्वभाववाय। है, 
क्योंकि वह सत्व को नही पहचाचता है। वह सदव भटक कर एवं बदनाम 
होकर एक संभव का भोजन प्राप्य करके खाता है, किन्तु शवीण प्रेमी 


जहक।र और कंणुषता मिटाकर, स्वरूप से मिलकर, भुफ्ति का जओनपं 
जूट्त। है ॥ ४२२ ॥ 


कं] जन्म कंपी, पाण मियतति ने पीअ सा । 
सभी सच्।रनि जी, सहजे ममत्व मिटी । 
पहिजे अध्य पाण खे, &०छ।> उल्टी । 
करे फोय फिट, उच्यति थिय। आकासि जो ॥ ४२३ ॥। 
साभीजी कहते हैं कि कपटी (अनीची जोब) करोड़ो जन्म पाकर 
भी प्रियतभ से नहीं मिल पांत है, किन्चु सबन्‍्व थोथो (जानी जीवो) की 
मभती सहण ही मि८ जाती है। वे (सलार से) विरक्त होकर, ए९*-दर 
भटकनाी छोड़ कर, अपनी ही जांखा से परमात्म। का दर्शन पा जाते है 
अत: वे जाकाश को भाँति धघ्विर हो जाते है ॥ ४२३ ॥ 
कीट जन्म कंड़ो, पाए मिले ने पीअ सो । 
सदा रह सासी च५ए, माया में भूड़ो। 
चढ़ियो चेतन चि८ ते, को औरो ऐ भड़ो । 
जच्ची जाँह बूडोी, सपु भुनाथी पहिजो ॥ ४२४ ॥ 
साभीजी कहते है कि झूठा (अज्ञानी जीव) करोडो जन्म पाकर भी 
थिवतम से चही सिय पाता है क्योकि वह सदेव भाव में ही खोया हुआ। 
(भटक।) हवा है। केत्रल० वही गरभीर एंव (जान के बोझ से) भारी 
(जानवाच ) न्‍्यक्ति नाच के मार्य पर अभश्रसर हो पाता है, जो (अन।च- 
रूपी ) भूसे को हटा कर अपने हृदय को साफ कर लेता है॥ ४२४ ॥ 


भरान 


तहिये सर्खु जानत, विज्ञनि सुजाथा सन्त जन । 

जो ७।भी सचु ७5 दे, करे कूडी कहवंत | 

बोड़ माचुष्य इहिखे, थुड़ मे देई लत । 

छठ भोहु. भमत्व, सूर्य दिसे ने सभ में ॥| ४२५ ॥/ 


सभीजी कहते है कि जागृत 4जानी ) सच्तजन उन (अज्ञानी) लोगो 
को लाख-जाख लानत देत है (बहुत ही फटक।रते एवं घिकका रते है), जो सत्य 
की छोडकर झूठा वादविवाद करते रहते एवं (सस्९ रूपी) अवाह मे 
फेसकर अपना मानव शरीर नष्ट कर देत है, तथा जो मोह-मभता को 
छोड़कर (परम।त्मा-रूपी) क्षूथ को सब में नही देखते है ॥ ४२५ ॥| 


पहिखे 'लखु लानत, सत्त विज्ञनि साभी नए । 

'जी प०्डतु जाणी पाण खे, रखे हिस हुज॒प । 

बोड + पुण्य ररेहि द्वि, जुडे में देई लत । 

'करे भनु उपरच्तु, सू्थ दिसे न सभ मे | ४२६ ॥। 
। सामीजी कहते है कि सनन्‍्त ५९ष उस (अज्ञानी) जीव को लाख 
यानते देते हैं, (धिक्कारते एवं फ८टकारते है), जो अपने आप को वि्धान्‌ 
भाच कर भी इच्छाओं तथा तमनाओ को धारण करता है तथ। (सल।र- 
रूपी) शअवाह में फंसकर अपने दिन्थ मानव-शरीर को 'ड्बो-ढ८ेत। है और 
अपने भन को (मोह माया से) मुफ्त कर (परभात्मा रूपी) शव कोन्‍्सब 
में नही देखता है ॥ ४२६ ॥ 


देव सभि दुखी, कथा जीअ जहान जा | 
शाह बजीर अमीर पीर, महाजन भ्रुखी | ' 
' संद। रहति साभी चए, समभूतावान सुखी । 

बिना रस रुखी, कड़ी बोलिनि कोन की ॥। ४२७ ॥ 

सामीजणी कहते हैं कि द्वत (अज्ान के ॥।रण आत्मा एन परमात्मा 
को अलग-अलग समझने की भावना) ने ससर के सभी राजाओ, मंत्तिथो, 
'घनव।नो, सन्‍्तों, महाजनो तथा मुखिया थोगो को ढुखी बना दिया है, 
किन्तु समतावानु (आात्म। एवं परमात्म। को एक समझ्षनेवाले) सदव सुखी 


पर थ्षिच्धी (देवनाथरी लििि) 


रहते है । वे कभी भी नीरस एवं शुप्क (अश्ान को) नाते नही 
करते है ।। ४२७ ।। 


ढेत सभि दुखी, कथा जीअ जहात जा। 
श।हू बजीर अभीर पीर, महाजन मुखी। 
सदा रहति साभी चए, स+्त।१।न सुखी । 
बिन रस रुखी, गरालिहिन करिनि शुश्णी ॥ ४ेरे८ ।॥ 


साभीजी कहते है कि ह्ेत ने ससार के सभी राजाओ, भर्तियों, 
घनवानो, सन्‍्ती, महाजनों तथा मुखिया लोगो को दुखी बना रिथ।-है, 
परन्तु समतावाचू सदव सुथ्री रहते हैं। वे रहस्थमव (परमाएम। “से 
संबंधित) के विषय में कभी भी नीरस तथा शुष्क (अजशञानप्ण ) १।पं-नहीं 
करते है ।। ४२८ ॥। 5 २ 


देवियू ऐ देवा, भ्रूख पूशिति भत्ति रे।' 

ल।छनि भोग भ्रात ज।, खीर खड़ू भेव। । 

जिले को साधू करें, साभी शुधु सेवा । 

अलखु. अभेव।, ५९णू इिसे प्रेम सों॥ ४२९॥। 

मूर्ख (अज्ञानी जीव) बुद्धिहीन होकर देवी-देवताओं की पूजा करते 
है तथा भश्रमनश होकर उन्हे दूध-शक्कर त4। फजो के भोग थभाते है। 
सामीजी कहते है कोई विरल साथु ही प्रेमपूर्ण शुद्ध सेवा करता है 
(और अन्तमुंघ होकर) अलख, अभेद एव पूर्ण (परमात्म।) को पेखत। 
है ॥ ४२९ ॥ * 


नीहू विना चादान, वेद पढी वादी थियथा। 
थ्रस्लु हिसनि ने पीअ खे, अन्धा काति उच्मान । 
इस्यर्ति थिया। अन्दर में, के नेही निरक्षाण । 
रहति मणि जहान, साभी अलेपु आकास जो ॥| ४३० ॥ 
स।भीणी कहते है कि प्रेम-रहित चादान जीव (अज्ञानी जीव) बंदो 
का अध्यवन कर नादी बचत गये हैं। वे अच्चे, धियतम को श्रत्यक्ष न देखकर 
उसके सबंध में केतल अनुमान ही करत है, किन्चु कुछ निर्वाण-अमी 


आप्मा में स्थित होकर, ससार में रहकर भी आकाण की भाति नि्िष्प 
धटूर्ग हैं ॥ ४२० ॥। 
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भीहू बिना नादान, वेद पढी वादी थिया। 
पाणु पछाणनति कॉनको, सभ जी कति गिलान । 
पीअतचि पीआरिनि श्रम २तु, के साधूजन सुजान । 
स॒द। निराभिमान, साभी रहति स्वभाव मे ॥| ४३१ ॥ 


साभीजी कहप हैं कि प्रेम-रहित चादान (अनजानी) जीव वेदों का 
अध्ययन कर चादी वन गये हैं। वे अपने आप को तो पहचानते नही हैं, 
किन्तु सन की निंदा करते रहते है। परच्छु कुछ सज्जन साधु-पुरुष क्षुद तो 
प्रेम-रस का पान करत ही है और दूसशे को भी (अंम-रस का पान) कराते 
हैं। वे सदव अभिभान-रहित होकर अपने ही भावो मे डूबे रहत॑ है 
(अ्मानद में ही लीन रहत है) ॥ ४३१ ॥ 


भीहू बिना चादान, वेद पढ़ी वादी थिया। 

बाभण कनि 54ईअ साँ, जप तप दान इस्नान । 

नेही नारायण रे, बी सुधि रखनि कान। 

रहाति मझि जहात, निर्षक्षु च्यारा नभ जाँ॥ ४३२॥ ' 

ब्राह्मण (साभीजी) कहते है कि प्रेम-रहित नादान (अशानी) जीव 
केवल वेदों का अध्यथन कर वादी बच गये हैं। वे द्वत के वश होकर 
जप, तप, दान, तथा रपान करते है। किन्यु सब्चे स्‍्नेहीं नारायण के 
स्िव। दूसरे किसी को सुध भी नहीं रखते है। वे सक्षार में रहकर भी 
आकाश की भाँति निर्लिप्त एवं निष्पक्ष रहत है ॥ ४३२ ॥ < 


पल्यिल पाली, जग्म में घुर्मान केतिरा। 
कथन्दा वतनि एकता, दूृष्त। खो खाली । 
, लधी लख्य अलख जी, नेहिनि निराली । 
सदा €|न्ति साली, सामी रहति स्वभाव मे || ४३३ ॥। 


साभीजी कहते है कि ससार मे कितने ही खोखले बविद्ान (अज्ञानी 
जीन जो केवल अध्यथन करत है, पर उच्च पर आचरण चही करण है) 
घूमते रहते है। वे दृष्ता-विहीन होकर एकता के विष4 मे वकंवा।स करते 
फिर्ते है। किच्पु सच्चे प्रमियी पा निराले अलख (१९भाप्म।) का पता 
ढूंढ निकाला है, अतएवं वे सदंव शान्ति वारण कर अपने ही भावों मे लीन 
रहत॑ है (आत्मानद में ही मच्प हु है) ॥ ४३३ ॥ 


१५४ मिच्चधी (देव्न।४रीलिपि) 


पढ़ी. पुर्भा५,,. स्याणो बणी सभदे।. 

माया कारणि सन खे, इहदिरस दोराए। 

पेही दिसे न पाणख, भुहु भंडीअ १७। 

जीभयो जा॥०, ते सुखी थे सामी चए ॥ ४३४ ॥। 

(अज्ञानी जीव) बुद्धिमान बनकर (वेदों का) ५० %< दूक्षरी को 
की समझता है किन्तु माया के वशीभूत होकर अपने धन को दशो दिश्वामों 
में दौडाता रहता है, वह अपने भीतर झाँककर, हृदय में स्थित आत्म। 
को नही देखता है। सामीणी कहते है थदि कोई जाथृत (च्ञाचवान्‌ ) उसे 
ज।भूत करें (जान दे) तभी वह सुथी हो खकता है ॥ ४३४ ॥। 


व 


पण्डत चवनि परे, मन वाणीअ खो आत्मा । 

तहिबे जाणनि कोन को, जो सभख स॒& करे । 

चीटीअ ऐ कुन्चर में, बेहद ज्योति ब्वरे। 

साभी दिसी ठरे, पहिजे अख्ये पाणख ॥ ४३५ ॥ 

अपने को पण्डित समशने वाले (अजानी) कहते है कि आत्मा मन 
तथा वाणी से ६९ है। वे उस आत्म। को नही जानते हैं जो वास्तव में 
सं में ही व्याप्त है। सामीणी कहते है कि चीटी से लेकर हाथी तक 
सब में वह अनत ज्योति (आत्म-अ्रकाश) ही जयती रहती है, जिसे अपनी 
ही आँखो से देखक* मनुष्य शीतय हो जाता है ॥ ४३५ ॥ 


पंण्डघपु. पुकार, सार बुधाए. सभख | 

साभी पहिणज मन जी, समत्व ने सारे। 

रखी हेत अन्दर मे, सम्त। देखारे। 
हण्यी सो हारे, भाषुण्य देंहि अमोल्य खे॥ ४३६ || 
सामीजी कहते हैं कि अपने आप को पण्डित कहलाने वाला (अग्ञानी 
जीव) सबसे तरव को (जात्मा-सवधी) बाते करता रहता है, किन्चु अपने 


मन की भमता को नही मिटा पाता है। बह हृदय में द्वत भाव रखकर 


केनथ वाहर से ही समता दर्साता है, अतएवं वह्‌ अपने अभूल्य भ।च१-शरीर 
को व्यर्थ ही नष्ट कर (इस ससा* से) चला जाता है ॥ ४३६ ॥ 

पथर पूजा कॉनि, देख न द्चिसनि डेंहि में। 

पण्डछु जाणी पाणस, कमंनि भन्नलि अश्ननि । 

साथ सन्त जूँ बुधी, भर्म न रखनि भनि | 

से को रमि रचनि, साभी सुपिथुनि जे ॥ ४३७ ॥ 
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साभीजी कहते है कि (अज्ञानी जी१) पत्थरों की पूजा करते है किष्तु 
अपने ही शरी₹ में स्थित आत्मा को नही देखते है। वे अपने को पण्डित 
समझकर (पृण।, पा० आवि) कर्भो में उलश रहते है। श्षष्ती की दी 
हुई साक्षी सुचषकर भी वे हृदय मे किसी ॥कार की ल।ज-शर्म नही रखते है । 
भला ऐसे (अज्ञापी) जीव भप्रिथतम के (प्रेम-रूपी) रग से किस प्रक।र रग 
सकते हैं” (ऐसे अच्चापी जीवों में परमात्मा के श्रत्रि प्रेम हो ही चही 
सकत। है) ॥ ४३७ ॥। 


पच्ना कुंशु पढ़ी, पण्डठतु सभुशनति प।० खे । 

सभी चए सनन्‍्सार में, चना कंतति चंढी | 

बिसिति ने अन्भय आत्म, पर्ची पाउ घडी। 

रात्यू दीह रड़ी, भुआ रहति थ। ममत्व में || ४३८ |। 

सामीजी कहते है कि (अज्ानी जीव) थोडे से ५०७ पढकर अपने आप 
को पण्डित भाच लेते है ओर फिर संसार मे घूमकर उश्चकोी चर्ना करते 
रहते है, ५९पछु एक क्षण भी शाच्त होकर अच्तरूस्थित आत्मा को नहीं 
देखते है, अत दिन रात ममत। में रो-रोकर मरते रहते है ४३८ ॥। 


पच्त। ७९- पढ़ी, वादि कि वेदन्त जी। , 

सर ने लहनि लिव सा, वकथनि भजि बडी । 

साभी वियो को क्ुर्मो, चंतन चिट चढी। 

भभी भम भडी, सद। भाणें सेज सुख ॥ ४३९ ॥। 

(अशानी जीव) पोथे पढकर वेदान्त पर वाद-विवाद कंस्तेहै। 
वे वाक्यों में उलझ जाते है, अत. श्रम से (अआत्मा-रझूपी) €।९ को प्राप्त नही 
करते है। साभीजी कहते है कि कोई शूरवीर (ज्ञानी) ही भ्रम-रूपी 
भ०री को पटक कर शान के मार्ग १९ मश्नस होता है एवं सदन शय्यवा-सुथ 
का उपभोग करता है (१९मात्म। के साथ वियास करता है) ॥ ४३९ ॥। 


परमेश्बए पधरि, अन्धा दिक्षत कोन की । 

भली भवनि पाणही, ओलह ऐ ओभरि | 

सामी सुजाथनि ले, नेडे अचे नजरि। 

अन्दरि ऐ बाहरि, दिसति सरी आकास जाँ | ४४० ॥ 

साभीजी कहते है कि यच्पि परमात्मा प्रत्यक्ष है, फि भी अच्चे 
(अज्ञानी जीव) उसे नही देख पाते है। वे अ्रभित होक* प्रूष तथा 


१५६ सिन्‍्धी (देवनाथरी लिपि) 


पश्चिम में (१९म।त्मा को पाने के लिए) भट्कते रहते है। किच्छु जाभुतो 
को १९मात्म। अपनी आँखों के सामने दिखा$ देता है, अत वे सदंव ही 
उसे आकाश को तरह भीतर एवं बाहर (सब जगह) एखते 
रहते है ॥] ४४० ॥ हू 
परमेश्वर अत्छु, साभी सूर्य जॉ रहे। 

अन्धा दिस्॒नि कोन की, पटे पहणी अखि । 
ताहष तद्बप थी लिव स्चीअ सो लखि । 

कोहु कर जखि जखि, दरि दि दवाचनि जाँ।। ४४१ ॥ 


५९भात्मा क्षूर्य की तरह प्रत्यक्ष है, ५५ अन्धे (अज्ञानी जीव) अपनी 
आँख खोलकर उसे नही देख पाते। अत सामीजी उन्हे उपदेश देते हुए कहते 
हैं कि तुम लोग पायलो को तरह क्यो द्वार-द्वार बकवास करते फिरते हो ? 
तम लोग उसे ४५०५ प्रेम से दखो एवं उसके साथ तद्नप हो जाओ || ४४१ ॥। 
परम५्चरु प्रत्थालु, साणु सदाई थी रहे । 
भूख भेवष॑नति मति रे, खणी स्ञाभु ख्थायु । 
भाणे मौज भुक्ति जी, को रहितवातु रसालु । 
जहिखे तजर निहायु, सांभी कथी सतिभुरुअ ॥| ४४२ ॥| 


परमात्मा सबका प्रतिघालक है, वह सदेव ही सब के साथ रहता है। 

किच्एूं भूर्थ (अनजानी जीव) बुद्धिहीन होकर, व्यर्थ के विचारों को ग्रहण कर 

भव्क॑ते रहते है। साभीणी कहत हैं, वही पहुँचा हुआ प्रेमी जिसे सबुभुर 

ने अपनी नज़र से निहाल कर दिया है (असभ होकर आत्मन्यान दिया 
), मुक्ति का आचद लूट्ता है ॥। ४४२ ॥ 


परमेश्वर परे, भूख जआणनि मति रे। 
तहिखे द्विनि कीन की, जो सभखे सिधि करे । 
कोथनि में को हिकिंडों, सभुभी अजरू जरे। 
जहिते हथु घर, साभी रो सतिभुरू ।। ४४३ ॥। 


सामीजी कहते ढे कि जो पन्‍्मात्मा सब (कार्यो) को सिद्ध करता है 

से वुद्धहिन सृ्थ (अनजानी) नहीं देख पाते, अत उसे (अपने से) ६७ 

बताते ह6। रूडचोड़ो में से वही एक अपने को दढ़ रखता है जिने १२ पूर्ण 
ने अपना हाथ धरा है (कृपा की है) ॥ ४४३ ॥ हे 


सामीज जा सलोक १५७ 


प्रत्छ्षु प्रकासे, अन्दारि ब्ाहरि आत्मा। 

अन्धनि अद्याष्युनि खे, भोरी न भासे । 

साभी ० साध सगि, कहि नहीं निरासे । 

पलक ने थिए पासे, पाणु १२।ए पाणखों ॥| ४४४ ॥ 

साभीजी कहते है कि थद्यपि आत्म भीतर एवं बाहर, शअ्यक्ष 
प्रकाशभान है, फिर भी अन्धो तथा अज्ाची जीवो को वह (आत्मा) 
रचभाज भी दिखाई नही दंता। किसी विरल निराश प्रेमी ने ही उसे 
(आत्मा को) साधुओं के सग से देखा है, अत बह एक पल के लिए भी 
अपने सवरूप से अलभ चही होता है ॥॥ ४४४ ॥ 


प्रतक्षु अकासे, सामी सूथ॑ अन्भई । 

ब्िले वदभागीजण खे, भम रे भासे। 

जहिणोी कथो सति(७, पु पर्दो पासे । 

फिरी ने फासे, अणहुन्द अज्ञान में ॥ ४४५॥ 

सामीजी कहते है कि यद्यपि आत्म। स्व की भाँति प्रत्यक्ष परकाशमान 
है, फिर भी किसी भाग्थशायी को ही वह भ्रम-रहित दिखाई देता है । 
जिस (>4क्ति) पा सदुगुरु ने अज्ञान रूपी आवरण हटा दिया है, केवल 
१ही +ि९ से मिथ्था अज्ञान में नही फेंसता है ।। ४४५ ॥ 


प्रत्क्षु परमेश्वर, अन्धा दिसनति कीनको। 
हर्णान कर्म ४७ भ मे, कल्पे. तति तु ८+१७। 
'. सुजाअनि सही कथी, ५र्ची पहिजो ४९। 
, भंट दखू इमर, सीतलु थियो साभी चए ॥ ४४६ ॥ 

' सभीजी कहते है कि परमेश्वर प्रत्यक्ष है ५९ अन्धे (अज्ञानी) उसे नही 
देख पाते है, अत वे सदेव ही कल्पित धामिक क्रिया-कर्भमा में माथापन्ची 
करते रहते है। किन्छु जाभृतो ने प्रेम से अपना (आत्म-रूपी) घर जान 
लि4। है, अत वें दुख दद मिट।कर शीतल हो गए है | ४४६ ॥ 


प्रत्छु पहिजो ५०५, वियो विशनि खो विसरी । 
भुली भौसाधर मे, फोथिनि ने साणु। 
कइही थिए कीनको, नानत खो निरण्ाणु । 
मिले सन्‍्तु सुआणु, त सुत्ह हिसति सभी च० ॥ ४४७ ॥| 
यद्यपि परमात्म। प्रत्यक्ष है, फिर भी (अज्ञान मे) खोये हुए लोग उसे 
भूज बंठ है । वे अपने आप को भूलकर भवस्षागर मे उसे (५*मात्मा को) 


१४८ सिन्धी (देवनाथरी लिपि) 


॥ै, 


ढूँढते रहते है तथा कभी भी द्वृत भाव से मुक्त नहीं होते है। 
स।भीणी कह॑त हैं, यदि सज्जन सन्त-पुरुष उन्हें मिल जाएँ, तभी वे अपने 
स्वरुप (आत्मा) को स्वथ देख सके ॥ ४४७ ॥ 


पवनि पहहिजों पाण, अन्धा जीव अज्भान में । 
भोता ७(४नि गैब जा, करे खिनन्‍नाताण। 
साणिति सुखु स्वरूप जो, सुजाथा चुशाण । है 
सदराई निरक्षाण, सामी रहाति स्वभाव में ॥ ४४८ ॥ 


साभीजी कहते है कि अन्धे (अश्ञानी) जीव स्वथ ही अज्ञान-रूपी 
सभुद्र में कूद पडते है। वे व्यय ही खीचातानी कर गैब के भोते यातें 
रहपे हैं। किच्चु जाश्रत अनुभवी (ज्ञानी जी१) सतरूप-सुख 4 उपभोग 
करते रहते है तथ। सदव ही (अज्जान से) भ्रफ होकर अपने ही भाषों में 
(आतमानद मे) लीन रहते है ॥ ४४८ ॥। 

पश्चम खे पू*ं, भूख शार्णान भति रे। 

ने०। पीर फकोर थी, करे कूड कर्बु | 

सभुझ को सामी जए, सहबति भत्ियवु। 

ढोल मिलण जो डयु, जहिखे इच्यो सतिभुरूअ || ४४९ ॥ 


साभीजी कहते है कि सुख बुदछ्धिहीन होकर पश्चिम को पर्व भान 
बे है (सर्व को असत्य एवं अस॒त्य को सत्य मान ब5 हैं) तथा झ७ कर्म 
क९ पी९-फर्की ९ वन बे हैं। वही विरल प्रेमी सारथुक्त बाते समझ पाता 
है जिसे सदुभुरू ने परमात्म। से मिलने का रास्त। बता दिया है॥ ४४९ ॥ 


पहिणी पाड प०, थो भूख जीउ मभ रे । 
(खा सन्त जूँबुधी, हु० खो कीन ह० । 
भाषुण्य दहि अमूल्य खे, थो सर मझि से | 
वेठो कचु मठ, देई लाल अणमभुल्हा। | ४५० ॥ 


सामीजी कहते है कि भूख जीव निर्वण्ज होकर अपनी जड़ उखाड़ 
रह। हैं। सच्तों को साक्षी (स-्वी बाते) सुनकर भी वह अपने ह० से 
पही हंवतां है। उसने अपने अमूल्य भानुष-शरीर को (अशस्ान-रूपी) समुद्र 


में डाय दिया है और इस प्रकार बहुमुल्य रत्न देकर वह उसके बदले कॉज के 
टुकड़े ले रहा है ॥ ४५० ॥ 


सामीअ जा सलीक १५५९ 


पहिजों कोतो पाण, सूख पाइति सरति रे। 
इन ज्थों देहि में, ताणे फार्सान ताण। 
साॉमी चढव्या सीर ते, के नेहीं निरक्षाण। 
जिनिये भ्रीति पछाण, सति] दिती रवरूपजणी ॥ ४५१ ॥॥ 


स।भीजी कहते है कि भूख बुद्धिहीन होकर (अग्यानी बचकर२) अपने 
किये हुए कर्मा का फल पाते हैं। वे मकडी की तरह अपने ही बनाए हुए 
जील में अपने को उलश देते है। (जिस प्रकार मकडी अपने ही जाल 
में उलशकर अपने को नष्ट कर एती है, उसी प्रकार अज्ानी जीव भी 
अज्ान के जाल में उलह कर चष्ट होते है) । परुछु (अज्ञान से) भुफ्त 
प्रेभी, जिन्हे सद्‌भुरू ने २१-रुप को १हनान करा३ है, वे शान के ही भाग 
५२९ अश्रसर होते है.॥॥ ४५१ ॥। 


- पहिजो पाण पियो, भूली जीड भम में । 
न कह मेडि भिन्‍थ कई, न कह जी९ कियो । 
देहीअ जे धमनि सा, मिली देहि थियो। 
बभिणु चए ब्रियो, चेतन न आ।णे शाण रे ॥ ४५२ ॥ 


ब्राह॥५ (साभीजी) कहते है कि जीव स्वय ही (अपने सवरू५ को ) 
भूल कर भ्रम में पड गया है। उसे (भ्रम मे पडने के लिए) न किसी 
ने अनुनथ-विन4 की है, न ही किसी ने जोर-जबरदर्ती को है। बल्कि 
बह स्वय ही देह के धर्मा में आस्तक्त होकर देहू बन भया है (शाश्वत आत्मा 
को भूलकर अपने को नश्वर शरीर भान बेठा है) । वह जस्ाव के अभाव 
के कारण चेतन (परमात्म।) को नही जान पाता है ॥ ४५२ ॥ 


पहिजो पाण प्रवचि, भुली जीव भर में। - 
सति शाणी सन्‍्सार खे, जन्मति निदु भरनि | 
' साधुणन सभशी सभी, साभी साख इडियनि । 
जायी बदिठो जिनि, हि) हेकलो आत्मा ॥ ४५३ ॥। 


' साभीजी कहते है कि जीव (अपने स्वरूप को) भूजकर स्वथ ही 
अमी मे पडकर भटकते रहते है। वे ससार को सत्य माचकर सदन 
जन्मते एवं भरते रहते है। किच्छु साधु ५९ष, जिन्‍्होने जाभ्रप होकर (आत्म- 
शान प्राप्त कर) एक ही आत्मा को सब मे देखा है, वे उसे समशकर सत्य 
वगे ही साक्षी देते है ॥॥ ४५३ ॥। 


१६० सिन्धी (देवपाधरी लिषि) 


पहिजो पाण मरे, थो भू जीउ मनन में । ह 
जीए भोलो भम मे, फाथों भ्रु० भरे। 

जाथी अविद्या निन्‍च्डु भो, करें न पटु ५९। । 
संति१९ महिर करे, त साभी ७८ दुख खों ॥ ४५४ ॥ 


साभीजी कहते हैं कि भूर्ख जीव ने मच के सकल्प-विकल्प में स्वय ही 
अपने को उसी प्रकार उलज्ना दि4। है, जिस प्रकार भूख बनच्दर ने भ्रमवश 
भुट्टी वच्द कर अपने को फसा दिया था। (दृष्टान्त के तौर १९ कहा 
जाता है कि एक बच्दर ने एक छोटे मुंह वाली सुराही में 9छ चमकोणी 
पीज़े देखी और उन्हे पाने के लिए उसच अपना होथ उस में डाज। तथा 
भुद्दी भरकर बह ज्यों ही अपने हाथ को निकालने लग, त्यों ही बह 
(6।थ) छोटे मूँह मे फैंस गया । भोले बन्दर ने लाख अथत्न किये, लेकिन 
सब व्यर्थ । बह भुट्दी किसी भी प्रकार छुराही से न निकल सकों । वच्५र 
हाय-हा।थ करने जग। । अज।न के कारण वह यह ने जान सका कि भट्टी 
खोलकर हाथ निकाला जा सकता है। बषच्दर की तरह अशनी जीव भी 
भाया-जाल में फॉसक नाना प्रक।र के सकल्प-विकए्प में उलभ रहते है। 
ज।च के अभाव के कारण वे भी बन्‍्दर की तरह लाख प्रयत्न करने ५९ भी 
उनसे भुफ्त पही हो पाते है।) वह अविदया-रूपी चीद से जाग्रत होकर, 
अैद्यान-रूपी आवरण को चही हुटाता है, किप्छु यदि सदुभुरु उस पर पा 
करें, (भी वह दु खो से भक्त हो सकंगा | ॥ ४५४ ॥॥। 


प॒हिणोी पाण भले, थो शृख भिटी मूह खे । 
छदे साथ समति खे, कुसग साथ रले। 
दुई जाल, अगमभुल्हा, बच्चे कु पले । 
को खोटि हले, थो सभुज्ञन बराए सखिणों ॥ ४५५ ॥ 


सूख जीव स्व4 ही अपने मुह में मिट्टी मल रहा है (अपने को धोा 
दे नण्टकर रही है) । वह भायुओं का सग छोडकर कुसग में ही मस्त 
रहता है, तथा असृत्व रत दकर काँच के टुकड़े लकर अपने आऑचल में 
बाँचता रहता है (अमूल्य मानव-शरीर पाकर, बुरे कर्मो दार। चणष्ट करत) 
<हता है।) इस अकार वह खोला (ज्ञानहीन) बुद्धिहीन होक२, बुरे कर्मो 
तंग बोझ उठाता फिस्ता है ॥ ४५५॥। 


पहिणी पाण रुले, चोरासीअ में जीउ है। 
जीए गृधी जय खे, इसी भुवु भुज । 
डी अन्छि खुले, जदी सामी मिले सतिभुरू ॥ ४५६ ॥ 


न्त 


सामीअ जा सलोक १६१ 


सामीजी कहते है कि थह जीव स्वय ही चौरासी: (लाख थोनियो) 
में उसी प्रकार भ८क रहा है जिस प्रकार मृग, मुभतृष्णा के जल को देख 
कर भेटकता रहता है। उसकी (अजान-रूपी) थ० फंबल, सदृभुरु के 
मिलने से ही खुल सकती है ॥ ४५६ ॥ 


पहिजो पाण बहे, खलिक पहिणे वाल मे। 
४ मिली साथा मोह, साँ, धूर अपर सहे । 
" भोता खाए गैबन जा, को भ्रुभुंखु अलख्‌ लहे । 

सामी सद। रहे, ऐेचु अलेपु आकास जाँ॥ ४५७ ॥ 

सामीजी कहते है कि थोग अपने ही विचारों में स्वथ ही (मशान- 
रूपी) प्रवाह में बहते जाते है। वे माथा। तथा मोह में पड़कर नाना शकार 
के दुख सहते है। कोई नविरला/भुर-भेक्त ही रहस्यमय भोते खाकर अलख 
(पस्मात्म।) को ढूंढ लेता है, फिर तो वह स्दव आकाश की भांति शुद्ध 
एवं निलिष्त रहते) है ।। ४५७ ॥| 


हे 


पहिजोी पाण हणे, थो अुखु शुधी भति रे। 
हीरा थाल फिटा करे, थो कच्छ,ए कु खण । 
साभी दिसे कोन को, चफो चुकसाचे भरे । 
तणि मंशि तणे, थो दावर ज्यों पाणखे ॥ ४५८ | 


साभीणी कहते है कि भूर्ख जीव बुद्धिहीन होकर अपने आप ही 
(मचुण्य जीव-रुपी) खजाने को नण्ट करता है। वह (श्वास-रपी) हीर 
व लाल फेककर, (कर्म-रूपी) पत्थर व कोौचड इकट्ठा) करता है (अभूल्य 
भानव-शरीर को व्यर्थ ही नष्ट-करता है) । वह लाभ तथा हानि को 
-चही देखता है, एवं मकड़ी को तरह स्वथ ही अपने आप को (अशान-रूपी 
जाल में) उलझा पेता है ॥ ४४५८ || 


रै 


पहिजोी। पाण हवालु, भ्रूछु जीअ भदो कथो । 
रखी चाह अन्दर में, ६ दि करे सोआलु । 
साणु रहे अरतिपयु, तहिखे दिसे कीन को ॥ ४५९ ॥ 


साभीजी कहते है कि धूू् जीव ने स्वय ही अपनी बुरी हालत कर 
दी है। वह हृष्य मे इ०छा रखकर ६<ूद्वार भीख माँगता रहता है, पर 
सबको पालना करनेवाले (परमात्मा) को, जो उस्तफ ही सा4 रहता है, 
वही देखता है।॥। ४५९ ॥ 


१६२ स्िन्धी (देवचाभरी लिपि) 


पाईनि पहिजो पाण, मिंटी भेड़ मूहं में। 

गोता खाईनि गैब जा, करें खिन्‍्नाताण । 

मािनि सुखु ₹4छूप जो, के साधूजन सुण।ण । 

सदा रहनि निरश्नोण, सभी सहज अचद में ॥ ४६० ॥ 

स!भीजी कहते है कि (अज्ञानी जीव) स्वय ही अपने भुह मे धूल 
क्ोकते है (अपने आपको धोख। देते है),वे व्यर्थ की खीचातानी में रहस्वमय 


भोते खाते है; किन्‍्छु अनुभवी साधु-५९प सदव ही मुफ्त रहते एवं सहंणा- 
नंद का उपभोग करते हैं ॥| ४६० ॥ 


पोधिर पलाली, कोड़े घुभनि केतिरा। 

3[ल्हियू कनि जबान सा, खिलल्‍वत जूँ साथी । 

जाभी दिसनि कीन को, ख्ावनदु ख्थाली । 

लूअं लूअ भज्ि लाली, साभी तह €व७प जी ॥ ४६१ || 

साभीजी कहते हैं कि कितने ही पोथी पढनेवालें खोखले जीव बच- 
न कर घूमते रहते है। वे केवल सुख से ही ईश्वर-चर्षा करते है, ५९ 
जाभ्रत होकर रोम-रोम में सभाई हुई इश्वरी4 सत्ता-रूपी लालिमा को नही 
देखते है ॥॥ ४६१ ॥। 


क्षाभ० ब्रध जानी, कंडा जुसमति कंतिर। । 
गाल्हियू कि जवान सा, अच्भ३ आसानी । 
रहानि रस -कास जोभ मे, उर्शा अधिमात्ती । ह 
जाणन न फानी, पुत्चिलो पंजनि पत्वनि जो ॥ ४६२ | 
बीह्वण (साभीजी) कहते है कि कितने ही शू७ जानी भूमते रहते 
है। वे अभिमानी भूख सरयता से ज्ञान-सबंधी वात करते रहते है, किच्छु 
नास्तव में मोह, झूठ तथा लालच में उलभे हुए रहते हैं। वे यह भी नही 
जानते हैं कि यह पाँच तरवों का वचत्ता हुआ शरीर नश्वर है ॥| ४६२ ॥| 


विना दुख दु.बी, धूखु रहनि भत्ति रे। 

पच्छित जाणी पाणखे, जमति मरने जुखी। 

मिली वियो महत्व सा, को सभी सच्छु सुखी । 

गहरी भुस्मुखी, मुखि रखी मौजणा। करे ॥ ४६३ ॥। 

साभीजी कहते है कि भूल (अवानी) लोग बुद्धिहीन होकर झूठे 
दुखी में दुखी रहते है। वे अपने को नश्वयर समझकर न्याकुल होकर जन्मे 


साभीअ जा सलोक १६३ 


तथ। मरते रहते है। किन्तु सच्त पुरुष श्रियतम से मिजक₹ सुखी हो ५ये है । 
वे भहुत भुरुभफ्त, १९मात्म। की जोर सुखकर आनन्द लूटते रहते 'है ॥४६३॥ 


बिना जेसाह विसा, भुवी पिया भेभ-में।, 

पतज्छिन जञाणी पाणवे, कूड़ा कि किररा। । ग् 

सामी श्रोधे सिधि कई, महबत्थुनि भच्च। । । 
दोस्तु पहू॑ दिखा, सेवी. विसनि पहिजोी ॥। ४६४ ॥। 


सामीजी कहते हैं कि (अज्ञात में) खोये हुए जीव विश्वास के अभाव 
के कारण भअ्भों में भ्रमित हो गये हैं। वे अपने (आ।त्म।) को नश्वर 
समझकर झ9 किसे कहते रहते है। किच्तु प्रेमियों ने (॥।स्भा को )ढूँढ क९ 
अपनी ३८७। परी क< थी है, भर्त वे प्रेम से दसो दिश ओ में अपने दोस्त 
(५रमात्मा) $। ही दी९।९ (दशैन) करते रहते है ॥ ४६४ ॥ 


बिना नेसाह विस।, भूली पिया भर में । 

पुठी देई पाण्ले, कूडा। कंति किस । 

कंगे ञञ ।शिकु चढ़िथ) अछ्ते ह मे>े मन सच्चत। । जे 
सभी सब दिसां, पुरुणु दिसे पीज खे॥ ४६५ ॥। 


स।भीजी कहते है कि अज्भान में खोये हुए जीव विश्वास के अभाव के 

- कारण भ्रमो में भ्रमित हो गये हैं। वे अपने (स्वरूप से भुख भोडकर, [० 
क्र्पि कहते रहते है ॥ किष्पु कोई नि सजा प्रेभी ही +र के भ्रभो को मि ०| 
कर शान के भार्भ १९ अभ्रस९ होता हैं, एवं समर दिश।ओ में पूृण भियतम 


को ही देखता है ॥ ४६५ |! 


बिना वेसाह विखा, भुली पिथा भर्म में। 
पुठी 4६४ पाणबे, कूड़। कनि किसी । 
धामी शोधे सिधि कई, भहंषत्थुनि भच्त। । 
दोस्त दह दिखा, ५९णु ड्िसिनि पधिरों ॥ ४६६॥ 


सामीजी कहते है कि अश।न में खोये हुए जीव विश्वास के अभाव के 
क[२० अमो में अमित हो गए हैं । वे अपने (सुवरू५) से धुख मोडकर, ३४० 
किस्से कहते रहते है, किप्छु थे यो ने अपने सुवरूप को पहचानकर अपनी 


इण्छ। पूरी कर जी है, अप: वे दसो दिशाओं में पूण श्रियतम बे प्रत्यक्ष 


देखते हैं ॥| ४६६ ॥॥ 
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बिना सभुश जले, थो कुतों क्र मदर में । 
#।लतकु बुधि पर्छाव खों, भूली भे रखे। 
रानी प"०ु लखे, सुखी थे साभी चए ॥ ४६७ ॥ 
साभीजी कहते है जिस प्रका* श्वान (कुत्ता) कॉच के घर में अपनी 
१९छाई देखक २, उसे दूसरा कुजा समझकर भोकता (और दुखी होता) पथा 
जिस अकार बालक अल्प बुद्धि के कारण भ्रमित होकर अपनी १९छा४ से 
भयभीत होता है, उसी प्रकार अश्ञानी जीव भी अपने वास्तविक स्वरूप को 
न पहुंचानकर दुखी होता है, किप्पु जानी अपने ९१७छूप को देखकर असन्त 
होता है ॥ ४६७ ॥ 
भषण सभि भई, भू थु७ भर्ति रे । 
साभी सुखु स्वरूप जो, पाती कोन कही । 
इस्थरति रहे आकाश जाँ, को अशिकु अथ्ुही । 
जोगी हिझो जही, पहिजे अख्य पाणवे ॥ ४६५८ ॥| 
मूर्ख लोग बुद्धिहीव होकर सव प्रकार के जन्म ५॥कर भ॑ंव्क रहे है, 
परन्तु किसी ने भी स्वरूप-चुख नहीं प्राप्त किया है। साभीणी कहते है, 
नहीं शानवाचु प्रेभी आकाश को भाँति स्थिर ₹हुत। है, जिसने जाभ्रत होकर 
अपने स्वरूप को अपनी ही आँखो से देख जिया है।॥। ४६८ ॥। 


भवण सम्ति भवी, थको जीउ थधो थियो । 

ममत्व पिण्ड मथे तो, लाथी कोन कही । न 

सभी दसी सतिभुरूअ, सुष्ह ॥ण्हि सई। 

ने४ बेल वही, खपित खोआरी निकिरी ॥ ४६९ ॥। 

जीव सत्र प्रकार के जन्मों में भटककर, थकंकर 6ण्ड हो गये 
है, कि्चु किसी ने भी अपने सिर से मभत्व-रूपी १०री नही उत्तारी है। 
साभीजणी कहते हैं, किन्तु जिसे क्षेण सद्भुरु ने अच्चर्शान की सीधी बात 
बनता, उसी क्षण (ह॒ृदथ से) अपच तथा झश८ निकल गया है ॥ ४६९ ॥ 


भारी भभु पियो, जुदाईभ जो ज4 मे। 
भारे तह माणुहुनि जो, अकुयु गुमु कथो । 
साभी वची को साध सर्मि, वर्थयामु वियो। 
बिना ब्लीध वियो, दिसे कीन अख्युनिसों | ४७० ॥ 
सभा मे द्वेंत का भयानक भ्रम जा पड़ा है। इस 9 ने लोगो को 
भटका-भटका कर, उनको बुद्धि ही नष्ट कर दी है। स्ामीजी कहते है कि 
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कोई वीर (ज्ञानी) ही साधुओ के सग से इस (द्वेत्त भाव) से बच सका है । 
अतें: वह अपनी आँखों से अपने सिवा (आत्मा के सिवा) दूसरा कुछ भी 
पही ऐेखत। है ।। ४७० ॥ 


मु न रखति मति, भृंख मानुण्य देहिजो। 
भुली भोसाभर में, पहिंजो पाण भवनि | 
दिनी साख सुभति साँ, साभी सत्तारति । 
जायी हिठ. जिनि, अनच्दरि ॥हरि आत्म। ॥ ४७१ ॥ 


साभीणी कहते है कि वे सत्यक्षती जोग, जिन्होंने जाभ्रत होकर भीतर- 
बाहर एक ही आत्मा देखी है, उन्होने अपनी सदब॒द्धि से थही साक्षी दी है 
कि भूर्ख योग अपने हृदय में भानव-शरीर के . भर को चही सभशते है। 
अतएव वे स्व4 ही भवस्ाभर में भटकते रहते है ॥। ४७१-॥ , 


भूख करें. ममत्तु, भेव॑ति भोसचाोपर मे। 
प५जचछनु आणी पाणबे, रोअच्द। वर्तान रपु । 
उल्टी काह आशिक ढिे, तन में तुर्या तप । 
बारे खातों खठु, सामी साणे सान्ति सुखु ॥ ४७२ ॥ 


मूर्ख लोग ममताबश सस्तारूसागर में भटकते रहते है। वे अपने 
५ को नश्वर समझकर खून के आंसू बहाते रहते है (अत्यन्त ही छुखी 
होते है) । साभीजी कहते है, किसी प्रेमी . ने (स७।९ से) विरक्त होकर 
शरीर में ही तरीय-तत्व (चौथी -अवस्थावाया आत्मतत्व) देख लिय। है, 
अत वह (कर्मरूपी) वहीखाता भिवाकर शान्ति-सुख का उपभोग कर 
रहा है ॥ ४७२ ॥। ० 


सूख काणि वादि, बिना सभुझ स्वरूप जे । 
॥। लिहयू वेषनि जूँ बुधी, ७।भी रत नयाददि । 
पर्ची बहूनि कोन को, आत्म पदु अगाधि । 
निच। सुख समाधि, पण्डतु शाणति पाणले ॥ ४७३ ॥ 


साभीजी कहते है कि मूर्ख लोग स्वरूप-यान को ॥प्त किये विना ही 
वाद-निवाद करते रहते है। वे वेदों की बात ७नते तो है, किन्‍्छु उन्हे 
याद नही रखते है। अतएन वे आत्म-फुण्ट होकर अभाध जआात्मपद ॥प्त चही 
कर पाते है। वे बिना समाधि-शुख का अनुभव किये ही अपने आपको 
पण्डित (ज्ञानी) मानते है ॥ ४७३ ॥ ( 
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मूख कम. करें, भुवी भोगभिति पाणही। 

भव॑ति भीसाभर में, नात। रूप धरे। 

कंटी फास फूर्नें जी, कह भुभंष गहरे। 

सभी दिसी ०र, अन्दरि बहरि आत्म। ॥ ४७४ ॥। 

स।भीजी कहते है कि भूर्ख थोग अ्भित होकर अपने ही कर्मा का 
फण भोगते है। वे नाना रूप धारण क* ससार-सागर में भटकते रहते 
हैं। किसी गभीर भ्ुरभक्त ने ही भ्रम को फॉसी का।८ थी है। अत. वह 
भीतर एवं बाहर (एक ही) आत्मा देखकर, शीतल होता है ॥ ४७४ ॥ 


मूल कोन द्विसति, सच्छुख सुपियुत्ति खे। 
अविद्या जीअ अन्धा कया, डिनी पदु विवि । 
भर्भ मशि भुली करे, था पन्ना भनिछु पढति। 
त५ तीर्थ ब्रत नेम जम, जहदु कंथी जुभति । 
॥फा। बर्न पहाड़ मे, भुख उज दुख सहनि । 
चना भेष धरे करें, था-देहि अमोल्य दहुति । 
निन। साध सर्थत्रि जे, बहुण मशि वहुनि । 
के सखाया यहूनि, साभी सुपिर्धुत्ि से ॥| ४७५ ॥ 
भूख योग अपने सच्मुख प्रियतम को नही देखते है। अवियया ने जीवो 
को अन्धा बना दिया है तया जआात्म। के आगे (अश्ाव का) आवरण डाल 
दिय। है, अतः भ्रमो में भ्रमित होकर सदंब- पन्ने पढते रहते है, ऐव त५, 
तीर्थ, न्त, तथा निथम धारण कर, कष्ट सहन कर पीड़ित होते रहते हैं।' 
वे गुफा, बच ताया पर्वत पर निवास कर, भूख-प्यास ओर दुख सहते रहते 
हैं और चाचा प्रकार के बेश धारण कर जभुर्थ (मानव-) शरीर को न५८ 
करते है, व साधुओं का सभ न कर (अश्ञाच के) प्रवाह में बहते रहते है । 
सामीजी कहते हैं कंबल कुछ अचुभवी (जवानी) ही थ्रियतम को ढूंछढ पाते 
है ॥॥ ४७५ ॥ 
भू छिके छिक, फाहीआ फासनि पॉणही | _ 
भोगिनि भोधनि सो मिली, नाना भाई नरक | 
दिला अन्भय आत्मा, उल्टी कह आशिक | 
महिर कई मालिक, साभी जाह ते साध सगि ॥ ४७६ ।॥। 
मूर्ख लोग खीचतानी कर स्व4 ही (अनान-रूपी) फांसी में फ॑ध जाते 
है। वे भोगों में मग्न होकर चाना प्रक।र के नरक (के दु ख) भोगते हैं । 
साभीजी कहते जिख् प्रेमी १९ मालिक ने साधु-सगति की $५॥ की है 
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(जिसे प्रभात्मा को,$पा से साधुओ का सभ 'मिला है), वही (ससार से) 
भविरत्त होकर अच्तरात्म। फो देख सका है ॥ ४७६ ॥ 


भूख जाणनि दुरि, नारायण नैननति खों। 
भवनि निछु भुलनि जो, दुःखनि जे दस्तूरि । 
सभी आशिक अन्भइ, हुएम रहने हणूरि । 
जहिये पहले पूरि, पारि लगायो पातिणीअ ॥| ४७७ ॥। 
भूख लोग भारायण को अपनी भाँखों से ६२ समशते है, अत. वे सदंव 
ही भूल हु५ लोगो को तरह दु खो मे भट्कते रहते है। सभीणी कहते है 
कि अच्तभुखी प्रेभी को (सदुभुरूरूपी ) चाविक ने पहले से ही शान का 
रहता सुशाकर, भवस१र से ५९ 3१ दिया है ॥| ४७७ ॥। 
भू जीअ खराबु, कथा कल्पत पहिंणीअ। 
'जन्मी मरी जमखे, हर हर दियनि हिसाबु॥... ४ 
कोर्यूनि मो को हिकिडो, करे खुशीअसों खाबु । 
जहिये शौकु शराबु, साभी दितो सतिथुरूअ || ४७८ || 
भूख जीवो ने अपने आपको (मन्कों) कल्पनाओं में खराब (न०८)कर 
दिया है। वे बार-बार जन्म एवं मृत्यु को प्राप्करर 4५ को हिसाब देते 
रहते है। साभीणी कहते है करोडो में से वही एक श्रसन्‍्नता से (सस।र 
की ) रव८्न मोचता है, जिसे सदुगुरु ने श्रम को मदिरा पिलयाई है॥ ४७८ ॥ 


मूर्ख जीअ जुखी, ज॥ में रहूनि भत्ति रे। 
पोल चलनि अज्ञान जी, बिन। रस रुखी ।. 
मिली थियो मह॑बुष सो, को सभी सन्‍्ठु सुथी । 
गहिरी भुमुंबी, धुखि रखी भोजों करें ॥ ४७९॥ 
मूर्ख जीन बुद्धिहीन बनकर ससार में ढुखी होते रहते हैं। वे ज्ञान- 
रूपी रस के अभाव में अर्ान की शुष्क व नीरस चाल चलते है (यान के 
अभाव में अश्ान-पूर्ण व्यवह।र करते है) । साभीणी कहते है कोई सन्त 
ही प्रियतम से सिलकर सुथी हुआ है। वह भ्रहन [९४ ए (परमात्म। 
की ओर) मुख कर आनंद मचाता रहता है॥ ४७९ ॥ 

भूख थिय। भुलवाम, बिना शांति भुरूअ जे। 

हईमि हथ ब्धी करे, सामी कति सलाम । 
-.. रहनि अलेपु आकास जाँ, के नेही निष्काम । 

जिनिखे सम्त। राम, पाणु जखायो पा५ में ॥| ४८० ॥| 


१६८ सिच्धी (देवनाभरी लिपि) 


साभीजी कहते है कि धू् जीव गुरु-सान के सिवा धुलाम बन थे है, 
वे सदैव हाथ बाँधकर सलाम करते रहते है। केवल कुछ निष्काम "रपेही, 
जिन्हे व्यापक राम ने अपने आप को दिखा दिया है, आकाश की भाँति 
निलिष्त रहते है ॥ ४८० ॥ 


भूछ दे आई, साथा बणी ममत्व जी। 
फूरे कथाई फोक सब, देई बढ।६३। 
सभी सुजागनि खो, भथी भर ७।३६। 
सहताभी साईं, करिंति भुथु शोति सॉँ। ४८१ ॥। 


माया, ममता का रूप धारण कर भूर्खो के पास जाती है. तथा उपको 
प्रशखा कर उन्हे जूट्कर खोखला बना देती है। साभीजी कहते है ज।श्रतो 
(ज्ञानवानो ) से बह भयभीत होकर भाग जाती है, क्योकि जाभ्रत जन कुंहर।म 
मचानेवब।ली (साथ। को) साव के बल पर भायव कर देते हैं (उसको 
ह्ती मिटा देते है ॥ ४८५१ ॥। | ; 


भूर्खनि भेड, क[थधर कोट कठ। कंथ। । 

सभी लोभ यहूरि न्‍थ।, र₹हति बिना रेढ़ । 

आशिक चंढ्यो अछ ते, बक सभि वेढ़ । 

सुर्ग खो नेड, सुत्हू दिठ६. सुश्री ॥ ४८५२ ॥। 

स।भीजी कहते हैं. (रखो ने कागजों के ढेर सम्रहीत किये किन्तु प्रेम 
(श।न ) के अभाव के $।रण लोभ-रूपी लहर ने उन काभजणो को बहा दिथ। 
(रन के अभाव में शान-अरच्यों से उन्हे कुछ भी लाभ आप्त नही हुआ) । 
किच्छु सब्वे भ्रमी समस्त ५१५० बन्द कर शान के मार्ग पर अभश्रसर होते हैं 
तथा श्रियत्तम को अत्यन्त ही समीप साक्षात्‌ देख लेते है।। ४८२ | 


भूख पूजा कृति, था पचरीअ पथर जी । 
भन में भैथु रखी करे, देही नितु धोअनि । 
जीए. भोध अतच्ति ज।, बिन। प्रेम नि । 
से कोअ प्री पसनि, अविद्या जिनि जे अभ मे ॥ ४८३ ॥। ' 


सूख योग बिना ज्ञान प्राप्त किए पत्थर की पूजा करते रहते है । 
वे मत्त मे तो मंल रखते है किच्चु शरीर को सदव ही धोते रहते हैं। वे 
अमो के भोग लगाकर ग्रेम रहित बनकर नाचते रहते है। स्ाभीजी कहते हैं 
जिनके आग अविद्या है, भला वे कैसे प्रियतभ को देख स्केगे ? ॥| ४८३ ॥ 


सामीअ जा श्लोक १६९ 


भूख विना मति, भूली पिया भर्म में । 

सात शाणी सनन्‍्सार खे, खपनि मज्ि खरपति । 

आशिक चढ़िय। अछ ते, करे श्रुधि सम्बति । 

निन्‍्दा ऐ उच्तति, सामी शाणनि सम थी ॥ ४८४ ॥। 

सामीणी कहते है (ूख लोग बुद्धिहीन होकर अभो में अपने आपको 
भूल १० हैं। वे संक्षार को श्षत्घ मानकर उसके झ्ञ्ञ८० में फंसे हुए हैं, 
किन्तु प्रेमीजन चिन्‍्दा एवं स्पुति को सम समशकर, शुद्ध आचरण द्वारा ज्ञान 
के भार्य पर अभश्रस्तर होते है ॥। ४८४ ॥। 


भूख भोगे भोश, रशनि न रपीअ जेतिरी । 
तोड़ प।इनि अच्ति में, स्रामी नाना रोअ॥। 
रहने अलेपु आक।|स जा, के औधूृत असोप । 
जप एप साधन जो4, साधे जिनि सिधि कया ॥ ४८५ ॥। 
सामीणी कहते है यचपि भू लोग भोग भोभमकर अन्त में नाना 
प्रकार के रोगो को प्राप्त करते हैं, फिर भी वे (उत्त भोभो से) रुत्ती भर 
भी तृप्त नही होते हैं । किन्तु वें शोक-रहित अवधूत (प्रेभी भक्त) जिन्होंने 
जप, त५ एवं योग साधनाकर अपने आपको पूर्ण बना दिया है--आकाश की 
भांति चिलिप्त रहते है ॥ ४८५ ॥। 


भूख मतिं भलीत, पि्िति कारण १८ जे । 

माचुषण्य देह अमोल्य जो, कदुए शाणनि कोन । 

उल्टी अच्तरि मुखु थिया, के प्रेमी भ्रश्नीन । 

संदा साणू सभीन, साभी रहूनि सुभर जा ॥ ४८६ ॥। 

भलीन बुछि वाले भूख योग पेठ के कारण भटकते रहते हैं। वे 
अमूल्य भाषुप-पह की क॒द्र (मूल्य) नहीं करते है । साभीणी कहते हैं--किच्छु 
प्रवीण प्रेमी (ससार से विरक्त हो), अच्तसुष होकर सदंव ही चुमर पर्वत 
की तरह परमात्मा के साथ (अटल) रहते है | ४८५६ ॥ 


भू मनु जाएं, भोभिति भोध भस जा। 
... पंथि ने दिसनि कन्ध ते, जो खचु थी खाए । 
.. सभी बचियों को सूर्मा, साधूअ जे साए। 
चित्त चौको पाए, इस्थति थियो आकास जा || ४८७ || 
मूर्ख लोग मत लग।क ९ भ्रभों के भोग भोगते ₹हपे है। वे जिन्दभी को 
खानेबाले (नष्ट करनवाये) काल को अपने कंन्‍्धें पर सवार नही देखते हैं । 


१७० प्िच्ची (देवनागरी लिपि) 


स।भीजी कहते है कोई भुर्वीर ही साधुओ को $प५| से (काल से) बच 
सका है तथा चित्त को समेटक < आकाश की भाँति स्थिर हो सका है ॥४८७॥। 


सूख भवासी, सर्च सुभाणनि फोनकी । 
सामी पिया सनन्‍्स।र जे, फुर्न मे फासी। 
ज।गी कह जोभीअ कई, क्षण में खजासी । 
अलख अविनासी, दिंठो जाह अख्युनि सा ॥ ४फप ॥। 


स।भीजी कहते हैं--अहकारी मूर्ख सत्व को नही पहचानते है, अतः वे 
ससार के भ्रमो मे उलक्ष गये हैं। किन्घु षह जाग्रत जोगी जिसने अपची 
आाँखो से अलख अविनाशी (आत्मा) को दइंख लिया है, एक ही क्षण मे 
(ससार के भ्रमो) को खत्म कर दवा है ॥ ४८८ ॥ 


भूख भुल्हि गिद्यो, भुली भूत भर्म जो। 
जन्म +रण जे दु.ख में, बधी ५० विधो । 
ईहो इशारों अन्भ३ई, कह प्रेमीअ पूर्षा । 
समता मशि सिंधी, सूक्षभु थी सोभी चए ॥ ४८९ ॥॥ 


साभीजी कहते हैं मू्खे जीव ने भ्रमित होकर 2भ-रूपी भूत को मूल्य 

ढक (सहप॑) ले लिया है और इस प्रकार अपने आपको जन्मन्भरंण के 

दु खो से वॉँध लिया है, किन्चु जिस श्रेमी ने अच्तर्शान के इंश।रे को समझ 

जा है, बहू समता को अपनाकर सूक्ष्म (आत्म-प4) को प्राप्त कर बंठा 
॥ ४८९ ॥। से 


भूख भूखीई, छद्टिनि कोन क्षण भारि। 
पुठी. इं६ पाण खे, छाणिनि निठु छाई । 
दानाहुनि जै दिलि में, सुष्ह्‌ सफाई । 
अन्भय में आ5, साभी - तिनि खे समता ॥| ४९० | 


साभीणी कहते है कि भूख लोग एक पल भी भूखंता को नही छोडते 
है। वे अपने स्वरूप से मुख मोडकर, सदंव ही खाक छात्रते रहते है (मानव- 
जीवन चण्ट करते रहते है) किन्चु जिन बुद्धिभानों के हृदथ साफ है (जो 


अज्ञान-रूपी कोचड से ुक्त है) वे भीतर स्थिर एक ही आत्मा को देख 
लेते है ॥ ४९० || 


सामीज जा सलोक १७१ 


भूख मैं भेरी, मिठी शाणनि सन्त में। 

भश्रीति न कनि अप्ीति साँ, पर्ची पकेरी। 

कोयु ने द्िस॒नति कच्ध ते, वश थो वेरी। 
भस्म जी ढेरी, साभी कथों जहि सभखे ॥ ४९१ ॥ 
साभीजी कहते है मूर्ख लोग मैं-भेरी की भावना को भवुर भाषते 
हैं। वे आत्मबुष्ट होकर पूण विश्व के साथ (परमात्मा से) प्रेम भी 
नही फरपे है। पया जिस वरी काल ने सबको जलाकर र।ख +क। ढेर बनी 
दिया है, उस्ते भी मपने कब्धे पर सवार हुआ नही देखते है। ४९१ ॥ 


न्‍ 


सूर्ख वादि कई, पण्डछु शाणी पाण खे। 

ब॒ध।५ई सभखे ज।रई नेद 3४ । 

सभी सार स्वरूप खे, ,कथाई वंगेन सही । 

न्थरों पोण वही, 5६ हथ बव्रयान खे ॥ ४९२ ॥ 

साभीणी पंहंत हैं मर्ख अपने को पण्डित मानकर वाद-विव।<द 
करता है, तथा सब लोगो को चारो पेद सुपाता है किप्पु ₹व७प-श।न से €१५ 
भी अवभिन रहता है। अत. दूसरो को सहारा (उपदंश) दंकर भी खुद 
(अग्ञाच के) अबाह में वह जाता है ॥ ४९२ ॥। 


भूख सभि मुझी, पिया वेदनि जे १।च में । 

सभी जय स्वरूप जी काह्‌ च्याण (भुझी । 

जहिखे द्िपी कुष्णी, सतिभर ऐन आकास जी ॥ ४९३ ॥ 

मीजी कहते है मूर्ख लोग वेदों के प्रावह मे ही उनझ जाते है 
किच्तु वह बुद्धिमानू जिसे संपभुरू ने जान को कुणी दे दी है, आत्मा 
के स्वरूप को पहुभाचता तथा समझ पात्र हैँ ॥४९३ ॥। 


र₹हिया सभि रुशी, जप तप साधन 4१ में । 
छुधि स्वरूपजी, कहिले कोन थुझी । 

कोर्थनि मो कहि हिकिंड, ब्याईअ बिन। बी । 

जहिखे ॥।लिह गुशी, खाभी सली सीतभुरुअ ॥| ४९४ ॥। 

साभीजी कहते है कि सव लोग जप तप तथा थोग-स्ाधना में ही 
उलझे हुए है। किसी ने भी विशु सवूप वे जानकारी प्राप्त नही की है। 
करोडो मे से उसी एक (व्यक्ति) ने द्वत-<हित होकर उसे (आत्म के 
स्वरूप को) समझ। हैं, जिसे सदु!ुरू ने रहृस्यमश्री (आत्मज्ञान-सवधी) वात 
बता दी है ॥ ४९४ ॥। 


१७१२ सिन्‍्धी (देवनागरी लिपि) 


रहे सदराई साणु, प्रत्कु पुरणु आप्मा। 
अन्धो हिसे कोन को, कढी समत्व भाणु । 
भवे सदाई भर्भ में, परि दरि थी हेरावु। 
सामी थिए सुआणु, पाए दढाति गुरूअजी ॥ ४९५ ॥ 
स।भीजी कहते है कि बद्यपि अत्यक्ष पूर्ण आत्म। सदव ही चाय रहती 
है, फिर भी अन्धा (अज्ञानी)जीव समता एुवं बडप्पन को छोडकर उसे नहीं 
दख पाता है अत वह भ्रम से १२श।५ होकर सदैव द्वार-ह& भटकता रहता 
है। किन्पु जब उसे भुरू (आत्मशान का उपदेश रूपी ) उपहार देता है, तंव 
बह पृण जानी बच जाता हैं ॥ ४९५ |॥। 


रहे सदाई साणु, प्रत्मु पूरणु आत्मा । 
तहिखे दिसे कोनकों, अन्धी जीउड अशाणु । 
भने सवस्ताभर में, करे सभर्व भाणु । 
जे प्री लए पाण, त थुखी थिए सभी न०५ ॥ ४९६ || 
साभीजी कहते है कि यद्यपि प्रत्यक्ष पूर्ण आत्मा सदन ही ।य रहती 
है, फ९ भी जज्ञानी अन्धा जीव उसे नही देख पाता है । अत चह ममता एच 
प्रशसा में पडक २ ससार-रूपी साभर में भटकंत। ₹हता है । किन्तु यदि प्रिय- 
तम उसे अपने आप को दिखा दता है (परमात्मा कपा करता है) तो वह 
सुखी होता हैं ॥ ४९६ ॥। 


रहे होएु हजूरि, साभी सभ कहीजे। 

भर्म भज्ञि भूली करें, भूख शाणान (ूरि। 

रंप्यू दीह मर्म रे, भरत सच्से सूरि। 

चढ़े पके पूरि, थिया सुकाविय महनती ॥ ४९७ ॥ 

स।भीजी कहते हैं थद्धपि प्रियतन सबके अत्थच्त ही निक८ रहता है, 

फि* भी भ्रभो में भ्रमित होकर, भूख जोग उसे अपने से अत्यन्त दूर जानते 
है । अंत वेनि संज्जता-पुवक दिचनरात भ्रमों में दी होक रु मरते ( ्भण्ट 
होते) रहते है, किन्तु पूर्ण प्रेमी श।व के मांगें ५५ चढक पूर्ण ५८ को प्राप्त 
कर लेते है ॥ ४९७ ॥। 


₹।पयू दीह पिटे, थो भूख जीउ भभ रे। 
मिली चाह चसारि साँ, पहिजो पाण भि०े । 
विना साध संगति जे, मसत्वन कीन समिटे। 
सभी वड़ी छूटे, जदी जायी जुड़े पाण में | ४९८ ॥। 
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भूख जीव निलंज्णतापूवंक दिन-रात भटकते रहते है। वे नह- 
रूपी चभ।रिन से सिलकर (बुरी इण्छाओ में फंशकर) सवथ ही भटकपे 
रहते है। सामीणी कहते है कि साधुओं के सग के सित्रा उनकी समता 
मिव्नेबाली नहीं है। वे तब ही (भज्ञान से) भक्त होते है जब जाश्रत्त 
होकर (आत्मसान आप्त कर) अपने आप (स्वरूप) से जुड़ जाते है ॥४९८॥ 


रत्यू दीह राखी, भू कंति माथा जी। 
कीणु ने दिसति कन्‍्ध ते, कर्डा कंटाखी । 
सभुशी सटी सिसतो, कह हरिणन हलाखी । 
सभी थी साक्षी वर्ते, विधि वीन।र साँ || ४९९ ॥। 


मूर्ख दिच-रात भाया की रखवाली करते रहते है। वे अपने क्ध 
१९ तीक्ष्ण कटाक्ष करनेवाली भृत्यु को नही रखते है। साभीणी कहते है, 
किषप्पु हरि के भक्तो ने (॥।4। को) दु खदायी समझकर, उसे अपने सि९ से 
उतार कर फेक दिया है, अत वे आत्म। का साक्षात्कार कर सब के “साय 
नियम एवं वित्ार-इर्ण वर्ताव करते है ॥ ४९९ ॥ ह 


जखे जीअ लुडर्हनि, था अण-हुन्दे दर्थाह में । 
लंड) शआाणी चिए मे, भूख कीनि भुड़नि । 
सभी कीअ छुडनि, जे बधा कल्पत पाणही ॥ ५००॥ 
लॉखो जीव (अशान-ऊूूपी) मिथ्या समुद्र में बहते रहते है। 
साभीजी कहते है, इन भ्ूर्जो ने अशान के अवाह में बहपे रहने में ही अपनी 
भलाई मान थी है, अत वे इस अवाह से ६९ नही हो ५ते (अशान से बचने 
की कोशिश चही करते है)। भला जिन्होंने €व५ ही अपने आप को अपच मे 
बाँध लिया है, वे उससे कंसे मुक्त हो सकते है ” ५००॥ कर 


यखे बबाडी, भारहिहयू.. कि अभ्रम जूं। 

सभी कूडाएं साधू थिया, सथो ऐ द्वाढी। 

भलि पोइमि कपट जी, काती कोहाडी। 

भाड़ि खई भारी, वहुन्दा वथति बह में ॥ ५०१ ॥ 

साभीजी कहते है लाखों झूठी बकवास करनेवाले अभभ की वातें 
करते रहते हैं। वे अपना सिर एव दाढी मुडवाकर साधू बन जाते हैं तथा 
अपने गणे में श७ प्रपच की तलव₹ एवं कुल्होड़ी लब्काकर (अपना अहित 
कर) स॑ [सारिक अपच के भारी बोझ को उठाकर अस्तान के प्रवाह मे बहते 
जाते हैं) ५०१ ॥। 


१७४ सिन्धी (देवनागरी लिपि) 


लेख लेखा कनि, पछाणू को हिकिड़ो। 

लेखों छह अलेख मे, के भ्भुख भकु ₹हनि। 

बया सभि वादि वकफ॑नि, स्वप्न में साभी चए ॥ ५०२ ॥ 

साभीजी कहते है, लाबो लोग (परमात्मा सबंधी) बात तथा वादों 
५९ वाद-विव।द करते रहते है| किच्छु कुछ विरय भूरभुख ही बातों को छोड़ 
कर अलख परमात्मा को पहचानते है, एवं (उस्नक प्रेम मे) डूने <हपे 
है ।। ५०२ ॥ 


लखे लेखारी, लेखे मज्ञि युढ़ी विया। 

भोतत। खाइईनि गैंब जो, भेभ करे भारी । 

चढ्यो चेतन चिट ते, की ब्रियोी वीचारी। 

सभी विश्व सारी, जाभी टी जहिज्योतिमे ॥ ५०३ ॥ 

सं।भीजी कहते है-लाखों वकवास करनेवाले बकनबक में ही वह 
गये हैं। वे भअ्रभों मे भ्रमित होकर गैव के गोते खाते रहुत हैं। उस विरुण 
विचारवान्‌ ने ही शान के मार्ग को अपनाया है, जिसने णाश्रत होकर एक ' 
ही आत्मा के प्रक।श को सर विश्व में देखा है ॥ ५०३ ॥ 


लखे लेखरी, लेखे मंजझि युढो विया। 
जीए पस्तू घुसनि भाणे मे, ५॥ए पांजारी । 
सामी भाणे साच्ति सुखू, को जिले वीचारी । 
भोसखाभर भारी, ले चढ्योी लख्य ते॥ ५०४ ॥ 
ज।खो बकवीस करनेवीले जीव, न्यर्थ को वक-बक में वह थयथे हैं। 
जिस प्रकार तेल को चवकी चजयानेवाला पशु आँखों १२ पट्टी चढ्वाकर तथा 
भले में री से वेधकर चक्की के च।रो तरफ चकर लगाता रहता, है, उच्ी 
अ्रक।९ जीव, अज्ञाच-७ूपी पट्ट से बँधा हुआ ससार-रूपी चक्की के तारो ओर 
चक्कर काट्ता रहुता है। सामीजी कहते हैं, कोई विरल विचारवाच ही 
भारी भवसा१९ १९ %९ ज्ञान के भारभ पर अग्रसर होकर शात्ति-शुख का 
जअ।नन्द लूट्ता है ।। ५०४ ॥। 
यख लेखारी, लेखे _ मझि लुढ़ी विया । 
ये चढियो लख्4 ते, को उत्रमु अधिकारी । 
_ जहिखे ह्िती सतिभुरुअ, भवंसों भारी। 
सभी सारी, भुखि रखी मौजा करें।॥ ४०५ ॥ 
साभीजी कहते हैं जाखो झूठी बकवास करनवाले बकन्बक से ही 
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वह भये है। केवल वही उत्तम अधिकारी ज्ञान के मार्य ५९ अभश्रतर हुआ 
है, जिसे सदुभुरु ने पूर्ण विश्वास दिया है, अत बह सत्यवादी पच्मात्मा को 
ओर मुख कर आनन्द मचाता रहता है॥ ५०५॥ 


लेख लेख।रू, लेखे मंज्धि युढी बविया। 

लंघ चढियो लख्य ते, को तमा रे तारू। 

जहिबे पाती सतिभुरुअ, दिव अजन ५।७ | 

सामी मत्हाए मभारुू, भावन्द बते गो० में ॥| ५०६ ॥। 

साभीजी कहते हैं-ल।खो झूठी बकवास करनेवाले बका-बक के प्रवाह 
में बह गये है, केवण वही इण्छा-रहित तैराक लक्ष्य की ओ< अभ्रसर हुआ 
है जिसे सदभुरु ने शान-रूपी अजन तथा प्रेम-रूपी शराव दी है, अत वह 
मण्हा।र (असन्नता से परिषृण थीत) एव भा।७छू (दुख से परिपूर्ण गीत) राभ 
सर₹-रूपी गाँव में गाता फिरता है, अर्थात छुख एवं दुख में समान भाव से 
रहंत। है ॥ ५०६ ॥ 


लेख लेखारी, बहनि बाज वहण मे। रे 

लघे चढ्यों लख्य ते, को भाग्यवाचु भारी । - 

संटी जहिं साभमी ७, पच्छिन पिण्ड सारी । 

सभत। सच्थारी, सुखि रखी मौजा करे। ५०७ ॥ 

सामीजी कहते है-लाखो झूठी बकवास करनेवाले अज्ञान के तेज 
प्रवाह में बहते रहते है। वही महाभाग्यशाली ज्ञान के भाग पर अभ्र- 
सर हुआ है, जिसने समस्त परिच्छिन्‍्नता के पिण्ड को ५८क दिया है तथा 
सण्याई एवं सभत। को अपचाकर परमात्मा की ओर भुखकर आनंद मनाता 
रहता है।। ५०७ || 


लखे लोक याफों, लाफा हणति जख्थ रे । 

स्वप्न में साहिब थी, भ्ुलिक दियन माफी । 

जशी काह योधे कई, साभी चए साफो | 

जहिबे सराफी, क्षत्रियशुर७ इसी स्वरूप जी || ५०८ | 

यायो झू० लोग लक्ष्य-रहित (शान-रह॒ति) होकर झठी नडाई करते 
रहते है। वे सपने मे साहब (राजा) बनकर देश को भ।फी थेणे है| 
अर्थात्‌ अश्ञानवथ दूसरी को ज्ञान का उपदेश देते है। साभीजी कहते है, 
वही विस्ल-बोद्धा जाश्रत होकर अशान-रूपी कोचड साफ करता है, जिले 
सदुभुरु रूपी महाजन (उिथाफशा) ने स्वरूप का सच्चा खजाना दिखाया 
हे ,४०८ ॥॥ 


१७६ सन्नी (देवनीगरी लिपि) 


लेख हुआरे, थालिहियू कति पेदान्त जूँ। 
दिपते सिके सनीअ साँ, को ब्रिलो पीचारी । 
लहे लालु अन्दर भो, गैबी भोतों मार। 
नाषत चिषारे, सुखी थे साभी चए।॥ ४०९॥। 
स।भीजी कहते है. हजारो-लाखो योग वेदान्त की १त करते रहते हैं, 
किन्तु केवल विरल-विचारवान्‌ ही स-्पे प्रेम से परमात्मा को देखता है। 
बहू हुए के भीतर रहृस्यभथ गोता जभाकर (आत्मा-झूपी) लाल़ ढूंढ लेता 
है; अर्थात्‌ हृष्य मे स्थित आत्मा-हूपी लाल को ज्ञान की डुबकी ह्वाच्च निकाल 
लेता है तथा देत त्वागकर सुखी बन जाता है ॥ ५०९ ॥ 


लखे. हजारे, ॥|₹िहयू कति बद्न्त जूं। 

साभी सौदो प्रेम जो, जियो की घार। 

जे बिहे अन्भय हु८ ते, नाचत निवार। 

पर्नी पीआरे, प्याजलोी भेद भम॑ रे॥ ५१० ॥ 

स।भीजी कहते है--हआारो-लाखो लोग बेदाच्त की १।ते करते रहते है, 
किच्छु कोई विर्ल-पुरुप ही त त्यागकर आत्मशान-सूपी दुकान १९ बैठकर 
प्रेम का सौदा करता है तथा आत्म-तुप्ट होकर भेद एवं भ्रम से रहित, ४५ 
थ। ज्ञान-रूपी प्याला पिलाता है अयांतू पुसरो को भेद व भ्रम से भ्ुफ्तकर 
आत्मणञान से सच्चुण्ट करत। है । ५१० ॥ 


लेख हजार, वेब पढ़ी _ वोदी थिथ।। 

जिले को विधि सी बुझे, विधि सों वीचारेी। ..  +# 

जाणे मत पत खे, अन्दर, आतारे | 

नानत निवारे, सीतलु थियो साॉमी नचएु॥ ५११॥ 

स।भीजी कहते है-हुआ।रो-ज।खो लोग बेद पढकर विव।दी बन गये है। 
उनमे से कोई विर्ल-न्यक्ति ही विधिवृ्वक उस पर विचार करता है तथ। 
विधिपूर्वक उसे समझती है। वह वायु के समान बहनेवाले मत को 
सासारिक विषयों से हटाकर अच्चमुंखी बनाता है अर्थात्‌ भन को हृथथ मे 
स्थित आत्मा में लीन करता है एवं द्वेत मिटाकर शीतल बनता है ॥५११॥ 


लाफों लेख हण॑त्ति, पण्डतु आणी पाणखे | 
आल्हियू वेदनिजू बुधी, भ्भ न न रखनि भनि । 
ठाकुर वसे घर मे, सी अन्धा कीन दिस॒नि | 
यखाव। यहूनि, साभी थुपिर्युनि खे॥ ५१२ ॥ 
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सभीजी कहते है अज्ञानी जीव अपने को पण्डित समश कर अपनी 
जाख-लाख अशस्त करते रहते है। वे वेदों को बात॑ चुनते तो है किच्छु भन 
में लाज-शर्म पही रखते है। वे अन्धे हृदब-रूपी घर में विराजमान 
आत्मा रूपी ०७% को नही एखते हैं। किच्चु शाचवानु, प्रियतम-प१रमाप्म। 
को ढूँढ ही लेते हैं ॥ ५१२ ॥ 


लिकति थोक यणा।, कूडा छद्िनि कौन को । 

सभे माया मोह मे, सहति निछु सजा। 

आशिक चढ़िया अछ ते, भने रब रणा | 

करें. नितु भर्णोी, सभी सफाईअ जा॥ ५१३ ॥ 

साभीजी कहते है--॥० (अनानी ) जीव थीक-लज्णा नही छोड पाते, 
बल्कि उसमे ही फंसे रहत है, अर्थात्‌ सास।रिक जोभोी तथा वातो का ही 
ज्यादा ख्याल करते है, अत सदव ही वे भोह-माया में कण्ट भोगत रहत हैं 
(दुख सहन करत है) । किन्तु प्रेमी-व्यक्ति सन में परमात्मा की रणा पर 
राजी होकर ज्ञान के भाप पर अभश्रसर होत है एवं सदव ही पविन्नतता का 
आनद जूटप है ॥ ५१३ ॥। 


लिकर्नि लोक लजा, कूंड। जीअ जहान जा । 

अस्थिए जशाणी पाण खे, सह॒ति निपु सजा 

के आशिक जाणी अकु सभु, सच्धारी मजा । 

रहनि- सदा रणा, अ्मसुख अपार मे ॥ ५१४॥ 

स।भ।जी कहते है-संसार के शू० णीव लोक-लण्णा में छिपत हैं 
अर्थात्‌ साक्षारिक लोगों तथा उनकी बातो से डरते है। वे अपने को चश्नर 
भानकर सदेव ही कण०्ट भोगते रहते है। किन्पु श्रमी योग संसार के भमीजन्मणों 
को आक के समाच (कड॒वा) समशप हैं, तथा स्दव ही अपार बात्म[नत्द 
में लीन रहते है ॥ ५१४ ॥। 


लेखे मंजि आहीनि, हमे जीअ जहा।्न जा । 
भुर्मुखु लेखे खे छठे, पेर अगर पाईनि। 
सभी लिव ल।ईनि, वणी अन्भय जे आकास मे ॥। ५१५ ॥। 
सामीजी कहते है--क्षत।< के खब जीव बातो में उलझे हुए है, किच्छु 
गरुभक्त बातों को छोडकर शांच के मार्ग पर आग कदम नढछातं है तथा 
प्तर्याव के आकाश मे प्रेम लगाकर बे०प है ॥ ५१५ ॥ 
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लेखे मंज्ि लबट्क्या, कई जीअ जहान जा । 
फसी माया मोह जे, फर्दे मज्ञि फथिवथ। । 
दरि दरि थी भिटिक्या साभी शुधि स्वरूप खो ॥ ५१६ ॥ 
साभीजी कहते हे-ससार के कई जीव व्यर्थ की वापो में ही उनझ 
गये है। वे मोह-माथा के फच्दे में फँचकर पडप रहे है तथा शुरू आत्म 
स्वरूप से विभुख होल द्वार-द्वार भटक रहे है॥ ५१६ ॥ 
लेखे मजि जुढी, वि4। जीअ जहाप ज।। 
अन्दर दो अलेख खे, कहि मह॒नतीअ भ्रुडी । 
स।मी जाहहिणी साधर्साज्ज, अविद्य। थन्डि छूडी । 
ज।थी रह्यो जुडी, पोण वराए पाण सो ॥ ५१७ ॥। 
साभीजी कहते है ससार के जीन व्यर्थ की बातो के श्रवाह में बह गये 
है, किन्तु साधुओ के सभ से जिस अभी को अविधा-रूपी भथ्रा० खुद गई, 
उसने अच्तर्भुखी होकर अपने ही भीतर अलख (जिसका लेखा न किया जा 
सके ) परमात्मा को देखा है, तथा जाभ्रत होकर अपने अह्‌ से मुख भोड़कर 
अपने आत्मा-१७ू५ से जूड भया है ॥ ५१७ ॥ 
लेखे लुडू विधो, सखिणे हित सच्सार से । 
इश।र) अलेख जो, कह अभीअ पूर्धा। 
संद। रहे सभी चए, संभुझ मशि सिंधो । 
मरी भुत्ति थिधों, परमेश्वर खे प्रीति सा ।॥ ५१८ ॥। 
साभीजी कहते है, झूठी बातो ने ससार मे मिथ्या शोरूपगुल मचाया 
है। किसी प्रेमी ने ही अलेख का इशार। समक्षा है, अत नह संदेव ही 
विच।स्थुक्त रहता है। उसने अपने आपको मार कर (अह्‌ नष्ट क२) 
परमात्मा को श्रम से खरीद लिया है॥ ५१८ ॥ 
लखें विधों सुड, साभी चए सच्तार में। 
आशिक चढ़िय। अछते, करे पंज३ पुंडू । 
संप्पुख सुपिथुनि जे, याएं बेणा शुड़ । 
जीए भूधों खाए भुड, भरुशिके कुशिके कीनकी ॥ ५१९ ॥ 
साभीर्णी कहते है कि झूठी वापो ने ससार मे नहुत शोर भच।4। है, 
किच्ु अभी लोग पाँच विकारों (काम, क्रोध, लोभ, भोह एवं अहंकार) को 4१ 
मे कर जोन के मार्ग १५ अभश्रसर हुए हैं। वे श्रियतम के सच्युख इकट्ठ 
होकर व० हैं। उत्तको स्थिति उस भूंथ जैसी है जो भुड खाकर उसके 
€१।५ का अचुभव तो कर्ता है, किन्चु उसके संबंध में कुछ कह नहीं पाष। 
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है। उसी अकार ये प्रेमी जत्मानद का अचुभव करते है किन्तु उस आचद 
कंत वर्णन कर सकने में विश्कुयल असभर्थे है ॥ ५१९॥ 
योभ यहरि लोड, कोड़ न्‍य। केतिर।। 
सभी रण्यी सुखान खे, काह महबतीअ भीोड़े । 
बन्धन सपि बइ4।ईअ जा, ७व्था३ छोड़ । 
बेठी जी जोड़े, लघे पारि प्रियनि स्ों॥। ५२० ॥ 
साभीजी कहत हैं जोभ-रूपी लहर ने कितने ही अश।नी जीवो को 
बहाकर चण्ट कर दिया है, किन्तु प्रेमी ने भन-रूपी पतवार को भीतर को 
ओर मोड दिया है, अर्थात्‌ मन को सास।रिक वातो से ह८क९ हृदय में स्थित 
आत्म) में लीन कर दिया है, तथा हेत के सब वन्धन खोल दिये है। वह 
भवस।॥१र से १५९ होक<, शरियतम के साथ हृदव जोड़ कर वेठा है ॥५२०॥। 
योभी ऐ लालिची, वाटु न बहुत घर जो | 
भरत भाया मोह मे, परहिणो ५।ण-पचरी | 
उल्टी को आशिकु रहे, आत्म रभि रची। 
जंहिखे समुश सची, साभी दिनी स्िभुर्अ ॥ ५२१॥ : 
लोभी तथा ल।लनी जीव घ९ का राषच्ता नही ढूंढ पाते है, अर्थात्‌ 
हृष्य-छपी घर में स्थित आत्मा को नही देख पात है। वे स्वयं ही भाथा- 
मोह में पत्र-पचरकर मरुत रहते है। सामीणी कहप है, किच्छु जिस प्रेमी को 
सएु।]र ने स-५ जान दे दिया है, वह ससार से विरक्त होकर जआ।त्म-२५ में 
भा रहता है ॥ ५२१ ॥। 
लोभी ए बालिनी, सु छुण।णनि कौन को । 
काथ। माया कुल में, भरत पाण पंची। 
स।भी रह्यो को क्षु्मों, आत्म रगि रची । 
जहिखे समुझ सण्ची, शोधे छिपी सतिधरूअ ।| ५२२ ॥। 
योभी तया लालची जीव सत्य को नही पहचानते है, वे काया-भाया 
एवं कुल (सबधघी बातो) में पर-पंचकर स्व4 ही नण्ट होते रहते है। 
सामीजी कहते हैं, किन्पु जिस शुरपीर (ज्ञानी) को सदृधरए ने खोज कर 
सवा शान दिया है बह आत्म-रध में रगा रहता है ॥। ५२२ ॥ 
लोड़े जोभ लहरि, चया जीअ जहान जा । 
भली भवनि पाण ही, दीकु वी दर दरि। 
की प्रेमी प्रण थियो, पर्ची परीअं भरे । 
जहिसे स्वतन्त (, साभी कयो सतिभुरूअ ॥ ५२३ ॥ 


रू 
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लोभ रूपी लहर ने सर के (अज्ञानी) जीवो को प्रवाह में डाय 
कर नण्ट कर दिया है। वे स्व4 ही अपने आप (स्वरूप) को भरूलक९, 
दीन बनकर द्वार-द्वार भवकते रहते है। साभीजी कहुत है, किप्तु वह 
विरल-अ्ेमी, जिसे सदुगुरु ने बवान, लोभ एवं लालच से भुफ्त कर दिया 
है, वह आत्मतुष्ट हो, ससार-साभर के उस ओर जाकर (ससार-साभर 
से पार होकर) पृ"ण बन गया है॥ ५२३ ॥। 


लोड लोभ जहर, भू भोहियो कंतिरा। 
भुली भवत प।णही, कूड। बधा ,कर्मार। 
के प्रेमी प्रतीति सं, पर्ची पहुता घर । 
अचे कीच नजरि, सामभी सुपिर्युति रे॥ ५२४ ॥ 
लोभ रूपी लहर ने कितने ही धूर्खो (अगानी जीनो) को आकर्षित 
क२९ नप्ट कर दिया है। वे शू० भ्रमित होकर, सवय ही अपनी कमर को 
अज्ञान-रूपी बोझ से बॉधकर भटक रहे हैं। #्षाभीजी कहते है, %७ प्रेभी 
ही पर्ण विश्वाश से आत्म पुण्ट होकर हृदथ-रूपी ५२ में पहुंच पाये हैं, 
(अपने भीतर ही आत्म! को देख पा हैं), अत उन्ह श्रियतम के सिंव। 
१9७ भी दिखा नही पता है ॥ ५२४ ॥ 
लघे लोक लशा, कूडा सात कीनको। 
जन्भी भरी जम जी, खाईतनि सदा सज। । 
सच। रहनि साभी चए, राजी सशजि रज। । 
मिली कि भेजा, पर्ची पहिजणे पीअ सो ॥ ४५२५ ॥ 
३० जीव सक्षा< की लाज-शर्म को नही छोड सकते है (वे सस।< के 
लोगो से ड₹त रहते है) । अत वे जन्म एवं मृत्यु को श्राप्त कर सर्दव 4म 
की सजा भोगते रहते है। साभीजी कहते है, किच्चु स०थे जीव १९*मेश्वर 
की रज। में राजी रहते है तथा आत्मपुप्ट हो, प्रियततम से मिलकर अ।नन्‍द 
मनाते रहते हैं ॥| ५२५ ॥ 
लंच लोक लश्शां, कूड। सधनि कीन की । 
जन्मी भरी जम जी, सहन नि पु संज। । 
सपा रहने सांभी चए, राजी मशझि रजा। 
मिली कि भज।, सुत्ह साध सभति सो ॥ ५२६ ॥ 
< ० जीव सखा[* को थ।ज-शर्म को नही छोड सकते है, (स€।९ के 
योगी तथा उन्तको वाती से डर्त रहते है) अत वे जन्म एव मृत्यु को आ्रप्त 
कर सदव ही थम की सभा भोगते रहते है। सामीजी कहते हैं, किन्‍्छु 
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संथ्य शानवान्‌ परमात्मा को सजा में राजी रहते है तथा शुरू साधु-सगति 
की जाभे उठाकर मज भनाते रहते है ॥ ५२६ ॥। 


नंभे विस्व वहन्दी, सच्से जे साभर मे। 
कई यीभ लहूरि सों, अविद्या सभ अन्धी । 
जिले कह भुभुख लधी, कृपा साणु कच्ची [| 
ब्रांभण जंहि क्ष्धी, पजई कथा वसि पहिजे ॥| ५२७ ॥ 
सार। विश्व भ्रम रूपी सागर में वह रहा है। अविद्या ने लोभ-रूपी 
यह से सबको अच्धा बना दिया है। सामीणी कहते है उसी विरल-गुर- 
भक्त ने भुरु को पा से सस्ार-हूपी स।भर का किनारा पा लिया है, जिसने 
पा विकारो को वाँधक वश मे कर लिया है ॥ ५२७ ॥ 


बह बिच। वीचर₹, खलिक खाम रूवाल मे | 
पण्छिन शाणी प।ण खे, रोए जारे जार। 
रहनि अलेपु आकास जो, के चेही निर।ध।९ । 
लाथी जिति लिव तार, साभी सुपिर्यूनत्ि सों॥ ५२८ ॥ 
सभी लोग बुद्धिहीन हक “्थर्य के विचा*-प्र4ह मे बहते रहते हैं। 
वे अपने को चश्वर समझकर खून के आंधू बहाते रहते है। सामीजी कहते 
हैं, किन्चु अश्ान से मुक्त प्रेमी जिन्होंने श्रियतम के साथ स्नेह किय। है, वे 
आकाश की भांति चिलिप्त रहते है ॥ ५२८ ।॥। 
वाई वढा४$, कूडा भुली कि केतिरा । 
रख न रतीअ जेतिरी, सभुश सफाई । 
ब्िले कहि ५भुख खे, सामी सान्ति आई। 
सम थी संदाई, माण मौज भुक्ति जी ॥ ५२९ ॥ 
किफने ही ० लोग भ्रमित होकर सुख से अपनी बड़ाई करते रहते 
है, किन्तु रुपीभर भी बुद्धि तथा पवित्नता नही रखत है | साभीजी कह हैं, 
विरल-पुरुभक्त को ही शान्ति श्राप्त होती है अतएुव वहू समता अपनाकर 
सदव ही ४फ्ति का आनन्द यूटता है ॥ ५२९ ॥ 
नाई बंद।ई,. सूख काति मर्म रे। 
सतत शाणी सन्‍्ध।र खे, छाणिनि निएु छाई। 
स्थाणनि सभी सामी चए, हरिसों लिंग याई। 
कल्पना कोई, रखने न रपत्ीअ जेतिरी॥ ४३० ॥ 
मूर्ख, निरलज्ज होकर अपने मुख से अपनी प्रशस्ता करते रहते है। वे 
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सस।९ को सत्य भानकर, सर्दव ही धूल छानते रह हैं अर्थात्‌ अपने को 
धोखा देकर, सानव-जीवत न०्ट करते रहते है। साभमीणी कहते हैं, किच्तए्‌ 
ज्ञानी, परमात्मा से सब्चा नेढ लगात हैं। वे रत्ती भर भी किसी प्रकार को 
कंल्पनों चही करत हैं ॥ ५३० ॥] 

नादि विवादि बकी, भूर्ख मरनति भभ रे । 

छठ सुखु स्वरूप जो, पीहनि जाह चको । 

कोर्य न मो कह हिंकिड़, लधो थाउ थकी । 

जहिखे श्रीति पकोी, सभी हिनी सतिथुरुअ ॥| ५३१ ॥ 

मूर्ख वुद्धहीन होकर बाद-नविवाद तथा वक-्बेक कर चष्ट होत रहे 
हैं। वे स्वरूप-सुख को छोड़कर चाह-रूपी चक्‍कों पीसत रहत हैं अथांप्‌ 
नाना ्रकार की इण्छाएं करते रहते है। साभीणी कह हैं, करोड़ो मे से 


उसी एक ने ही थक कर (प्रयत्न कर) ठिकाच। प्राप्त कर लिया है, जिशे 
सेदूभुरु ते पक्की प्रीति दी है ॥ ५३१ ॥ 


बंदी उपाधी, कोड घुमनि केतिर। | 

कंपु काीह खे कीन 5५, ७८ समाधी। 

सभी जहि साधी, भच्सा थुर भर्थाद सोँ॥ ५३२ ॥। 

कितने ही उत्पाती-वादी चण्ड होकर घूमत रहते है। साभीजी कह 
है किच्छु पूर्ण समाधिस्थ (सत्त), जिसने भुरए की भर्यादा से अपनी 
मनस। (६०७8।) वश में कर जी है, किसी को भी वात १९ कान नहीं देता है 
(किसी को नही सुर्पता है) ॥ ५३२ ॥। 


नदी ऐ विंष३, सचु सुजोणनि कोनकों | 

भवनि भीसा्भर मे, पहिणो पाण ५३। 

ईएं निया अभिमान रे, सामी सतत चजई। 

अन्भ4 अण भ३६, हुई जिंति जे हथ में ॥ ५३३ | 

साभीजणी कहत हैं, वे अभिभाच-रहित सन्त, जिनके पास अपर नाच 
या यही कह गये हैं कि वादी एवं विषयी सत्व को नही पहुचानत है; अत वें 
स्वथ ही भवसाथर में पडकर भेवकंत रहप हैं। ५३३ ॥ 

नदी विवादी, सु सुबाणनि कीन को | 

₹ंए। रहुनि सनन्‍्स।र में, पछित प्रमादी । 

भाणे सुंखु स्वरूप जो, आशिकु अभ्राधी । 

पड़ी धुरारी, साभी हिटी जहि समता ॥ ५३४ ॥ 
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बादी तथा विवादी सत्य को नही पहचानतें है। वे चश्वर ससार मे 
सपव ही अमाद करते रहते है। सामीजी कहते है, किष्छु अगाध-प्रेमी, 
जिसने समता-रूपी पूंजी प्राप्त कर ली है, वह स्वस्प-सुष का ही उपभोग 
करता रहता है ॥.५३४ ॥ 
विजायो. विसे, १।णु पहिजो पाण मों। 
देवाननि जॉ देस में, फोले ऐ फिसे । 
द्ीओ बारे घर में, सामी कोन दिसे। 
अचे सनन्‍्तु हिसे, ते तपति मि०ेई मन जी ॥ ५३५॥ 
अज्ञान में खोये हुए जीव ने स्व4 ही अपने स्वरूप को अपने से अलग 
समझक र गँवा दिया है (अपने में स्थित आत्मा को भूला दिया है) , अत 
अर्न बह पागयों की तरह उसे ससतार मे ढूंढ़ता <हता है तथा ठोकरें खात। 
रहता है। साभीजी कहते हैं वह हृ५५-७पी ५९ मे ज्ञान का दीपक जला 
कर उसे (आत्मा को) नही देखता है। किच्चु यदि उसे सौभाग्यवश कोई 
सन्‍त मिले जाए तो उसके मच को तपपन मिंट जाए ॥ ५३५॥ 


विसनि खे बाहणु, वाहे विथो बाच में । 
मिली सलाहनि खा, पुछोत कोन पत्तणु । 
लघे चढियों खख्य ते, को प्रेमी पूरणु ॥ _ 
जहिणो भोदु भवणु, सभी जाथों सअिभुरूअ ॥ ५३६ ॥। 
अशाच में खोये हुए जीवो की जीवन-नौका को अञ्भान के तेज़ वाह 
ने धकेल दिया है। वे सन्तरूपी मल्थाहोी से मिलकर किपारा नहीं पूछते 
हैं। (स्यो का सभ कर ससार-स।१९ से पार नही हात है )। साभाणी 
कहते है किप्पु जिस पूण॑-प्रेमी के अश्ान रूपी पद को सद्गुरु ने उत्तर 
दिया है, उसकी जीवन-तौका भवसाभर ५१९ कर ज्ञान के भभ प९ अग्रसर 
हुई है । ५३६ ॥। 


विसनि खो विसिरी, वियो आदि ५९ पहिणो । 
सामी पिया सन्सार जे, कल्पति मशि किरी। 
ज़िले कह वेसाह सो, लधों भादु घिरी। 
अचे कीन फिरी, जन्म भरण जे दुख मे ॥ ५३७ ॥ 
साम।जी कहते है, अज्ञान में खोबे हुए जीनो को अपना आदि-घर 
विसर गया है, अत वे संस९ के झू० प्रपन में फस गये है। किसी विरुण- 
पुरुष ने ही विश्वास से अच्तर्मुख होकर किनारा ढूँढ लिया है, अत बहू फिर 
से जच्म-भरुण के दु खो मे नही आता है।॥ ५३७॥ 
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विश्नति खो विसिरी, वियो आदी घर पहिजो । 

सामी पिया सनन्‍्स।र जे, कल्पति भमशि किरी । 

सुजार्गान सही लधो, (णू पाकु प्री। 

जीए जवाहरी, जायु पछाणे यख्य सो ॥ ४३८ ॥। 

साभीजी कहते है, अगाभ में खोथे हुए जीवों को अपना आदि घर 
विधर गया है, अतएव वे ससार के झ्ञ5 प्रपन में फेस भये है। किपष्छु 
जाभ्रत गानियो ने पण पतवित्न प्रियतम को अपने शान से उसी अकार पहुचान 
लिया है, जिस 4क।९ जौहरी अपने शान से जाल पहचानता है॥ ५३८ || 


विसर्ति विजायी, घर जो धणी पर भां। 

उल्टी द्वि्नि कोच को, जाह जी उपायो । 

सभी सुजा्ात खे अन्भव में आयो। 

पहिजोी परायो, र्यालु भे>े खामोशु थियो ॥ ५३९ ॥ 

अज्ञान में खोथे हुए जीची ने घर के भालिक को धर से गवा बिया है 
(आत्मश्ान को भुला दिया है) । वे ससार से विरक्त होकर सस्ता के 
उत्पन्न करनेवाले परमात्म। को नही देखते हैं। सामीजी कहते हैं, कि 
जा।भ्रती को वह प्रमात्म। अन्तदृष्टि में आता है, अत वे अपने-प९।थे को 
भावना मिलाकर शाच्त होकर व० है ॥ ५३९ ॥ 


विश्नि विजायोी, . श्रत्तु पूर्ण आत्मा। 

जहिसों सभ्ि कार्ज सरे, पंहिजी परायो। 

त्रिले कह भरुमुंख खे, अन्य में आथो। 

साभी समायो, अन्भय में आकास जाँ॥ ५४० ॥।- 

जिस श्रत्यक्ष पूर्ण आत्मा से अपने तथा दुख रो के सभी कार्य सि& होते 
हैं, उसे अज्यान मे खोथे हुए योगो ने गया (भुला) दिया है। साभीजी 
कहते हैं, किसी विजय भुरुभफ़ को ही वह अच्चदुण्टि मे आता है अतः बह 
आकाश को भाँति निलि्ा होकर जात्मगान में लीन रहता है।॥ ५४० ॥ 


विश्वनि विनावो,  प्रत्लू परुण आत्मा।। 

जंहि सी सभुको सिधिथियो, पहिजी परायो | 

जिले कहिं भुभुव खे, अन्भय में आयो। 

रसी रंग यायो, सामी सनन्‍्से भर्म रे॥ ५४१ ॥ 7: 

जिस प्रत्यक्ष पूण आत्मा से अपने तथा इसरो के सभी कार्य 
जि होपे है, उसे अज्ञान में खोबे हुए लोगो ने भला दिया है। 
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साभीणी कहते है, किसी विरल गृरुमुख को ही वह अच्तदृ ष्टि मे आता है, 
अत वह भ्रम-रहित होकर आत्मरम मे रँगा रहता है (आत्मानन्द में लीच 
रहता है) ॥ ५४१ ॥ 


। विश्रनि विवायो, प्रत्छु पूरणु आत्मा । 

देही जाणी _पाण खे, फाहे सासायो-। 
|... , बिले कह भर्भुख खे, अन्भव में आयी। 

, पहिणों परायो, ख्यालु छठे खामोशु थियो ॥ ५४२ ॥ 

सामीजी कहते हैं अश्ान में थोथे हुए लोगो ने श्रत्यक्ष पूर्ण-आत्म। 
को भुला दिय। है। उन्होने अपने को शरीर धानक* अश्ञान को फाँसी मे 
अपने को फंसा रखा है। किसी विरल भुरुमुख को ही वह अच्तंदृ णिट 
में आता है, अतः बहू अपने-पराये को भावना भिवकर .शात्त हो 
बठत। है ॥ ५४२॥ ' 


विसनि विजायो,. श्रत्कु पूरणु आत्मा।- 
देही मे -पाणदे, . फाहीअआ फासायी 
बिले कहि' भुर्भुष खे, अन्भव में आयो। 
-सामी समायोी, जल पपोटो जल में ॥ ५४३ ॥। 
मशान में खोये हुए लोगो ने प्रत्यक्ष पूर्ण-आत्मा को भुला दिया है। 
उन्होंने अपने को शरीर मानकर असान को फंसी में फा रखा है। ाभीणी 
कहते हैं, किसी विरण भुरुसु को ही वह अन्तदू षिट_मे, आत। है, अत: वह 
जल के बुदबुदे वे तरह जरा मेस हे जै।0। है, अर्थात्‌ जिस प्रकार जल क। 
बुदबुद। पानी से मिलकर अपना अस्तित्व, भिट! देता है उसी अकार भुरुभक्त 
भी अपना अस्तित्व परमतिमिा में विलीच कर देता है॥ १४३ ॥॥ 


घिसनि विसतरे, छड्यों अन्भय आत्म | 
दर दि देवानति जॉँ, ५७नि पुक।रे। 
मिटी , पाए मूह में, भर्वान भेफ़े घारे। 
साभी सम्भारे, अत्क्षु द्िसनि ने पण में ॥ ५४४ ॥ 


अज्ञान में खोने हुए लोगो ने अन्त'स्थित आत्मा को भुला दिय। है, 
अंत वे पागलों की तरह ४।९-8।९ (आत्मा के सबंध में) पूछते एवं पुकारते 
रहते हैं। वे अपने भ्रुख मे धूल झीकेकर नान। प्रक।र के -वेश धारण कर 
झटकते रहते है।। साभीजी कहते है, किन्‍्छु वे सँभलकर अपने मे ही 
स्थित, भत्यक्ष ऑत्मा-को नहीं देखत है ॥ श्ड ॥ 


जे 
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विसनि विश्धारि, छद्चियों अन्भव आत्मा । 

भवनि भोसाभर मे, नाथा रूप धारे। 

बिले काह ४मुख लधों, विधि साँ वीचारे | 

भानत भनिवार, साॉभी भाण साच्ति सुखु | ५४५॥ 

अग्यान में खोय हुए जीबी ने अच्त स्थित आत्मा को भुला पिया है 
अत. वे नाग प्रक।र के रूप धारण कर भव-सागर में भटकंत रहप हैं। 
स।भीणी कहते है, जिस विरय ग्रुरभक्त ने विधिपू्षक विचार कर उस 


जाए्ता को ढूंढ लिया है, वही हेत मिटाकर श।न्तिन्सुख का उपभोग - करता 
है ।॥। ५४५ ॥ ४ 


विसनि. विसारे, द्विनी अन्भथ आत्मा । 

दि दरि देवानति जॉं, पुछति पुकार । 

प्रत्क्ष दिसनि न पाण खे, सामी स+भ्भारे । 

हि०। इंथ।र, ते इच्थित्रि थिए आरास मे | ५४६ ॥ 

अज्ञान में भ्रमित थोभो ने अच्त स्थित जात्मा को भूवा दिया है, मत 
वे दीवानी की तरह छा<-ढ्वार (जआात्मा के विषय में) पूछते एवं पुकार 
रह सामीजी कहतप हैं, वे संभलकर जैत्मा को अत्यक्ष चही पेखत हैं 
किन्‍्छु यदि को३ आत्म-ऋण्टा (जिसने जात्मा को देख। है) उच्हे खा दे, पो 
वे शात्ति से २ह ्षकते है ॥ ४५४६ ॥। 


विश्ञत्ति विस।९,. दिनी _ अन्भय आत्मा । 
- भवति भौसाभर में, हीरो जन्म हार। 
जिले काह भुभुख दिो, -चानत -पिवारे | | 
संद। सं+्भे।र सभी. सुपिथुनि खे॥ ५४७ ॥। 
अग्ान में भ्रमित योग अच्त स्थित आत्मा को भूल भर्य _है। वें 
हीरे के समान अपने अमुल्य सानव-णनन्‍्म को नण्ट कर ससार-साभर में 
भटकंप रहते हैं ।!' सामीजी कहते हैं कोई वि्ल भ्रभक्त ही देप मिटाकर 


उस आत्मा को देख सके। है; अतएवं अन वह संदव ही सँभलंक़र प्रियतम 
को देखता है #छ व - _ - - 8. 


विसनि विसारे, दिनो अन्मय आत्मा | 
युढ़ी यहंवारी यिया, हीरो जन्चु हारे। 
उल्टी काह आशिक दिठो, सामी सम्भारे। 
चंढी चौत्ारे, संल करे सनन्‍्स।र जी। श्छ८ ॥| 


सामीभ जा सचोक - , १७ 


अदञ्ञान मे- भ्रमित योग अन्त.स्थित आत्मा को भुला- ब० है। वे 
हीरे के समान अभूल्थ जन्म नष्ट कर सक्षारःरूपी सागर के. अवाह मे 
बह रहे है। साभीजी कह है, किसी प्रेभी ने ही विरक्त होकर तथा 
अज्ञान से सँभलकर उसे देखा है, अतः वह दसवे हर मे' स्थित होकर 
सस।र को सैर करता है अर्थात्‌ ससार में रहकर भी आत्मानद मे लीन 
रहता है'।। (४८ ॥॥ के ' । 


विसा बिना वीच। ९, भेवनि भौसागर, मे । 

गोता खाइति गैब जा, रोअति ज।रो-जार । 

मभाणिति सुख स्वरूप जो, के नेही निशाधार । 

सदा रहानि हिंक तार, साभी सम स्वभाव में ॥, ५४९ | 

अञ्चान में, खोये हुए लोग बि्तों खोच-विषार के भवसाभगर मे भटकते 
रहते है । वे गेब के गोते-खाक ९ खून के आँसू बहाते ९हते है। साभीणी 
कहते हैं, $७ अज्ञान से मुफ्त प्रेमी ही ₹वरूप-सुख का उपभोग करते है तथा 
वे अम-भाव अपनाकर परमाए्म। से एक।क।९ हो जाते है ॥ ५४९ ॥ 


रे विसारे वालिसु, भरुण जीअ भनन में। 
|. जाभी द्िस॒नि न५० खे,.अन्ध। करे आलिसु ।. 
को अ।शिकु ज्यों अछ ते, खुलासी खालिसु । 
सामी थी सालिसु, वर्त विधि वीच।र सा ॥ ५५० ॥ 
जीव अपने वारिस (आत्मा) को भूलकर मत के सकल्पर्नविकण्पी से 
नण्ट'हो,गये है।। वे अन्धे . आलस्य-4५ अज्ञाच को नींद से जाअत होकर 
अश्नने स्तरूप को नही देखते है। सामीजी कहे हैं, किच्छु विरण। निश&- 
प्रेयी अशान से मुफ्त होकर शान के भार्ग १५९ अभ्रसर होता है तथा निष्पक्ष 
होकर विधि तथा विचार से वर्ताव करता है ॥ ५५०॥ 
विसा बरी वरी, फाहे फासनि पोण ही । 
सभी सपनि कीत को, पर्मा सिन्धु तरी । 
को प्रेमी लघे पारि पियो, से भम भरी। 
नेठों अजर जरी, . आदि अन्भय घर में ॥ ५५१ ॥ 
स।भीजी कहते है, अश्ान में खोये जीव 4 ९-न। ९ अपने आपको अस्ान- 
रूपी फाँसी में !फॉसाकर नष्ट होते है। वे कामना-रूपी- सागर को ५॥९ 
नही कर सकते हैं। किच्छु प्रेमी अ्रम-रूपी मठरी पटक कर कामना- 
रूपी सागर से पार हो थया है, एवं अच्त स्थित आदि-धघर से दुढ होकर बंण 
है॥ ५५१ ॥ न्‍ 


वृष सिन्धी (देवनाभरी लिपि) 


विसा विजाए, फोलिनति अन्भव आत्मा । 
उपजे निपजे जहहहे में, सभ जगू सभीाए । 
साभी सुजाथनि हि०, मूहु मढीअ पाए । 
लिव सच्ची लाएं, सदी भाणित्ति सान्ति-सुख ॥ ५५३ ॥| 
अन्त स्थित आत्मा जो ससार को उत्पत्व उसकी पायर्च एवं।लेय कर्ता 
है, उसे अज्ञान मे खोये जीव बाहर दूँढ्ते *हपे है। सामीणी कहत है, 
किन्तु जाअतो ने भीतर पैठकर उसे प्राप्प कर लिया है और उससे सन्पा 
स्गेह १९ नित्य शान्ति व सुख का उपभोग करत है ॥ ५५२ ॥ 
विस. पिंजाएुं, थे०। अन्भय आत्मा ॥ 
रोअनि रतु अख्युति भो, पुछर्चि पछुताए । 
साभी सुजाथनि हिणो, मूह, भछोअः १५७ | 
ममत्व. मिट।ए, सदा रहनि सतोष मे॥ ५५३ ॥ 
अशान में खोथे हुए लोग भन्त स्थित आत्म! को गयवाँ ब० है। वे 
आंखो से खून के आंसू बहाकर तथा पश्चाताप कर जात्मा के संबध में 
पृछत रहते है। सामीजी कहते है, किन्तु जाग्रतो ने भीतर पै5कर उसे देख 
जिया है, अतएवं वे ममता सिाकर, सर्दव ही सतोष से <हते है.॥ ५५३ ॥। 
विस्। विशारे पाणु, भवत्ति भौसाभ्र मे । 
सतिशाणी सच्स। खे, छाणिनि छाण्थी छाथु। 
भाण सुख स्वरूप जो, को साधू जचु सुआण ॥ 
संपई पिरक्षाभु, साभी रहे स्वभाव मे॥ ५५४।॥ ' 
अयाप में खोये हुए जीव अपने आत्म-स्वरूप को भूलकर वें सार- 
सागर में भटकंत रहप है, वे ससार को सत्व मानकर खाक छातते फिरते हैं 
(व्यर्थ ही परिश्रम करते रहते है) । सामीणी कहुप है, किन्‍्पु सज्जन 


साधु-५९५ स्वरूप-सुख क। उपभोग करता है तथा भुक्त होकरुअपने ही 
भावी मे सदव लीच रहता है ॥ ५५४ ॥। ह 


विसी विसारे, पेठोी अच्भय.. आत्मा । 

दरि दरि देवानति जा, , ४७ पुकारे। 

प्रत्कु इसे न पाण खे, स।|मी सभ्भारे। 

बिणा देखारे, त करें आराम अन्दर मे ॥ ५५५॥/ 

चामीणी कहंप है अज्ञान मे खोब। हुआ जीव अन्त स्थित आत्म। को 
भुला व७ है। वह पाभयो को तरह द्वार-&९ पुकार कर आत्मा के विषय 
में पूछता रहता है, १*च्तु सँभलकर अपने सबरूप को प्रत्यक्ष नही देखता है: 


५ सामौज जा सलौक १८९ 


यदि कोई आत्माद्र०्टा उसे साक्षात्कार करा दे तो उसे आन्तरिक आनन्द 
प्रोप्त होता है ॥ ५५५ ॥ ' ! 
[- ः 


विसो. विसारे, वेणो अन्भय; आत्मा । 
दरि दरि देवानति जाँ, ५ुछ थुकारे। 
पेही दिसे न पाण खे, सानितु सम्भारें। _ 
दबिणे देखारे, त सुखी थिए सामी न५॥ ५५६ ॥ 
अशान में भ्रमित जीव अच्त स्थित आत्मा कों भुूया बं० है। बह 
पागलो की तरह ६&ह्वार पुकारता एवं आत्मा के सबंध में पूछता रहता 
है, किन्तु सँभलकर, अपने भीतर पै०क९, अपने प्रत्यक्ष स्वरूप को चही 
पेखेता है। सामीजी कहंपे है। यदि कोई आत्मत्रण्टा उसे दिखा दे, तो वह 
सुखी हो जाता है ॥ ५५६ ॥ ३. 
* बेठो पाणु मजे, भूख माथा मन में। 
तप तीर्थ साधन करें, भोथो कीन भणज । 
सामी कोन वर्ण, बिना सिक स्वरूप जे-॥ ५५७ ॥। 
मूर्ख व्यक्ति भायावश भष में अपने आप को ही सब्न कुछ समझ बं०्ता 
है। वह पपन्तीर्थ एवं अन्य साधन तो करता है किच्चु भ्रम को नही ६ 
कर पाता है। सामीणी कहते हैं थह अग्या।न-स्वरूप, प्रेम के अचुभव के 
बिना ६२ नही हो सकता ॥ ५५७ ॥। 


' बेढठो भूछु करे, - माथा कथा पहहिजी। 
-.. श्ई थिभ्षत्ति न कह जूँ, नोह$ णजीउ जरे । 
करे. दिसे कोच को, अविद्या पु परे। 
तदी बकुं: बरें, जदी साभी मिले सतिभथुरू ॥ ५५८ ॥ 

मूर्ख मनुष्य माया एवं काथा को ही अपबा भान बैठता है। यद्यपि 

ये दोनो (भाया-कौ4।) किसी की भी नही होती है, फिर भी' जीव «्थरथे ही 

उसमे जल रहा है। साभीणी कहते है--वह्‌ अविद्य। के आ१९ण को हंटा- 

कर नही देखता है, परनन्‍्चु जब उसे सदूभुरु भिद्ञ जाता है, तन उसका जीवन- 

४०० बदल जाता है (उसके जीवन में परिवर्तन जा जाता है) ॥ ५५८ ॥ 


वेदनि जा। बादी, कोडे घमनि केतिरा।, .' 
ग।रहा४नि आल्हियू बुधी, स्थाणप उस्पादी। 

ब्रिले कह भुर्मुख लधो, अन्भथ सुख आदी । 

जो गगन में गादी, पाए वेठो प्रेम सॉाँ॥ ५५९ 


है 


ध् 


१९० सिच्धी (प्ेवनागरी थिषि) 


॥( 


कितने ही वेदों के बादी भ्रमित होकर भटकते <हते है। वें विदा 
एव बुद्धितत। की बाते सुनकर, दूसरो को सुचाते हैं, किच्छु कोई विरल- 
भुसभुख ही आएि आत्मशुख आध्त करता है तथा प्रेम से भ।काशे में गद्दी 
बचाकर बठ्ता है आत्मज्ञान मे लीच रहता है ॥ ५५९ ॥ 


वेदनि विधाड़ं, कोड़ छ्निया केतिरा | 
पहुतों चाह चभार में, करें भढहु भार । 
को अ।शिकु आयो घर में, लिब सा मपु जोर । 
अध्यू उधारे, प्रत्कु छ्िसि पीअ खे॥ १६० ॥ - 


नेदो ने कितने ही अज्ञानी जीवो को उलझाक* भ्रमित कर दिया है। 
वे भघे की तरह चम।*-पाह (बुरी इण्छाओ) में फेसकर, उसके बोझ कंगे 
छोते रहते हैं। कोई प्रेमी ही मन को प्रेम से परिप्‌र्ण कर हुदय-रूपी भर्र 
मे आता है (अपने भीतर ही आत्म को देखता-है) तथा आँखे खोलकर 
प्रत्यक्ष भ्रिवतम को पंखता है ॥ ५६० ॥ 


जेए पढ़ी वादी, भूख शिया सभ रे। 

जोशी जावचिन कोन को, भूड़ी भुरादी | 

लघी लख्य अलख जी, काह आशिक आयादी । 

संदा रभाधी, साभी रहनि स्वभाव में ॥| ५६१ |॥ 

विचार-रहित सूृ्ध भचुण्य पेदों को पढ़कर वादी बच भये हैं। वे 
जाभृत होकर सन्‍्षी पूँणी (आत्मार्पी खजाने) को नही परखते हैं 
किसी निराले श्रेसी ने ही अलख परमात्म। का लक्ष्य ढूंढ लिया है। अतः 
नह सपव ही उन्ही भावों मे सभाधिस्थ रहता है॥ ५६११ 


वेद पढ़ी बादी, भूख थिया भभ रे। 

(मी देख।रिनि ने कहिखे,, भ्ड़ी भुरादी | 

जिले कह भुमुख लघो, अन्भय घर आदी । 

गमी ऐ शादी, से सीतथु थियो ॥ ५६२ ॥ 

स।मीजी कहते हैं--वित्र।र-रहित भू लोग वेद पढ़कर वादी तो बच 
गये हैं, किन्छु फिसी को भी सच्ची पूजी (आत्मारूपी खजान।) नही दिखा 
पाये हैं। परच्चु, विरल-्भुस्भुख ने अन्त स्थित आदि घर दूँंढ़-. लिथ। 


है। गत. वह सुख-दुख को भुलाकर समरदर्भशी तथा शीतल बच गया 
है ॥ ५६२ 0७ 


सामीग जा सजोक १९१ 


वेद पढ़ी वादी सूख थिय। मम रे। 

साभी सम्भारिनि कोन को, भूड़ी सुरादी,। 

पर्नी रहे पीअआ सॉँ, माइलु भृतादी । 

अन्भय आबादी, सुत्ह हिठी सुथभे ॥ ५६३ ॥। 

साभीजी कहते है विचार-रहित भूख लोग वेद पढ़क्र वापी तो बन 
गये है, परच्चु वे सब्ची पूंजी-(अत्म-खजणाने) की रक्षा नही-करते हैं। 
किन्छु, जो परमात्म। से मिलकर उसके साथ तद्गप हो भये है, वे आत्मपुष्ट 
होकर, अपनी अच्तदू ण्टि से, सुनक्षान जगह को भी आबाद सभशपे हैं 
अर्थात्‌ं सबत्त परमात्मी के दशन होने के कारण उत्हे कही भी अकेलापर् 

- अंचुभव नही होता है ॥ ५६३ ॥। 


वेद पुराण पढ़ी, मैयु ना मिटी- मन जी-। 

तीर्थ त५ साधन करें, दिल गुफा सशि वड़ी । 

समुश रे साभी जृ७; उल्टी सैयु- चढ़ी- ६ 

भी भर वभडी, सिली सहद जनन साँ || ५६४ ॥ 

सामाजी कहप हैं विचार-रहित:होकर बेद-पुराण पढने से तप-तीर्थ 
एवं साधना करने से तथा ससार से सुख भोडकर-गुफो में रहने से-भत फी 
भैल मिथ्वी तो नही है,. बल्कि और भी बढ जाती है, किन्तु सन्त पुरुषों 
क- संग करने से भ्रमरूपी गठरी चूर-चूर (नष्ट) हो जाती है ॥ ५६४ ॥ 


| 7 सभखे-ठगिनि ठग; पज पहिजा श्रीत्तम बणी । 
5 सौंमी समक्ष कीन को, अन्धा जीअ अबथ॥-। 
. र२हुनि'अलेपु आकार्स जा, के साध सर्व*्य। 
जिनिखे ' टोपी "प५, तजरि अचे राम रे ॥ ५६५ ॥। 
सामीजी कहत हैं पाँच घूतते (काम, कोध, थोभ, भोह, अहक।९) 
सबके प्रीतम बनक ₹ उन्हे ”गपे रहते है, पर अच्चे जीव उनकी धतेता को न 
समझने के कारण उत्तसे अल नहीं होते है, किन्तु वे सबंध साधु, जिन्हे 
<।भ- के -सिब। >पं-तीच कुछ भी दिखायी नही देत। है, जाकाश की भाँति 
ज़िलिप्त रहते हे ॥ ५६२५ ॥! न 


सभ ज2आ मन रची, चालपत जे कंलंके सात 

. मभ ेओों पाण में, अणह॒च्दो भर्भ सभी । 
पाए नोड गिंचीअ मे, रात्या ढीह नषी। ' 
नला खों बची, जदी सोमी मिल्‍यी स्वरूप साँ ॥' ५६६ +॥ 


१९२ निन्‍्धी (4१नाथरी लिपि) 


मन ने माया के प्रभाव से अपना सारा ससार रच डाला है। अप: 
जीव हृदय में झू० भ्रम को सत्य भान बैठा है। वह भले में अपचरूपी 
री वधिकर दिन-रात नाचता रहता है। सामीजी कहते है वह भाषा 
रूपी नाषिन से तभी मुक्त हो पाता है, जब वह परमात्मा के! स्वरूप में 
तद्बप हो जाता है ॥ ५६६ ॥। , 


स्वप्त जो सन्‍्सार, यूख जाणनि सति सभु। 
काया साथा कुल सो, पर्षी कनि प्थारे। 
सभी दिसनि न सम थी, साक्षी सजणहारु । 
न।हुकु थियचि खोआरु, था भुली ५५० भर्म मे ॥| ५६७ ॥ 
मूर्ख योग स्वप्नवत्‌ संसार को विल्कुल सत्य माच वेठे है ॥>वे सन्पुण्ट 
होकर काया-भाया एव कुल से प्रेम करते हैं। सामीणी कहते है वे सम 
होकर स।क्षात्‌ जगतृकर्ता को चही देखते हैं तथा न्यर्थ ही भ्रमो मे भ्रमित 
हो+< न०० होते रहते है ॥॥ ५६७ ॥ ध ह 


साभी कति सलाह, कूंड। भिडी फंतिर।। 

वहनि न अशिक अभेदरे, राभनभर जी राह 

बी पेई पाण ते, हि भेहीअ जी भिभाह । 

भेथ चिच्त। चाह, चंढी ,.वेठों चोडोल में॥ श६८॥। 

साभीणी कहते हैं किपने ही शू० इकट्० होकर आपस में संथाहं 
(परमात्म। को पाने लिए ओपस में वाद-विवाद) करते रहते हैं, किच्चु 
अभेद प्रेम के अभाव में राभ-वधर (मात्म जान) को राह गही ढूंढ पाते 
हैं। परच्छु जिस प्रेमी को दृष्टि अपने आप (स्वरूप) पर जी पडी, वह 
चिच्ता एवं इच्छा मिदाकर आत्मानन्द में भस्त होकर वंण है|] ५६८ ॥॥ 


साभी_ क्पति कायु, शूख भज्यों प।णही। 

नर्कोह भेड सिनथ कई, न कहिजोरुजवालु |  .-. 
,. भुली सार स्वरूप खो, दरि पिकरे सोआय.ु । हर 4 2 
सदी रहे बेहाल, जाथी दिसे नपाण खे॥ ५६९॥ , 

सामीजी कहते है--मूख कश्पित काय के स्वथ ही सत्य भाष बेलों 
है। उसे काल को सत्य मानने के लिए न तो किसी ने अचुनवर्नवनय की 
है और न किसी ने जो <-आबंपस्ची को है, अथान के ही कारण वह श[ू७ काल 
को सत्याभान बैठा है। वह स्वरूप-तरव को भूलकर ६॥<-छ< (हाथ ) 
फेलाता रहता हैं। ययपि वह सदेव ही बेचन रहता है, फिर भी ज॑ मृत 
होकर अपन आप (स्वज्प) को नही पेखता है ॥ ५६९ ॥ _ 


सामीअ जा सलोक १९३ 


सामी सभि दुखी, सूख रहति मति रे. 

चाय चलनि अश्ान जी, बिना रस रुखी। 

मिली थियो मह॒बुब सो, को साधूजनु सुखी । 

गहरी भुरभुखी, भुखि रखी मौजा करे।॥ ४७० ॥ 

साभीजी कहते हैं. समस्त -ज्ञानहीन भधृ्ध योग दुखी रहते है। वे 
शान-रूपी रस से रहित शुण्क अशान की चाथ चलते है (शान के अभाव मे 
अशानपुर्ण व्यवहार करते है) । कोई भहच भुरमुष साधु जच ही शिवतम 
से मिलकर सुली हुआ है तथ। उसको ओर ही मुख कर भौज मनाता 
रहता है ॥| ५७० | 
/« हर ह९ हथे हनन, भूख मन खेन्हुअ खे। 
' . उथारे अविद्या जे, भंवण भमजझि भवनि। 
-सभुझी के जन सुर्भा, सभी सुखि कुम्हनि। .... - - 
' जाथी -डिठो जिनि, पहिजे अख्थे पाण खे ॥| ५७१॥ - 
मूर्ख मनरूपी भद को बार-ब।र हाथ लगाते रहते है (जिस प्रकार १५ 
की हाथ लगाने से वह नीचे-ऊप९ होता है, उसी प्रकार अज्ञानी जीव अपने 
मनरूपी गेंद को अस्थिर बचाते है)। वे अविद्या को अपना कर, भ्रमों मे 
भट्कते रहते है। सामीजी कहते है--किच्छु, $७ श्रवीर (सनी) 
जिन्होंने जाभूत होक९ अपनी भाँखों से अपने €१रूप को देख लिया है 
सुखी होकर सोते है (आत्मानन्द में बेसुध रहते है) ॥ ५७१ ॥ 


हर हर हथ -हणे, - भू भन खेप्हुअ खे। , - « 
भुली लोक परणोक जूँ,-गाल्हियू _नितु अणे । , - -. 
दावर ज्यों पाण खे, ताणे मज्ञि तणें। जल] 
जागी हथु खणे, त धुखी थिए सामीजए || ५७२ ॥ 
भूख बार-बार भमन-रूपी गेद को हाथ -लगाता रहता है (मन को 
विचलित करता रहती है) । वह भ्रमित होकर सद॒व लोक एव परलीक 
की बाते करता रहता है तथा मकडी की तरह अपने ही बनाये हुए जाल मे 
अपने आपको उलझ। देता है। सामीजी कहते है--बदि वह जाभूत होकर 
मन-रूपी गरेद से हाथ्‌ उणा ले (मन्त को स्वर १९ दे),, तो सुखी हो 
जाए। ४७२ ॥। _ हा 
-- +हुप्दे घच खोआरु, सूर्ख थियनि मम रे। 
परे दिसनि न श्रम सो, साभी दच्चों द्वारा । 
जहिमे अखुट भण्डारु, रह सदाई सहज जो ॥ ५७३ ॥ 


१९४ सिन्ची (देवनागरी लिपि) 


सामीजी कहते है भ्रू्ष ज्ञानहीन होकर आत्मरू्पी खजाने के होते 
हुए भी मानव जीवन को बदनाम करते रहते है। वे प्रेम से दसनां द्वार, 
जिसमें सर्दव ही अक्षय सहजानन्‍द कं! भेण्डार भरा हुआ है, श्ोलकर नही 
देखते हैं ।। ५७३ ॥। 


तृण्णी जीअ अनेक, विल। वात पहुण में । 
टुब्यूं ख।ईि नके जूँ, बिना वराग्य विवेक । 
सामी समझ सूर्मो, करे अन्भथ विज्ञेक॑ | 
हृए्य रखी ८क, माण मौज भ्रुक्ति जी ॥ ५७४ ॥ 


, पृष्णा (सासारिक सुख भोग की इन्छ।) ने अनेक जीवो को अशा् 
के तेज तूफानी अवाह में धकंल दिया है। वे वेराप्य तथा विवेक के अभाव 
में नरक में भोत्ते खा रहे हैं (नारकीय दु ख भोग रह हैं)। साभीणी कहते 
है किन्तु बुद्धिमान शुरवीर आत्मनात की चर्चा के सिवा 98 चही करते हैं 
तथा हुदय में दृष्ठ विश्वास धारण कर भुफि का आचद यूल्ते हैं ॥ ५७४ ॥ 

दु.ब्ी करें दोटी, भाया मोह सभ खे। के 
कहि खे छदकोनकी, खलि खयि रे खोटी । है 
सभी हथसि सम जी, काहि साधुजन सोटी । ः 
भृुंहुं भोड़ भोटी, तके न तह परदरूप खे ॥| ५७५ ॥। 


माया सबको आकर्षित कर दु.खी बचा देती है। यह कपटिची 
किसी को भी नहीं छोडती । सामीजी कहते है किन्तु, जिस साधु ने इसे 
समता का डडा लगाया है, उस एकाग्राचित वाले से यह भुख भोड लेती है 
ओऔर कभी भी उसको जोर नही देखती है ॥ ५७५ ॥ 


नाना निहारे, भ्ृर्खु मन जे ४३ थो। 
. चई हिकु जवान सा, सभवे दखारे । - 

,.. ९ पाहिणोी न हिसे, सभी सम्भारे | 
 - हफप थो हारे, हीरो जन्यु हथनि भोता ए७छदवा 

ययपि भूख मनुष्य सुख से सबको कहकर दिखात। है कि परमात्म। 
एक है, परच्छु भन के वश होकर वह चाना प्रक।र के देवताओं की और 
दंखत ॥ है। साथ्रीजी कहते है--बहु सँभलकर हृष्य-रूपी घर मे ज्ञॉककेर 
नही दखता है और न्यथ ही-हीरे के श्रमान अमूल्य जीवन को अपने ही 
ह।थो से गेँत्रात। है ।। ५७६ ॥ है 


सै।मीअ जा सलौक १५९६४. 


पण्डतु पुकार वेद बुधाएं विधि साँं। 7 

स।खा देई सभुझ जूँ, सभ जो मपु ठार।-: 

रखी चाह अन्दर में, ५० न सम्भ।र | 

नेठो सी हार, हीरो जच्छु हथनति भी ॥ ५७७ ॥ 

अज्ञानी जीव अपने को पृण्डित कहलाकर, सबको विधिपृवक वेद 
सु्ांता है। ज्ञानपूर्ण साक्षियाँ (अच्छे दुष्टान्त) देकर सबके भनको 
शीतल करता है, किच्तु स्वथ हृएव में अनेक इच्छाएँ लिये रहती है तथा 
सचेत नही होता है।। इस प्रकार हीरे के समाच अमूल्य भ।नव-्णीवन को 
अपने ही हाथो से' गेंब।ता है ॥॥ ५७७ ॥ 


-. बिना ज्ञाति सानु, कूडा कर्थिन केत्र[॥ 
ग॥।ल्हिय नेदनि जूँ बुधी, कि अच्दर में उत्मापु । 
दिस॒धि कोच अख्युत्ति रे, अन्धा अन्भय भाषु । 
सदा रहूनि भत्तानु, साथी माया +ोहं में ॥ ५७८ ॥। 
कितने ही ॥७ लोग शान का अचुभव किये बिना बकवास करते रहते 
हैं।, वे. वेदों की बात सुनकर ही भीतर (ह॒दव में) अनेक अचुमाच लगाते 
रहते है। साभीजी कहते हैं-वे अन्धे अन्तदु णि८ के अभाव में आत्मा-रूपी 
भू को नही देख पाते है। अतः नित्य ही भोहनमावा में डूबे रहते 
है ॥ ५४७८ ॥ ; 


बिना ज्ञाति गान, कडी कथन कल्पत णजी। 
/ जीए सुभो' स्वप्त में, साभी थे सुल्तानु । 
अणहुन्दों अभिमाषु, जाभथे रहे न जीअ में ॥ ५७९ ॥ 
ज्ञान की जानकारी के सिवा अपच की समस्त नाप उसी प्रकार झंठी 
है, जिस अकार कुंपण का सपने मे ₹।जा। बनना झूठा है, ५९ जागृत होने 
पर यह मिथ्या अभिमान हृदय में -नही, रहत। है ॥ ५७९ ॥ 


जिर्मा, जाच गवस, जतनु काच या जोभजो । 

पुर्णान न पेरा०्युनि खो, देह अधम जो इसु । 

“जिते द्ीहुन राति को, नकोी क्ृूव सथु |... 

एुप्ह अन्भथ रसु, जॉभण व्याईइअ रे बसे ॥ ५८० ॥ 

अज्ञनी जीव वित्त ज्ञान-विचार के योग-साधन करते रहते है। वे 
सन्‍्तो से अभम देश का पता-ठिक्राचा नहीं पूछते है। सामीजी कहते है 


१९६ सिन्धी (देवनाभरी लिपि) 


इस (अगम) देश में न रात होती है, न दिन, न सूर्य है, न चच्धमा, 
किच्छु केषण हत-रहित आत्मसुख को चिवास हैक शू८प० वा. 


बिना वेसाह विसा, भुली पिया भर में 4- 
पुठी ढई पाणखे, कूडा कनि किच्ख। |: 
उल्टी दिसे को अन्भई, बेहद जी वर्षा। 
साभी सभि दसा, भरे जहि भर्पूरि कई ॥ ५5६ ॥। 
विश्वास के अभाव में अज्ञान में खोये हुए जीव ॥भित हीक* भ्रम में 
पड़ गये है। वे अपने स्वरूप से मुख मोडकर, झ० किररो कहते *हते हें ॥ 
साभीजी कहत है--कोई अन्तभुखी ही (संसार से) विरफ्त होकर, समस्त 
हा को (आत्मानद से) परिपूर्ण क२ देनेबाली अनन्त वर्षा को देखता 
॥ ५८१ ॥। 508 


विन्ा वेसाह जिसे, थपुठी डदिनी पाणखे | 

तह खे द्िसे कोन की, जहिसां इंहु दिसे । 

अच्त|चल अडले जो, को प्रेमी प्ं। _ . 

साभी सन्‍त हिप्री, आया जहिजे अन्भई ॥॥ ४८२ ॥ - 

विश्वास के अभान में अज्भान में खोये हुए जीव ने अपने -रवरूप को 
पी० दी है (धुंब मोड लिया है) ॥ जिस (आत्मा) से वह (जीव) सारा 
सस।र देखता है, उसे ही वह स्वय नहीं दख पाता है। साभीणी कहते 
है. किन्तु वह प्रेभी, अध््ताचल को प१रछाई की भांति उसे देख ध्कता है, 
जिसके भाग्य में आत्मत्ञानी सरतों का सभ है।- (जिस प्रकास सूर्य की 
प१रछाई अस्तानजय पव॑त पर चाक्षात्‌ - दिखायी देती है उसी अकार उसे 
(प्रेमी को) भी ५रमात्मा को स्वरूप साक्षात्‌ दिखाथी दंता है ॥ ५८२ ॥। 


वहुदिः भुख भछो, भाथा .भूृ्जान खे: 

सामी 'संघनि कोन की, भरें पेट पछी 

खाए सम सत्तीप जो, को साधू सतरछी . .. 

अन्भय लख्य अछो जहिखे द्िनी सत्तिभुरूअ ॥ ४८३ ॥ 

सामीजी कहते हैं-भाया ने भ्रूर्बा,. की अनंत (विष4-वासना-रूपी ) 
भूख को अज्वलित कर दिया है। वे पिण्ड न छोडने वाली (माया) हारा 
उकंस।यी भूख को तृष्त चंही कर सकते है। पही विरेख साथु ही समता 


ओर सवोप के व्यजननपकंषान खाता है, जिसे सदर ने त्मज्ञान की 
दृष्टि दी है ॥ ५८३ ॥। हे हर ष् 
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भगिवतु भुवाएं, भूख 'सुणा केतिरों । 

भवतनि भौसागर में, कोट जन्‍म '५॥७ । 

सामी बचियों को सूर्मो, साधुअ जे साए।. 

ममत्व मिट।ए, इस्थति थियो आकास जाँ॥| शक्धं४ ।। 


किपने ही भूखे भगव्त-ताम भूलकर न०८ हो गये हैं । वे करोड़ों 
जन्म प्राप्त १९ संसार सागर में भटकते हैं।_साभीजी कहे है--कोई विरल.. 
झूर्वी: ही साधुओ की $पा से (अशान से) बच सका है प्रथा समए4' 
मिलाकर आकाश की भाँति स्थित हुआ है ॥ ४८४ ॥ 


भुलनि खो भर, मिटे कीन भरण जो। 
भेज.) नेठ। पाण खे, रछु ५६ हुंडई चमु। 
. को नेही निभेथ रहे, साभी सम सुक्षभु॥ / 
' जाह खे ध।तरि जमु, कई सभुश्ञाणी सेतिरूअ॥ ध८५ ।_ 


-साभीजी कहते हैं कि अज्ञान'मे भ्रमित्र जीव अपने को रक्त, + 
हेड्डियाँ तथा त्वचा ही भान बे5 है। अतः उचका ३९ का भ्रम भिट्ता 
ही :नही हैं. (#प्यु का भव बना रहता है) 4: किन्‍्एु अभी, जिसे ७६५७ -ने 
मृत्यु के विषय में सन कुछ समझा दिया है, वह (आत्भ। की ) समत। तथा 
सूक्ष्म्ता को समशकर निड९ रहता है ॥ ५८५ ॥। 30 ५२००० ३ 2 उन 


[माना जीता है कि जाप्मा न भरता है, न जन्मता है, फेवल शरीर 
ही जन्मता रहता है तथा 'भृत्यु को प्राप्त होता 'रहत। है। -अंत:ः इस रहस्य 
को समझ्षनेवाला, अशानी जीवो की तरह ४८ से न डरकर, निडर बनना, 


रहता है4] . ॥॒ | 


भुली धाति भेष, रखे - भे५ष असुल -थो। 
उल्टी 'द्सिति कीन की, अन्दरि ५९५ अलेख ।- 
जो सिंधि करें थो संभखे, सुप्ह साक्षी सेपु । ह 
शाणिजि भीनु न मेषु, सप्त सी साभी चए ॥ ५८६ ॥| 
सामीणी दुढ्ता से कहते हैं कि. इस वात मे जरा भी सदेह तथा झूठ 
नही है कि भूर्ख अपते मौलिक (आत्मिक) स्वरूप को भूलकर -झूठे नेश 
धारण करते रहते है। वे अन्तर्भुखी होकर अपने भीतर उस अलख पुरुष 
को तथा साक्षाप्‌ आत्मिक क्षणा एवं ईश्वर को, जो सम्पूण का्थ सम्पन 
करत। है, नही देखते है ॥॥ ५८६ ॥। 


१९८ निनधी (देवबायरी लिपि) 


भूवी धानि भे'ु, मूर्ख भेप असुल खे। 
जाभी दिसनि कोन को, अन्दरि पुरुछु अलेख । 
जहि मे मीचु न भेपु, सामी आदि जुवादि जो ॥ ५८७ ॥| 


साभीजी कहते हैं कि भू अपने मौलिक (आत्तमिक) सन७प को भूल 
क९ झूठे पेश धारण करते र₹हत हैं। गृत होकर अपने भीतर उस्त 
अलख पुरुष को, जो थ्ुंग के आदि से लेकर है तथा जिसके (अश्व्ित्व में) 
किसी-अका[र का सेदह वे शर्क चही है, उसे नही देखते है ॥ ५८७ ॥ 
भूजी पाण भि८, थो भूख चुहुरीअ चाह साँ । 
घट वधि जाणी पाण खे, सात्यूं-दीहू पि०े । 
पड़ी छोति मि८, जही सी मिले स्वरूप सा | ५८८ || 


सामीजी कहते हैं कि मूर्ख 4री इच्छाओं के वणीभ्त् होकर अपने 
(स्वरूप) को भूलकर भटकता रहता है। वह अपने आप को कम व 
ज्यादा जीनक+र₹ दु खी होता रहता है; (वास्तव में आत्म। न घटता है, ने 
बता है, १९ शरीर घट्ता-बब्ता रहता है। अनानी जीव अपने बे 
शरीर माचकर उसके घटने व बढ़ने पर दु वी होता रहता है) । किन्तु जब 
बहू *+७५ से मिल जीता है, तब उम्तका थह श्रम मि८े जाता है।॥ भ८पफ की 


भुवी भजनि चटू, भवन भौसा५*: में । 

खणी निधु खषित जो, सोमी सांणु स्टू। 

खेप खटी *घरि आयी, को प्रेमी पिण्ड सटू । 

लोई शाल पट, शाणति अन्भ4थ उन जो ॥ ५८९ ॥| 

सीभमीजी कहते है कि अशानी जीव भ्रम-वश सदंव ही प्रपच-रूपी चद्धान 
पोड़क९, (उसे ) शरीर-हूपी ट्टूटू ५५ रखकर भष॑-सागर में भटकते रहते 
कि्छु प्रेभी, प्रपच-रूपी पिण्ड को फंकरकर, जआाए्मजान प्राप्च कर अपने ( हृदय- 
रूपी) घर में पहुच जाते है; अतएवं वे कम्नय, शॉज तथा रेशम सबको 


आत्मिक पशम (२०0!) ही जाचते- हैं (अर्थात्‌ सबमे एक ही आंत्म। देखते 
है) ॥ ५८९ ॥। दे 


भूछ जगो भारी, अणहुत्दो अर्न्चात खे। 
देही शाणी पाण खे,. चने चर भारी। 
रहे अलेपु आकास जा, को जिले वीचारी | 
सटे पिण्ड सारी, सामी मिल्‍थी स्वरूप साँ ॥ ५९० ॥। 
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अन्धों को महा अशान-रूपी भूत लग गया है। अत नर तथा नारी 
अपने को शरीर मानकर नाचते रहते है। सामीजी कहते है कोई विरल 
विचारवान्‌ आकाश की भाँति निलिप्त रह पाया है तथा (अश्ञान-के) पिण्ड 
के पटकक र स्वरूप से ज। मिला है ।। ५९० ॥ 


भूप जथोीं भारी, सभ खे भेद भर्म जो। 

पाएं झ्वनि पाणही, भिचीअः में गारो। 

साभी रहे को सूर्भो नभ जाँ न्‍यारो। 

जायी जथु सारो, थइ डिठो जहि बर्थ में ॥ ५९१॥ 


सामीजी कहते है कि सब (जीवो) को भेद तथा अरभ-रूपी भूत लगे 
गया है। अत वे गले मे अज्ञान-रूपी रस्सी बाँधकर सवथ ही भटक रहे 
हैं; किन्तु जिस शुरवीर ने जाभूत होकर ज्ञान अप्त कर सारे ससार को 
परमात्मा मे लय देखा है, वह आकाश की भाँति निराला (निरलिप्त) 


रहता है ॥ ५९१॥ - 


महा छस़ु अब्दु, माया मह॒वुर्षान जी। 

विधो जाह जहान में, भचानों भा३ खबदु । 

साभी जंढ़ियो सभ खे, अणहून्दो भयु । 
_-पहिजो ,पाण पट्यु, -58६ थेठे पाण खे॥ ५९२॥ 

” साभीजी कहते है परमात्मा को माया अत्यन्त ही छल-प्रबल - है। 
ईस भाय। ने सस।९ में नाना अकार के “खलथ भी दिये हैं। सबपर शूठा 
(माया का) मैल चढ गया है, अत वे ध्वय ही अपने सन्‍पे स्वरूप को 
अज्ञान-रूपी पर्दा पेकर 4० हैं ।। ५९२ ॥ 


भूछ डियनि आड रि, था पहिजे भोईअ ५ण खे । 
अट्लु राजू छड 'करे, भीष कि दस्नदिरि। 
| मिली साध सगते साँ, तू खाभी सही करि। _ 
निभा भसशन हरि, भुणछ जीअ मनच में ॥ ५९३॥ 

. “आछ जीव स्व4 ही अपनी (आँखों मे) ऊँगली डालकर अपने आप को 
धोखा देते रहते है। वे मटलय राज्य (शाश्नत्‌ आप्म-सुख) छोडकर &२- 
द्वार भीख माँगते फिरते है। सामीणी उपदेश देते हुए कहते है (ऐ भानव। ) 
तू साधुओ का सभ कर उसे (परमात्मी को) पहचान, क्योंकि हरि के भजन 
के सिवा जीन मच के सकए्प-विकल्प में ही नप्ट हो जाते है॥ ५९३ ॥ 


२०० निष्धी (देवचाभथरी लिपि) 


मूर्ख बन मंत्री, वादि कि वेदान्त जी | 

जीए खाए खाब द्‌ खनि जा, स्वप्न मंशझि सती । 

कोर्थूनि मो कह हिंकिड़े, सधुझी रमिज रती | <- 
प्रत्श् प्राण पी, साभी हिसी सम थियो ॥ ५९४ | 


भूख थोग अपचे मच के अचुसीर पेद्ाच्च को चर्चा करते है। वे 
सती-च।री की तरह क्षपन में दु.ख दखकर दु खी होते हैं। (सपी-नारी का 
न्यवहार शुद्ध एव पवित्र होता है, ५९ फिर भी कभी-कभी बुर सपने देखकर 
बह भयभीत हो जाती है, उसी अकार मानव, जी वाच्तव में जात्म। है, १९ 
अज्ञान के कारण स्वप्नवर्त्‌ संसार के दु.च्ो से दुखी हो जापे हैं।) 
सामीणी कहते हैं करोड़ो में से किसी एक ने ही थह युफक्ति समशी है, अतः 
नहू आआषपति (परमात्मा) को श्रत्यक्षे देखकर उसमे सम। गया है (उसके 
क्षाथु एक हो थया हैं) ॥ ५९४ ॥ 


भूख है है कति, साथा कारण भप में। 
सर्ति जांणी स्षत्ध।र खे, चाचा दु.ख सहति । 
कायु पहिजे कध ते, अच्चा कीच डिसत्ति । 
सभी हत्था वर्नाच, रोअन्द। रपु अख्युर्नि मों ॥ ५९५ ॥। 


मूख मानव माया के कारण हावनढ्ाथ करते है। वे सस्तार को 
सत्य भाचक* नाना अ्रवार के दुख भोगते रहते है। साभीणी 'कहतपे 
वे अन्धे (अशानी) अपने कंन्धे परसवार भृत्यु को भी नहीं दंखते हैं, 
अत, अन्त में बाँखों से बन के आँसू बहु।कर इस (असार सस।*) से चले 
जाते है ॥ ५९५ ॥। 


मुख कीन हुए, कूड कंप८ट अपच थो। 

माचुष्य देहि अमोल खे, थो सागर मश्लि क्ष८ । 

थूहएु लाए घन में, थो साभी अम्न प८ । 

मोत्युति साणु मठ, घ० कं्चु कडूर जो॥ ५९६ ॥। 
-. मुख जीव झूठ कप तथा भपन से (६.९) चही-हुटता है । वह अमूल्य 
मात्व शरीर को [(अपत्त-पुषत समतार-स्पी) स्रावर में घकेय पता हैं-। 
सामोजी कहने हैं. वह इत (आजमनीच-रूपी) आम के वक्ष को उखाड़ के 


(>नेान-रूपी ) बचूल को (हेब्ब-छपी) घर में ले आता है तथा मोतियी 
परत चूके टकर नेता है ॥ ५९६ व 
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मूल चोरासी, भुवी, वे थो पाणही। 

'पकोीं जमभणु धमं गणु, नको फ्दु फासी | 

' दिसी .इनीह ॥ हू खे, अचे भरत्ति हासी। 

सामी ' अंविनासी,' नाएु भने थो निच्ड में | ५९७१॥० 

मुख व्यवित्त स्व4 ही अभित, होकर चौरासी के चबकर मे पड जता 
है।. वास्तव मे न तो यम के गण है, न धर्म के, और न ही किसी प्रकार 
का फच्द व फॉसी है (अर्थात्‌ भावा बिलकुल अस्तित्वहीन है) । स्ामीणी 
कहते है कि अविनाशी आत्मा (सावा-रूपी) नीद मे ५डकर अपने आ।५ को 
पश्नर समझ बेटी है, इस बात ५९ हंसी औ रही है ॥ ५९७॥ - 


मूख थो ' भारे, पहिजे हथे पाण खे। 

लगी. माय मोह जे, _'कड़ लिव थाड़ । 

हिसे न सार स्वरूप खे, साभी सभ्भारे। 

" गपणि!मँँजि भारे, थो हीरा बाल अणमुल्ह। ॥। ५९८ ॥| 

सूख मचुण्य भोह-माया से झू० प्रेमकर अपने ही हाथो अपचा हृततन 
कैरेता है।. साभीजी कहंपे हैं वह जागृत होकर सारं-थुक्त (आत्म-) 
स्वरूप को नही देखती है, बल्कि (मभाया-रूपी) दचदल में अपने अभ्ुश्य 
(श्वास-रूपी ) हीरे व लाय डांजता है (अर्थात्‌ अभ्वुल्व जीवन न्यर्थ ही नष्ट 
करता है) ॥ ५९८ ॥- / ४८ 


मूछ् पिंयो पाएं, ' भाकुर पाण भम खे। 
अविद्या सनन्‍्दे' सीर में, भोता चिछु खाए। 
" पना चिपुं श्रतीति रे, 'बेठो वाशाएं। 
१ जदी ,छटो, ७छड्वाएं, त सुखीथिए सामी चएँ ॥ १९९ ॥। 
0 अख जीव स्वय ही भ्रम का आलिगत करता है (स्वय ही भ्रमित होतां 
रहता है) । वह-अविद्या-रूपी वीच सभुद्र मे सदेंव ही गोते खाता रहता है 
तथा विश्वास-रहित' केवल (घधामिक ग्रन्थों *के) पर उद्चटता रहता है । 
मीजी कहते है कि वह सुखी तन होथा, जब (अज्ञान से) सुकत ब्यकिते 
उसे इस (शू० अ्पच) से ध्ुफ्त करगा ॥ ५९९ ॥ 


मूर्ख पाण मरे, थो जोहे , भानुण्य देहि खे । 
मिले कोन महनुंब साँ, सत्री 'सिक करें। 
' कायु- तुहिणे कष्ध ते, बीठो ब्राणु भर। 
पौदे प्रोइ पर, सिंण लथे सामी तचए।॥ ६०० ॥ 


ल््ः 
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मूर्ख मनुष्य (अज्ञान-वश ) अपने मानव शरीर को खोकर अपना ही 
हपन करता है। वह सब्ये प्रेम से (पर२भात्मा-रूपी) परियतम-्से नही 
मिलता हैं। साभीजी उसे उपदेश देते कहते हैं कि मृत्यु तुम्हारे सिर १९ 
नाण ताचकर खडी है, अत (जीवन-रूपी) श्रृ५ के अस्त होते ही; तू (मोक्ष 
से) बहुत ही ६९ तला जायगा । (क्योकि भाना जाता है कि भोनवे-शरीर 
में ही मोक्ष प्राप्त किया जा सकता है, पर-अन्य' योतियी मे मोक्ष प्राप्त 
करना संभव नही, इस करण अभूल्य भ।नव-शरीर को' त्०्८ करने से मयुष्य 
मीक्ष से भी हाथ धो बेठता है) ॥ ,६०० ॥। 


न 


४ । ] व 
भूर्ध विजए, थो हीरो 'जन्मु हथनिं मो ।  ' | 
मिली साध सर्गात सॉ+ लेखे न -लाए 
इॉनर ज्यों ,पाण -खे, .फत्द रे फासाए। ., 
महु मढीअ पाए, , सामी दिसे: कीन की || ६०१ ॥ 
सामीजी कहते हैं भूख प्यक्ति हीरे के समान अमूल्य भानत्र शरीर - 

प्राप्त कर, उसे अपने ही ,हाथी से गँवाता है। पह साधुओं का सभ कर 

(ओत्म-संबधी बातो ५९) सोच-विच।र चही करता है, बल्कि भकडी की 


तरह (माया-रूपी) फन्‍्द-रहित फाँसी से. अपने आप को फँसाता है और 
अपने भीतर कदापि शाँककर नही दखता है ।। ६०१ ॥। 


भूख विपु खाए, थो आत्म अभ्ृत्त खे छद । 

हीरा याल अण भुत्हा, थो रीले विभाए | 

सामी दिसे कोन, की, मूहुं भढीअ पाए । 

हुई कयो हाराए, थो भाषुष्व देहि अभोल खे ॥॥ ६०२ ॥ 

साभीजी कहते है कि' भूख (अजग्यानी जीव) आत्मात्छपी अमृत क 
प१रित्थाग क९ [माया-रूपी) विप का सेवन करता हैं। पह अपने अमृल्य 
(श्व।स-रूपी ) हीरे व माणिक (माया के पीछे) ४८क-भ८टक -क ९ ,गेंब)०। है 


पचन्‍्तु अपने ही भीतर शझ्ञॉककर नही देखता है। इस तरह नह हृठ-बश- 
अपने, अमूल्य मानव-शरीर से हाथ धो बैठता है ॥ ६०२ ॥ 


भेखू सो आहे, जो सचु सुआणे कीन की। सा 
पाणु पंहिणी पाण मों, बेठो विमाए। 

सभुई रे साभमी चए, घिका नितुं खाए । 

झाती कीन पाएं, घिरी पहिजे घर मे ॥ ६०6३ ॥ 
स्ामीजी कहंत है कि जो मदुण्य सत्य को नही पहुचानता है, वह सूर्ख 
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है, अत. वह अपने (आत्म।-रूपी) स्ण्चे स्वरूप को-अपने..ही पास होते हुए 
भी गँवा बठ्ता है। बुछिहीन होने के कर्ण वह -सदेव ही धक्के थाता 
रहता है, पर अपने (हृ५थ-रूपी ) घर्‌-में प्रवेश कर शॉकत। चही, है ॥६०३॥ 


अन्भय बिना अपर, वेद पढ़ी वादी थिथ। । 

जेको- चवनि महँ सा, कनि >कीन को पाण | / :,!/ 
कयो , त्याथु तनीजी, हजन' मजे हार। ' ! 
क्षभेणु जाणी जार, तु्या में तप थियो ॥ इ०४॥ 


साभीजी कहते है -अनेक (जीव) अन्तर्यान के सिवा केवल नेद ५७ 
कर विवादी बन गये हैं। वे जो कुछ भुख से कहते है, ,वह्‌ करते नहीं हैं 
(उनकी कथनी और करनी मे अन्तर होता है) । किन्छु हरि का भक्त 
समस्त (अपच) पानी को -तरह (तर्वहीन-)) जानकर अपनी हार स्वीकार 
कर (अपन का) त्याभकर चेतन में तद्रूप हो जाता है ॥ ६०४ ॥ 


इच्छा कथ। अधीनु,' साभी जीअ जहान जा । 

भवति भोसाभर में, सदा मंति मलीचु ।' ४ « 
पर्चा रहनि पीओअ सा, के प्रेमी श्रत्नीचु । 

'जीए जल खो' भीचु, पलक पराहूँ न थिए ॥ ६०५५। 


स।मीजी कहते है कि ३०७छ। ने संसार के जीवो को अपने जाधीन कर 
दिया है, अत वे मलीन बुद्धिवाले (मद्नानी योग) सदव ही भव-साभर मे 
झटके रहते है, १९*नन्‍्पु विरल अवीण प्रेमी अियतभ से उसी प्रकार जुड 
रुते है, जिस प्रकार भीच एक क्षण भी पानी से अलग नहीं होती 


है॥ ६०५॥ , - - त 
खंपति मज्ि खये, 'थो सारो जथु समुझ रे।.. 


अजप| जापु जबान रे, को जोगस्वरु जपे । '..' 
कटी जाह ४० ग्याति सो, कल्पत सभ कपे । -. ! 


सामी कीन पपे, ट्रिनि वार्पषान जे ताप में ॥ ६०६ | 


सामीजी कहते है कि सारा संसार (अश्ापनवश) बुद्धिहीन होकर 
प्रपण में नण्ठ होता है । केवल वह विरल योगीश्वर, भरुब से नही, बल्कि 
हृदय से (१२मात्मा का) जाप करता है, जिसने ५९ के दिये ज्ञाचाचुस्।र 
समरुत माव।वी अपच को का८ लिया है। परिणामस्वरूप नह पीन प्रकार 
के तापो (आधि, न्याधि तथा उपाधि) में नही तपता है ॥ ६०६ ॥ 


ज+ 
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खुदीअ मशि खराबु, सूख लोक अपार थिया ।' 
भेजे नेठा सति सभु, जयंत 'जो इस्बाबु |... 
अभ्यो काल कहा।* जो, स।भी झलिनि न दाबु । 
हु ह९ दिन हिलाबु, सभुझ १९।ए सखिण। ॥ ६०७ ॥। 
साभीजी कहते है कि अह में सक्षार के अनेक मूर्ख मनुष्य नष्ट हो 
गये है। वे विश्व की समस्त वस्तुओं को सत्य भान नंठ है, १रुषु कठोर 


मृत्यु के दबाव के आगे जरा भी ०ह९ नही -सकते है, अत. वे ज्ान-हीन 
खोखलें भचुण्य ब॥९-ब।९ (कर्मों का) हिसाव पेत रहते है ॥ ६०७ |॥। 


सुदीअ मशि खुआ<, थिय। भे५ गृहस्ती लोक सभि । 

मे वेठा शत में, विधि निषंध वहिवार। गा 

जाभी द्िसनि फोन की, साक्षी सुजंणगहारु। _ 

सामी ५।इनि छारु, था सभुझ १राए सखिणा ॥। ६०८ ॥। 

साभीणजी कहते हैं कि अह (की भावना) से गृहस्थी तथा अन्य 
वेशधारी जीव बदनाम हो गये है। वे विधि-निपध-न्यवहार को ही 
हृपयथ में (सत्4) मान ब०७ है। वे ज्ञान-रहित खोखले थोग अपनी 
(आँखों में ) धूल झोकते हहते है (अपने आ५ को घोखा देते रहते है), ५९च्छु 
जाभृत होकर साक्षात्‌ शुणनहा।* को नही देखते हैं ॥ ६०८ ॥। 


बेतीअ मशि खसधु, अन्धा दिसनि कोन की । 
भवति भम॑ मति रे, पत्र ए पश्चिभु । 
साभी लघधो काह साध सभि, सुणारग चुधभु | .' 
मभे3े भेदु भें, इस्थति थिए आनंद में ॥ ६०९ ॥ 
साभीजी कहते है कि अन्धे (अज्ञानी जीव) अपने (ह॒दंथ-रूपी) खत 
में अपना भतार (परमात्मा) चही पेखते है।- वे भ्रमित- एवं -शानहीन 
उसे (परमाप्मा-वूपी पति को) पूर्व तय। पश्चिम में. (ढूंढने के लिए) भटकते 
रहते है; किच्छु जाभृत व्वक्तित ने साधुओ के सग से उसे सुथभता से ढूंढ जिथा 
है पथ भेद व अम सिटाकर आनत्दावच्या में स्थित हो भय है ॥ ६०९ ॥ 


४र₹त मझि गकु, रहनि जीअ जहान जा। 
पूशिचि पीर- फकोर खे, रखी फेर फर्क | 
आशिक चढ्या अछ ते, लिय॑ सा बधी लकु । 
अन्दरि बाहर हिकु, सामी डिसनि सुप्री ॥ ६१० ॥ 


हम 
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साभीजी कहते है कि सर के जीव भायावी अपच मे 'डूबे रहते है। 
वे इंत-भाष रखकर (आत्माव परभात्मा मे भेद समझकर) पीर एव 
फकोरो को पूणते <हते हैं, किष्छु प्रेमी प्रेम से -रध्ता वर्नाकर, ज्ञान-भार्थ 
की ओर अभश्रसर होते हैं तथा, भीतर व बाहर एक ही प्रियतम को देखते 
हैं। ६९१०॥ |  - - ० पा 


+ 


घर मे कोन अचे, >भूर्ख साध सभति रे।..... :- 
अविया नोरु थिजरीअ में, ५७७ निएु नचे। 

सहस्नन मो साभी चए, को ब्रिलो रंभि 'रचे | 

जह खे गुर सचे, बेध्यी शाणु हणी करे॥ ६१४१ ॥ 


(रख (अज्ञानी) साधु-सगत के सिवा (अ।(१-रूपी ) घर मे प्रवेश नही 
करता है। वह अविद्या-रूपी रस्सी भले में बॉधकर स्देव ही नाचता 
रहता है। सामीजी'कहते हैं शहलो मे से वही विरल (आत्म) रग से 
रग जाता है, जिसे सब्पे 4९ ने (साच-रूपी) बाण से बेध दिव। है ॥६११॥ 


घर में घर 'धणी; विसे विसारे दिनो ।' 

पुछो पुकंधरे पाणही पछिनु पिष्डु खणी। 

सामी सावधाबु थियो, साधूअ जे सरणी। _ . 

अन्भथ्न॒ अगू खणी, पाए वेठणो पाकु थी ॥ ६१२ ॥ 
अज्ञान से भ्रमित होकर, (जीव-ने) घर के मालिक को भला दिया 
है। वह अपना नश्वर शरीर लेकर (अपने को नश्वर शरीर संधशक ९) 
(आत्म के) सबंध मे सबसे (७छता री है तथा उसे पुकारता रहता है. 
स।भीजी कहते है, किन्तु ख्राधुओ को शरण में पडने से वह सचेत हो जाता 
है तथा (आत्मशान-रूपी) अणु लेकर पवित हो बैठ्ता है ॥ ६इश१२े॥ . - 


नर में र|भु रहे, भूख फोले दहुदिसा ॥* 

जप तप साधन थोभ में, साभी देहि दहे। 

पाहकु दुख सहे, पुणी देई पाण खे॥ ६१३॥ 
सामीणी कहते है बयपि (आत्मा-रूपी) राम (हृष्य-हपी) घर मे 
गवास करता है, फिद भी मूर्ख व्यकित उसे दसी दिशाओं मे दूंढता रहता है 
पथे। जप, तप वे योग-साधना में अपने शरीर को जलाता रहता है(कण्ट देता 
रेहता है) । इस अकार अपने स्वरूप को पी० देक< न्यर्थ ही दुख सहन 
करता रहता है ॥॥ ६१३ ॥। 


२०६ स्िन्धी (देवनागरी लिपि) 


।. -शर में राभु वसे, बाहरि ढूच्ठ जीउ चिंतु । 
- पाए मूहु महिरण में, सभी 'कीन पसे। / 
पहिजो थाण फसे, थो भूर्षु अविद्या फास मे ॥ ६१४] 


सामीजी कहते है-बचपि (आत्मा-रूपी) रभ (हृएय-७पी) ४९ मे 
निवास करता है, फिर भी मूर्ख भषुष्य उसे सदव ही बाहर दूँढता ९हुत। है 
इस प्रक।र वह अविद्या-रूपी फांस में स्वथ ही फंस जाता है; १२९न्तु (हुदथ- 
रूपी) समुद्र में ज्ॉँक कर बात्मीवथोकन नही करता है ॥ ६१४ ॥। 


चर्था से चब्जान, जे पाणु, पछार्णान कोन को 

भल्हियू भयनि ज बधी, भर्भ न रखनि भत्ति । 

काणि न करवाना काहिणी, री सठी जुति । 

संद। गत) रहूनि, साभी सुपियुति सां।॥ ६१५ ॥ 

-स।मीजी कहते है--जो (जीव) €वथ को नही पहचेनते है, वे पायल 

कहणापे हैं ।- वे सज्यनों को बाते सुनक< भी हृएव में ' लाण-शर्भः नही 
रखते हैं, किच्चु जो (प्रेम-हूपी) शूली ५९ चछ गये हैं, वे किसी की १२चार्ह 
न कर संदेव ही अपने प्रियतम (के प्रेम मे) डूजे रहते है ॥ ६१५ | 


जर्था से चइजनि, जे ५५७५ पछाणत्ति-कीन को । 
गा[ल्हियू भलनि जूँ बधी, भर्भ न रखनि भति । 
पहिजे गिचीअ पाणही, जोड़ सेल्हू विज्ञनि | | 
सभी फोन ह्िसतति, जाती पाए घ९'से ॥ ६१६ ॥। 
सामीणी कहते है-जों (जीव) च्वय को नही पहचानते हैं; वे पाभय 
कहयाते है। वे" सज्जनो (ज्ञानवाने ) की बात सुचकर भी हृदय -मे 
जाजशर्म नहीं रखते हैं। वे अपने भले में स्व4 ही (भ्रुसीव॒त-७ूपी ) 


काटे पिरोकर डालते है, परन्छु (हृए्य-रूपी) घर में आत्मावथीकन चही 
करते है ॥] ६१६ ॥ हे 


| 


न 


चर्था से चइजनि, जे मर्म न रख मन में । 
शारिहियूँ वेदनि जूँ बधी, दरि दरि बक वकनि । * 
नानी जुस॒त्थुनि सी करें, दिन दुष्टाच्त दियति। | '' 
साभी कोन द्सिनि, जागरी ज्योति स्वरूप खे ॥ ६१७ ॥॥ 


खाभीजी कहते है--जों (जीव) हृदथ में लाज-शर्मं नहीं रखते है, वे 
पाभल कहलाते है। वे वेदों की बातें सुनकर दार-द्वार पर बकवास करते 


डा 
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रहते है तथा चाना प्रकार की युक्तियो से दिन्व दुष्टान्त दते रहते है, 

किन्छु जाभृुत होक२-([ज्ञान प्राप्त कर) स्वरूप-अकाश' को 'नही देखते 

हैं ॥ ६१७ ॥॥ # (५.7 हे जी आम 

-.,, जग मे. जीअ जुखी, भूख भरति -भर्ति रे। - 

जाय चल्नि अज्ञान जी, बिना रस रुखी। ..., 

- 7 मिली थिए महबुष सी, को साभी सच्चु सुखी [+ - + |, ; 
' गहिड़ी ग्ुर्मुखी, भुखि रखी भौजा करे॥ ६१८॥ 
साभीणी कहते है कि वुछ्धिहीन (मूर्ख मनुष्य) ससार मे दु.खी होकर ' 

मरते है। वे रसहीत प्यक्ति अस्त पे चाल चजते हैं; (अशानपूर्ण प्यवहा।र 

करते हैं); किन्पु'गहन गुरुभुखी सच्त शिवतस (१रभ[त्म।) से मिलकर सुखी 

होता है एव उसकी ओर भुख कर आनन्द,यूथ्ता ₹हपा है ॥ ६१८॥ 

| जथ में वसनि ०थ, भारी पज भर्म' जा। 

. भोहे मारे भति खसे, सभ खे कि ड्यमआ 
के सुण।थ। सूर्भा, रहनि. ऐन अलग | व 
सामी थी स्वस्थ, मोणिनि भौज स॒क्ति जी ॥ ६१९ ॥ 
साभीजी कहते है कि संसार में भ्रम-रूपी पाँच महा कंपटी निवास 

केरते हैं। वे सब (जीवो) को अपनी ओर आकपित कर तथा उनकी 

बुद्धि छीनक ९ उन्हे विचलित करते रहते है, किन्छु कुछ जागृत शुरपीर उन 

(पाँच धूर्तों) से धुकक्‍्त-व अयग हहते हैं तथा सर्वज्ञ बनकर भृक्ति क| आनन्द 

जूटते हैं॥। ६१९॥: - , हम जे ० 5. पा 

जन्मे ऐ मरे, “थो भुली 'जीउ भर्म में। 

जीए पाछाओ पहिंणो, _ दिसी क्षौरु घरे। 

स्वप्न में साभी चए नाना रूप घरे। | * 
“बेठों सिधि करें, ुप पृष्णा जे जल खे'॥ ६२० ॥ 

!  स्ाभीजणी कहते है-जिस प्रकार (अशानी) बालक अपना अ्रतिनिभ्य 
देखकर उससे उरता है। उसी श्रकार: (अज्ञानी) जीव भ्रम में अपने! 
सब्पे स्वरूप को भूलकर जच्मता एवं भरता रहता है'। 'वह सपने मे ही 
अनेक रूप धारण करता है तथा शूटठी-मृगपृष्णा को सफल बनाता रहता 
है ॥ ६२० ॥ 


श्ण्प घिन्‍्धी (दंवनागरीलिपि) 


जन्मे मरे जीउ, पछिन शाणी पाण खे।  -. « 
साभी डदिसे न सम थी, प्रत्लु 'परण पी3। . ., - 
ब्िले कह भर्भुख जो, मिट्यो सनन्‍्सधी सीछ हा 
संच्भुखु रह सदव, वटाकास भहाकास जा ।॥ ६२१ ॥ 


साभीजी कहते है कि जीव अपने को नश्वर समशकर, जन्मता एवं भरता 
रहता है। वह समता अपना कर पूर्ण प्रियतम को श्रत्यक्ष नहीं देखता है । 
किसी विस्य भुरुभवत क। ही' भ्रम-रूपी भय भि८: जाता है तथा उसे 
घटाक।श (जीवात्म) में ही महाकाश -(परमात्ता) सदेवव- ही सनन्‍्मुख 
दिखायी दता है (समस्त जीवी में परमात्म। को ही सत्त। देखता-है )॥६२१॥ 


जी3 करे जखि जखि, रात्य दीह। निढ मेंचे / ४7 
५९ इहिसे न प्रेम सा, साभी अन्भय अखि | 
परमेश१२ प्रत्ल, व्यापी रहियो विश्व में ॥। ६२२ ॥ 


सामीजी कहते है कि जीव दिन-रात (अज्ञाच को ) चीद में बक-बक 
करता है, किप्पु लाप के लोचन खोलकर.प्रेम से विश्व में प्यापक॑ अत्यक्ष 
परमभेश्न९ पंगे नहीं दंखता है ॥| ६२२ ॥ 


 जीउ करे थो जुछ, भूली पहिणो पाण सा । 
जीए फाहीअ में फसे, भोलो भरे भु०ि। 
,.. ६३ बेटों पुछि साभी ज्वए स्वरूप खे॥ ६२३॥- - 
.. जिस प्रकार बन्दर (अनज्ञाचन्‍वश) मुट्ठी वच्द कर अपने को /फन्द-मे 
फासा दता है। उसी अ्रकार जीव भ्रमन्‍वश अपने सब्वे (आत्म-) स्वरूप 
की पीठ दकर अपने आप को मृस्ीवत में डाल दंता हैं ॥ ६२३ ॥। ! 


कड़ी कंड करें, फोह फॉसनि- पाण ही। .-_. 
भोधिनि भोग नक॑ ज।, रो पु भरे । 
सप्यारनि से विधी, परकछिच पिण्ड पर। . , 
सामी दृक्षाचु धरे, माणिति सोज -सुक्ति जी ॥ ६२४ ॥ 
- “सामीणी कहते है कि झू० (जीव) झूठा ज्यवहार कर स्वथ ही 
(अज्ञान-रूपी ) फत्दे मे फस जाते वे च९क के दु ख भोग कर, खून के 
असि बहाते है, किप्छु सत्य का व्यवहार करने वाली मे भश्वर पिण्ड को 
दूर पलक दिया है. तथा ध्यान घारण कर भुप्गवस्था का आनत्व भोगते 
हैं ॥ ६२४ ॥। 
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कूडी कथ कथे, सामी सभि थुढी विया। 
रखति सिंके समुझ रे, कागज को८ सथे । 
मखणु कढियों मन भो, कहि महबतीअ मथे । 
लेखे लथे पथे, सेष इि5ई सुप्री॥ ६२५ ॥ 


” “ 'झाभीजी कहते हैं कि सब (जीव) झूठे कथत कहकर (अज्ञान-रूपी 
सभुद्र मे) बह भये है। वे प्रेम के सिवा भाज् $।१ण० ही इकट्‌० करते है, 
किप्तु अ्रमी हृदय को मथकर (आत्मशञान-रूपी) चवनीत निकाल लेते है 
तथा (सास।रिक ) लेख उतार क₹ श्रियतम को ही शेष देखते है ॥॥ ६२५ ॥ 


है 


कै - 


*. खणी पछिनु पिण्डु, मूर्ख धु७। केतिर। । 
जीती जभमराइ जा, भाति दिंहारी ६ण्ड। 
दानाहनि दिलि में हिठी, अन्भय ज्योति अखण्ड | 
सभी सभि ब्रह्मण्ड, आहिनिर्जाह जे असिर ॥ ६२६ || 


साभीजी कहते है कि कितने ही भूख मचुण्य चश्वर (शरीर-रूपी ) 
बोश उठाकर च०० हो गये है। वे अ्रतिदितन यमराज के दु खदायी <०ड 
भरते हैं (दुख सहन करते है) । किष्पु बुद्धिमानों ने अपने ही हृदय में 
उस (आत्मयान-७पी) अखण्ड ज्योति को देखा है, जिसके सहारे ही सार। 
ब्रह्ण्ड स्थित है ॥। ६२६ ॥। | हे 


अन्धो पियो आण, भवसा।भर जे भीड़ में । 

त।रि ब्रधी तुरहो बधों, कमनि जो काणे। 

सभी आभासु सूर्य जो, को सशो सुगाणे | ु 
भौज मिली भाणे, शत्क्षु प्रण पहिणी ॥ ६२७ ॥ 


(अयान-बश) नेजहीन (व्यक्ति) भवसा4र के बीच सवथ को लाता 
रहता है। वह कम-रूपी पुम्बा (जिसके सह।रे पानी मे तेरा जा सकता 
है) वाधकर (इस पानी-रहित झूठे ससार-ल्‍ूपी समुद्र मे) तैरता है । 
अर्थात अयान-वश ससतार को सत्य सानक २, नाना प्रकार के कम कर जन्मता 
एन मरता रहता है। साभीजी कहते है--कोई विरल नेजयुक्त न्यक्ति 
ही +(आत्मा-रूपी ) करू. का अकाश पहचानत। है. और अपने प्रत्यक्ष पूर्ण 
(स्वकृप) से मिलकर आनन्द मनाता है ॥ ६२७ ॥| ॥ 


स्क्‌ण न्ञिन्ची (देवनाधरी लिषि) 


अन्धी पिची आणे, बुढी क्षारि चुकोअ में। 

तारि जाणी तुरही वध, कर्मनि जो काणे । 

सामी आभासु श्रूय जो, को सशो चुनाणे। * 
“ सोीज मिली भाणे, पाणु वराए पाण सीों। ६२८५॥ 


-- सामीजी कहते है अच्चा (अज्ञीनी जीव) सूख ससर को भहरे पारी 
से थुफ्त माचकर उच्तम जाता रहता है।. (ज्वू० सक्तार से अश्ापी जीव को 
केवल पानी, का ,अभास होता है, किन्तु वास्तव में उसमे पाची है, ही चही । 
ऐस सक्षार-ज्पी समद्र में बह हीथ पछाड़-पछाऊ कर अपने को दुं खी कराता 
है) । वह इस साभर से पार होने की थ्ुक्ति जापते हुए भी, (अनाच-4५) 
कंम-रूपी पुम्न। नॉघिकर इस स।।र में तैरता रहता है, किच्चु पेजन4फ 
(व्यक्ति) आत्मा-रूपी यूर्य का आभास पहचानता है तया अपने अहू को 
त्थ!भक < अपने आप (हवरूप) से मिलकर भोौण मनाता है ॥ ६४८ ॥| 


अच्चोी पियी आण, भुवी भवसाधर में। 
अश्ुद्धि बधों तुरहों, कर्मीत जो काणे। 

सुजायी साभी च७ए, सफा सं जाण। . -- -- 
भोज मिली साणे, पाण बराए पाण में ॥-६२९ ॥- 


- सामीजी कहते हैं कि अच्चा व्यक्ति भ्रमित होकर बुद्धिहीन कर्मा-रूपी 
छुम्वा वॉधकर उस भवसाभर में आता रहता है (भटकता रहता है), किच्यु 
जाभूप मपुण्य सब कुछ साफ पेखता है (उस इस ससार मे किसी भी अकार< 
का ब्रम नही होता है) । वह अच्चर्मृुखी वनकर अपने (स्वरूप) से मिलकर 
आनच्छ यूत्ता हैं ॥ ६२९ ॥। प 


टः हक ७ ४ 


अन्धी पिंयो आगे, भुली भवचागर मे। 
बंभिंण बचों पुच्ही, कर्मति जो कारणे । 
चिमत्कारे पेतषन जी, को सशो चुणाणे । 

 ोज मिली भाण, पाण बराए पाण मे ॥ ६३० ॥ 


, ब्राह्मण (सामीजी) कहते हैं कि अन्धा (न्यक्ति) भ्रमित होकर कर्म- 

सपी छुम्ता वॉधकर इस (झूठे) सत्तार-रपी साभर में जाता रहता है। 

कोई विश्च नेज्नवान व्यवित ही चेतन के चमतगर को पहचानतों है तथा 
न्र्मुजी होच ५ अपने (ल्‍्वरूप) से मिलकर मौज भमनात। है। ६३० ॥ 


| 
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- चुहुरी चमारी, चाह चपल चिन्ता भरी। 
“सलामी ख़से ममत्व, सुख ६६ देखारी।. :-, 
रहे अलेपु आकाश जा, को बिले वीच।री। ' हे 
० *संदे पिण्ड सारी, मिलया सारे स्वरूप सो ६३१॥॥ 
स।भीजी [कहते हैं कि चाह अत्यन्त ही चपल, चिन्ता से युक्त तथा 
चभ को भाँति बुरी है- वह ममत्व से सुख दिखाकर (अज्ञानी जीव का) 
सव॑स्न छोच लेती है, -किन्चु विरल-विचारवान्‌ आक।श की- भाँति निलिप्त 
रहता है _तथा (अपच का) बोझ पट्ककर स«्वे वरूप से. जा मिलता 
है॥ ६३१॥ | हु | 


, चोडह लोक- चब्रे, भा4। - खाधा मोह साॉँ। स् 

' जीरु “तही' ते जीव जो, फाथे कीन फर्म]... 7 
हथुसि 4र्ट विंचीअ मे, कह दरदवच्द दबे। ४ 7: 
सभी सर खब्बे, प्रण द्िसे पीअ खे॥ ६३२ ॥ 
सामीजी कहते है कि भाया ने मोह से चौदह लोको को चब।कर था 

लिय। है, अत (अज्ञानी ) जीव उस ५९ दवाव रखकर, उसे कस कर फेंस। 

चही सकता है किच्तु एपमन्द ने उसे दबाकर, उसके भले मे फांसी डाल दी 


है (अपने वश में क लिया है), अत वह दाय व वाय (चारो तरफ) -ूण 
प्रियतम को ही देखता है ॥ ६३२ ॥। 


] 


5 न 


«. छल बल करे छली, फाहे ,फासनि पाणही-+ 
-_मरनि मति मम रे, जीअ में भितु जली।* 
' भाणे सुखु स्वरूप जो, को बुद्धीवाचु -अयी । 2 2) 


सभ खे,भति भली, साभी दिए सालिसु थी॥ ६३३: 


7 भीजी कहते है कपटी (जीव) छल-बल कर स्वय ही अपने आ५ 


को फ्दे में (साथा के फच्दे मे) फंसा लेते है। निलज्ज व बुद्हीन लोग 
सदव ही हृदथ से जलकर मरते हैं (नण्ट होते है) । किन्तु बुद्धिभान- 
बलवान्‌ (ज्ञानी मनुष्य ) स्वरूप-छुख का उपभोग करता है एवं दयादु बन 
कर९ सबको अच्छी मति (सवाह) देता है ॥ ६३१॥ ! 


चाह क4। चर्या, मोहे जीअ जहान जा। 

, पछिनु शाणी पाण खे, पार्शन नितु फरा । 

। भाणिनि छ्षुखु स्वरूप जी, के प्रेमी पकेरा। ५ ५ 
निर्मलु, निर्वेर।, साभी रहनि स्वभाव में ॥ ६३४ ॥॥ 


२१३ सिनन्‍्धी (देवनागरी लिपि) 


साभीजी कहते है कि चाह ने सार के जीवों को भोहित क९ पागर्स 
बना दिया हैं। वे अपने को नश्वर समशकर (ससार में) सदव ही '१+९ 
लगाते है, किन्तु दुढ प्रेमी स्वरूप-सुख का उपभोग करते हैं। वे चिंभल 
तथा निरबेरी अपने ही भावों (आत्मानद) में लीन रहते हैं ॥-६३४ ॥ 


अच्धो पियो आणे, भूली भषसाभर मे। 

बाभण ब्रधो पुरहो, कर्मन जो काणे। 

सुष्ह सिधि स्वरूप खे, को सशो सुभाण । 

समत्व रे भाणे, मौजा नितु मालिकु थी ॥ ६३४॥ 

ब्राह्मण (साभीजी) कहते है कि अन्धा (व्यक्ति) भ्रमित होकर 
कम-रूपी पुष्णा वॉधफर इस शू० ससार-रहूपी सागर में आता रहता हैं। 


कोई नेत्ननान (ज्ञानी न्यक्ति) ही अपने सब्पे स्वरूप को पहचानता है तथा 
बिना समत्वे मालिक बनकर भोज भमत्तात। रहता हैं॥ ६३५ ॥। 


उपपंश 


अन्धा करे अच्याउ, खोहि न भातेष देह खे। 
मिली बढदु भहंयूंप सा, छह ढुंत्थ। भाउ । 
वंधजु छुहिणे कनन्‍्ध ते, थो द्सि-रमि तके बाड़] 
साभी चए पीछ भाउ, सभी साथी नाहि को ॥ ६३६ ॥। 
साभीजी अज्ञानी जीव को उपदेश देते हुए कहते है-एऐ अच्चे 
(अजानी ) | अपने भानव-शरीर को नण्ट कर अपने साथ अन्याय भत कर 
बल्कि देत भाव मिंटाकर अपने श्रियतम से मिल ले, क्योकि भृत्यु तेरे कच्चे 


पर सवार होकर सपव ही अपना दाँव तक रही है और (इस भृष्यु से 
नेचाने के लिए) मॉन्वाप तक साथ नहीं देते है ॥ ६३६ ॥ 


अन्धा करे अनाड, खोहि न भाषुप पेहि खे। 

मिली नठ मह॒वूष सा, छद लोभ, लकब्का७ । 

अशु कर अचे ओनििते, कायु पटीदुई३ पाड़ । 

भषद पीई उजाड़, सिज लथे साभी चए ॥ ६३७ ॥। 

सामीजी उपदेश्ष देते हुए कहते है--ऐ अच्धे (अज।नी जीव) | अपनी 
मूर्खता से अपने मानव-्शरीर को नण्ट भत कर, बल्कि जोलच एवं झूठ- 
कप८ छोड़कर परमात्मा से मिल ले, क्योंकि भृत्यु, आज चहीं तो कल, 
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आक ९ पुश जड़ से उखाड़ देगी। (जीवन-हूपी) सूर्यास्त होने ५९ पुझे 
वीरान होकर भटकना पड़गा ॥ ६३७ ॥ | 


न 


अन्धा छंद अभिभाषचु, काया माया कुल जो | 

मिली बढ़ मह॒क्षुव सा, घरे तिमलु ध्यानु । के ड 

कंायु पुहिणे कच्चे ते, कशे बीठोी बाण । 

साभी सभ्‌ जहाकु; भरे जाह भिटी कंथो ॥ ६३८॥। 

सामीजी उपदेश देते हुए कहते है--ऐ अज्यानी जीच ! काया-माया 
तथा, कुल का पड छोड़कर, पिर्मल ध्याव धारण कर प्रियतम से मिल ले, 
क्योकि जिस मृत्यु ने सारे ससार को भिट्टों मे मिला दिया है, वह तेरे सिर 
१९ भी बाण ताने बड़ी है ॥ ६३८ ॥। के 


अन्धा छठ अहकं।<, काया भाषा कुल जो । ग 
मिली बट भहवूंष सा, हिफंदमि करे कराह। . 
मता अचे ओचनिते, कुहेई कालु कहार । 
साभी सभु सनन्‍्खार, भारे जहि मिटटी कयो॥ ६३९ ॥ 
साभीजी उपदेश देते हुए कहप॑ है-ऐ अन्धे जीव | काया-माया एन 
कुल के झू० अभिमान को त्वाथकर, दृष-निश्चयी बचकर थियतम से मिल 
ले; क्योकि कठोर काल, जिसने सारे विश्व को धूल मे मिला दि4 है, 
अचाचक ही आकर घुझे कल (०८) कर देभा ॥ ६३९ | 


अन्धा छद्ठि अहंकार, कूडो माया ,मोह जो । 
मिली बढ़ महंभुन साँ, करे विधि वीचार । धर 
- मतां अचे ओचितो, कुहेई पंंयु कहं।९ । 
साभी सभु सन्‍्स।र, भार जहह मिटी कथो ॥ ६४० ॥ 
सामीजी कहंप ठे ऐ अज्ञानी अन्चे, तू मिथ्या मोह-म था के अहकार 
त्याभकर, विधिपुतक सोच-विचार कर श्रिवततम से मिल ले, क्‍्थोकि कही 
ऐसा न हो कि कठोर काल, जिसने सार विश्व को मार कर मिट्टी कर 
दिया है, पुश भी अचानक आकर कत्ल कर दे(नणष्ट कर दे) ॥ ६४० ॥ 


अन्धा छवि अहंकार, कूडो भाया भोह णो । 
मिली बटु मह॒बूब सा, करे विधि वीतारु। 
मोटी ईदढु३ कोन को, अहिंडो सभो सारझू। 
थीदे पो३ खुआर, सिंज लथे साभी . च७ए ॥ ६४१ ॥ 


२१४ सिन्‍्धी (देवनाभरी लिपि) 


साभीजी उपदेश देते हुए कहते है. एे अच्धे ! तू ज्ञूणे-भाया- तत्ा 
भोह्‌ का घमड छोड़कर, विधिपु्वक सोच-समश्ञकर प्रियतम से - भिये -ले; 
क्योंकि यह सारथुक्त समय (असुत्य भमावव-जीवच) फिर थौटकर चही 
आयभ। । कही एंसा नन्‍हो कि- (जीवनच-रूपी) श्रूर्-के अस्त होपे.से तुझे 
न्व4 ही वदनास होच। ५5 ॥६४१ ॥। 


अन्ध। छवि इगमाजु, कूड़ो माथा मोह जो। * 
मिली बट भमहवुष सो, करे सच्तय सभाजु॥।.. 
' थोटी ईंदु३इ कोन की, अहिड़ोी सभी साजु । 
गरीद पो३ भोथाजु, सिंजें 'लथे साभी नए ॥ ६४२-।॥। 
समीजी उपदेश दते हुए कहत हैं _'एऐ अन्ञानी | तू झूठी माया तथा 
मोह की मस्ती छोड़कर साधुओं के सम्पक से धिवतम से मिल ले, क्योकि 
एस सुच्दर सभय (मानव जीवन ) पु*हे फिर से चही मिलेगा । (॥॥३- 


रूपी) ध्ूर्थ के अच्च होने १९ पुश पराधीन (कर्मों के नाधीन) होषा 
बच १ 
पड़ग। ॥| ६४२ ॥| > 


बनने 


ह् रे हि 


>> के 


अच्चा छद्दि इभमभाजु, कड़ो माया -मोह जो] 

सोचे "लहु सुतत मे, रामनगर जी राशुयत 7 

भोटी मिलदुइ कोच की, अहिड़ो सुन्दर साजु । 

थीदे पोइ भोयाजु, सिंण लथे साभी च७ ॥ ६४३"॥ 

साभीजी उपदश दंत हुए कहते है, ऐ अन्धे (अजानी) ' तू घझूठी 
माया एवं माह को मल्ती का परित्व/भ कर शीघ्रातिशीघ्र अपने भीतर 
राम-व१र के राज्य को ढूँढ ले (विच। समय चण्ट किये- हृद्य मे स्थित 
आत्मा को पहुंचा ले), क्योकि यह- सुच्दर समय (सानव-जीवन) तुझे 
फिर से नही मिलेभ। । कही ऐसा न हो कि (आधयु-रूपी) थ्ूर्थ के अच््त 
होने पर घुझ दूसरों (कर्मों) के अधीन होचा ५४ ॥ ६४३ ॥। 


करे कोहु हि्से, काबा भाथा कुछ जो।: ५. : 

इनीहं अविद्या। भर्म में, भुली सारी विसु॥ । 

साट स्वत जे सुख खे, छड ऊध आउलिसु । 

भुगेम जागी इडिसु, सामी पहिणोा पाण खे ॥| ६४४ ॥॥ 

सीमीजी उपदश पते हुए कहते है (ऐ जीव | ) तू काया, मावा 
तंथ। कुल पर ब्यर्थ ही वभण्ड क्‍यों क* च्हे हो ? वास्तव में -अविया के 
इस अम में ही सारा ससा।* भ्रमित हुआ है। ऐ भुर्मुख, अब भी 
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(अंज्ञान-छहपी) नीद तथा आलस्‍्य का परित्याग कर, (माथा-रूपी) 
स्वप्नवत्‌ सुख को पटक कर, जाथूत होकर, अपने आप (आत्म) को 
देख ।. (अपने सच्चे आत्म-धवरूप को पहचान) ॥ ६४४ ॥ 


करें छाहु ०भी, भरृूर्ध खोहिन तपु रपनु ।. 

मिली वढ़ू भह॒बुष सो, साधुअ सचि लगी 
अछ कलह अचे ओचिते, व०६६ काल खगयी । 

रोअद पोइ तभी, सिंण लथे साभी तए ।॥| ६४५ ॥। 
सामीजी उपदश-दते हुए कहते है, ऐ मूर्ख | तू शू० कप८ट कर अपने 
मानव-श्‌ री र-हूपी रत्न को नष्ट भत्र कर, वल्कि साधुओ के सम्पक में रह- 
कर, प्रियतम से मिल ले, व्थयोकि आज नहीं तो कल काल-रूपी बाय अचानक 
ही आकर पु पर झपटेग। । ऐ (माया १९) विश्वास रखने वाले, (आ4- 
रूपी) व के अस्त होते ही पुझ रोना पडंगा।॥ इृ४ड५॥ 


,. करे. पुरुषार्थ, मिली महंद- जनति ल्‍उसों। 
ममत्व विज।ए 'भन जी, सभी थीउ समर्य । 
आत्म पदु अकथ्‌, थयोडें लहु घर 'भो ॥ ६४६ || 
सामीजी जीव को उपदेश देते हुए कहते हैं, तू ५९पार्थ से, भहात्माओं 
क। सभक ९, मच को समत। को मिटाकर, अपने आप को शक्तिशाली बचा तथ। 
जकथनीय आत्म-ज्ञान को (हृष्ब-७पी) ५९ में ही ढूंढ निक।ल ॥ ६४६ ॥ 
करे पोयु पलालु, भू खोहि न तनु रुपपु । 
| मिली बढ मह॑वूष सी, 'छद खाम ख्थांयु । 
_ भता अचे ओचिते, कच्धु भणई कायु । 
बेहद बुर हालु, .सभी कथो जाह सभणो।| ६४७ |. 
सामीजी उपदेश देते हुए कहते है, ऐ भूख - तू अपने आ५ को सूखे 
भास को तरह खोखलान बनाकर (ज।त्मन्‍-शान-से विहीनसहोकर) मातव- 
शरीर-रूपी रत्न को ,नष्ट मत कर। त्‌ नन्‍्यर्थे के विच।रो क। १रित्य।/4 कर 
प्रियतम से अभिसार कर ले। कही ऐसा न हो कि काल, जिसने सबकी 
बुरी ह।लत कर दी है, अचानक आकर तेरी भी गरदन तोड़ दे ॥ ६४७ ॥ 


लक“ 
+ 


करे भा भति, सामसी तरु सन्‍्सारूुत्‌ 4- - 
बेंडी करि वेसाह जी, -चपोी मह॒नंत मंति । 

सरति]रु पुरप मजाहु कर, पतणु कढु कुभति । 

साक्षी जाणी सति, पंहुचे पारि भम॑ खो ॥ ६४८ ॥ 


२१६ निच्ची (देवनाथरी लिपि) 


सामीजी उपदंथ देते हुए कहते है, (ऐ जीव | ) हृदय ,से कुमति 
निकाल कर, भक्ति-सात्र से विश्वाक्ष-हपी नौका पर, प्रेम-रूपी पवार 
लेक तथा सदुभुरु को उस (जीवन-रूपी नौका) का केवट बचा ले, पो तू 


भ्रमों से भुफ हो जायभा एव सत्य को अत्यक्ष जानकर, ससार-रूपी सागर 
से ५९ उत्तर ले ॥ ६४८ ॥ हे 


नर || पु णी, सूर्ख थो हि नतन रुपंपु | 
सोधे लहु रुपछ मे, ४९ में पघर-धणी । 
मता अपेई ओतचिते, वर्णई कायु खणी। ््ि 
भव भूतु बणी, सिज लथे साभमी चए ॥ ६४९-॥ 
स।मीजी उपब्श दते हुए कहते है, ऐ भूख ! तू झूठे वड़प्पन को 
अपनाकर अपने मानव-शरी र-रूपी रत्न को नप्ट सत कर; बल्कि शीघ्राति- 
तीघ्र (हृद्थ-झरूपी) घर में घरनमालिक (आत्मा) को ढूंढ ले, वयोकि 
कही ऐसा न हो कि अच।नक ही भृूर्ुछु आकर तुझे ले जाये तथा (॥।य- 
रूपी ) थूर्थ के अस्त होने १९ तुझे भूत बनकर भटकना पड़ ॥ ६४९ ॥ 


करे मोहु-सोजियु, भ्रूण खोहि न तथु रतनु । ० 
मिली वठ भहवूब सा, छद ऊपष आजलिक्षु । 

मोटी ईढु३ कोन को, अहिडो समो ससु । 

पो३ थीदे परवसु, सिण थथे सासी चए॥ ६५० ॥। 


साभीजी उपदंश दते हुए कहते है, ऐ भू ! तू मोहनममता के 
मालिश कर (मोह-ममता में उलझकर ) साचव-शरीर-रूपी अभृूल्य रत को 
नण्ठ मत कर, वल्कि (अंग्वान-रूपी ) चीद और आलवस्य छोडकर शिवतम 
से अभिसार करले , वंयोकि एंस। चुअवसर (मानव-शरी२)पुर्श नही मिलेगा | 
(आयु-रूपी) सूर्य के अच्त होने पर तू पराकध्षीच (कर्मों के आधीन) बन 
जाथभा 4] ६५० ॥ ह 


हे 
प्‌ 


करे. च० उपाउ, अविया रोग असार जो | 
मोटी इ४ंदुड कोन की, अहिड़ो उतसु दाउ | 
मिली साध संगति क्षा, अन्भय ओपध खाउ । 
सभी चाता भाड़, मिटटी वर्ज४ सन भो ॥ ६५१ ॥ 


सामीअ जा सथोक २१७ 


सामीजी अशानी जीव को उपदेश देते हुए कहते है, तू अविद्या-रूपी 
असार रोध का इलाज कर ले (सारहीन अज्ान से अपने आप को भक्त 
क९ ले), वथोकि ऐस। सुच्दर दाँव (मानव-शरीर-रूपी सुअवस्तर) पुझ फिर 
नही मिलेगा । तू साधुओ को सभ्त से आत्मज्ञाच-रूपी औषध का सेवर्न 
कर, जिससे तेरे मच के नाना श्रक।र के विकार मिट जाये ॥ ६५१ ॥ 


करें सम सिंदिकु, मिली साध सभ्रत्ति सों। 
जेतोखेप्यासपसण जी, त सिप च।जक जाँ सिकु । 
पाए बूत्द अच्भई, करि लोकनि थो लिकु । 
त अच्दरि बाहरि हिकु, साभी दिसे सुश्री ॥ ६५२ ॥ 
सीभीजी उपदश देते हुए कह हैं कि यदि तू (परमात्मा के) दीब4२ 
का प्योसा है तो साघचुओ का सभ कर, समत। एवं स्नेह को अपना।क २, सीप 
तथा जातक की तरह (परमात्मा-रूपी) स्वाति-बूँद के लिए. तडप (सी५ 
और चातक को-सी सन्‍्ची तडप को ह॒ृदवथ मे उत्पल कर)। आत्मल्ानं- 
रूपी बूंद के पाने के पश्चात्‌ सस।९ से छिप (एकान्त में बैठ) तो पुझे 
बाहर ५4 भीतर एक ही प्रियतम दिखायी दे ॥| ६५२ ॥। 


कंहिणों कोच्हे कोई, जे तो भाउर भाशयों। 

प्यारी प्रियनि खो करे, जा तो मजी पहिणी जो३ । 

जईह वेदइ भ्राण पिच्डीअ भों, प्रेतु 34८६ सो३ । 

संभी यीढु३ सो३, जेको जपीदे जमदीस्व र खे ॥ ६५३ ॥ 
साभीणी उपदेश देते हुए कहते है--(ऐ जीव | ) जिन लोगो को तू 
ने अपना बच्चु भाना तथा जिस प्राणों से श्रि4 (नारी को) तू ने अपनी 
पत्वी समझा, वे वा्तव में किसी के भी नही, क्योकि जिस समय तेरे 
शरीर से आण निकलगे, उस प्षमय वे ही लोग तुझे श्रेत्त कहेंगे । तुम्हारा 
साथ केवल जगदीश का पाम (जो पूने जपा होगा) देगा ॥ ६५४३ ॥ 


नं।टीअ खे कीए, ७।ई जीअं खल।सु कंयो । 
न) ड कु पने/ए५०।, सब्दुर भों ३७ । 
प्यालो अभम जो, ५९ करे पीए। 
जीए. जो पीए, क्ामी हिसी चुश्री ॥ ६५७४ ॥ 
साभीजी उपदेश देते हुए कहते हैं कि जिस अकार कीडा (लुन) लकड़ी 
को भीतर से क|८ कर च०्८ कर देता है, उसी अका२ (ऐ जीन | )तू (शाच- 


२१८ सिच्धी (देवनाभरी लिपि) 


रूपी कीड से) अपने भीतर के विपय-वासना को काट कर नष्ट क९ दे। 
दितू अपने (हृषय-रूपी ) प्याले को अग॒स परमात्मा के श्रम से लंबा र्थर्न 
भर कर पियेगा तो पुझ प्रियतम ज्यों का त्यो दिखायी देगा ॥ ६५४ ॥ 


कंथे कड़े ने कार, कहिसों कण जेतिरो। 

ईहो वाक्य नेस।हू जो, हरिदर्ति हृदय धरि। के 

त पर्ची नियेई पथ मे, घोटु पाहिजे धर । 

करे सभितती खो सरि, साभमी लई सम सुखु ॥ ६५५॥ 

भीजी उपदंश दते हुए कहते है (ऐ जीव ! ) कही भी, किसी से 
भी रक्ती-मात्र ह_ू० मत बोल ।  उफ्त वावय प₹ पू्ण विश्वस कर, थक्ि तू 
ब्से हृष्व में घारण कर लेगा तो पेर। कान्प शीघ्र ही प्रसन होकर, पुश 
सब प्रकार के श्रपच से भुक्त कर अपने घर में बुला लेगा, जहाँ तुर्श सदर्ष 
ही समता-सुख का ही अचुभव होगा ।। ६५५ ॥। 


कृपा बिना कल्याण, कहिणो थियो कीन को । 
ईए करनि 4। आदि जी, वेद पुराण वख।णु । 
सभुझी दिसु साभी न७, तू कढी पहिणों पाणु । 
रहु सावृतीअ साथु, त सुच्ह मिलनी सुश्री ॥ ६५६ ॥ 
आदि काल से वेद-पुराण यही कहते हैं कि (परमात्मा की) छपा के 
स्िंव। किसी का भी कल्याण नही हुआ है, अत सामीजी उपदश दते हुए 


कहते है, (ऐ जीव ! ) जरा सोचकर देख तथ। अह चिंकाल कर, ज्ञोनियों 
का संग कर तो तुझ् शीघ्र ही प्रिवतम मिल जाथ ॥ ६५६ ॥। 


कक कोहु चरी, ते को थिको नाहि लकनि से | 
फिटी कार सभी चए, इहा भर्म भरी। 
मोटी बसु महल मे, त वजनी ठप ०री। 
त दौलत जी दरी, श्री पट द्विवनी पाणही || ६५७ ॥| 
सामीजी जीवात्मा को सबोधित करते हुए कहते है -ऐ प्ली | तेर। 
प्रियतम भ्रफाओं में छिपा हुआ तो है नही, फिर क्यो ईसा अकार जिलला 
रटी हो? तू इस भ्रम-रूपी ॥०री को (आत्मा और परमात्मा में भेद समझने 
का आम) फक दे तथा अपने (हृएय-रूपी) महल में पैठकर देख, तो पेरा 
रोम-रोम थीतेल हो जावभा, क्वीकि (परमात्मा को अपने हुदव में शॉक- 


कर देखप-मात़ से ही) श्रियनम (आत्मयान-रूपी) कोप-गहू की खिड़को 
स्वव ही खोल दंगे ॥ ६५७ | 


सभीअ जा सलौक २१९ 


कड़ा कम करे, खोहि न भानृष इहि खे। 

मिली बट महबन साँ, सभी सिक घेरे। 

कायल पुहिजे कन्‍्ध ते, बीठी ब्राण भरे। 

पबंद पोह परे, सिंण लथे सामी चए॥ ६५८॥। 

स।भीजी अजश्ी जीव को उपदश दंते हुए कहते है कि शू७ कर्म कर 
अपने मानव-शरीर को नष्ट मत कर, बल्कि सण्पे सपेह को ४।र२ण कर, 
थ्रियतम से अभिज्तार कर ले, व्योकि काल तेरे कच्चे १९ वाण ताने खड। 
है। अतएव (गायु-रूपी ) क्रु4 के अच्त होते ही तू दूर जा पड़ीगे (मानव- 
. शरीर से ६२ अन्य योनियों मे ज। भटको१ ) ॥| ६४५८ ॥। 


कूड[ कंभ न कर, भू मनजे भाइतू। 

अथी अविद्य। सिन्धचु जी, ढ।ढी जीभ नहारि। 

वचन सापुरुषति जो, जाथी हुएथ धारि। 

ते ह।जुर दिसे हरि, साभी नए सभ में ॥ ६५९ ॥ 

स।भीजी जीव को उपदंश दते हुए कहते है कि माय।-रूपी सस।र- 
सागर को लोभ-लालच-रूपी यहर अत्यन्त ही तेज है, अत (ऐ जीव! ) 
भन के वशीभूत होकर झू७ कर्म मत कर, बल्कि ज।भूत होकर, सच्पो के 
बची (उपदेश) को हृदथ में धारण कर, तो पुश सब में परमात्मा 
उपस्थित दिखायी दे ॥ ६५९ ॥ 


कड़ा कम न कर, भूख मन जे भाई तू। 

नंद बीर वर्या॥ चर, योढिय। हिन लहूरि । 

लेखा छद लोभ ज।, भुम अची भपारि। 

त॒ दोस्त तुहिणे दरि, पेही अचे प।णही ॥ ६६० ॥ 

स।भीजी उपदश देते हुए कहते है >ऐ भूख | भाया-रूपी लहर ने 
श्रेष्छ बीरो (शानियो) फो अपने तेज़ प्रवाह में वहा दिया है। अतएव तू 
भच के वशीभूत होकर शू० कम भपतकर, बल्कि लोभ-लालच को छोडक २, 
प्रेमी बनकर (हंदथ-रूपी) घर में शॉककर देख, ती तुश पेरा दोस्त 
(प५रभात्म।) तेरे (ह६५-७पी घर के) द्वार से प्र43े॥ करता हुआ दिख।थी 
देगा ॥ ६६० ॥ 


कंछा भर मे थाट, भूख भन जे भाइ तू । 
मिली साध सभत्ति सों, वढु पेस।ही 4॥८ | 
त खोले बचत कप।ट, कामिल हियनी कल सो ॥| ६६१ ॥॥ 


२३० सिन्‍्धी (देवनाभरी लि) 


साभीजी अज्नी जीव को उपदेश ढते हुए कहते हैं, ऐ भर | तू सप 
के बथ में होकर कीपप्तिक महल मत बचा, बल्कि साथुनो का सभकर, 
विश्वत्त के <|सते को अपना ले, ताकि परमत्मिा थुक्ति से व के समा 
कठोर (साया-रूपी ) ४६ खोल दे. (माया के केगेर आवरण को हु८।- 
बार पुझ आत्मा के दर्शव करा दे) ॥ ६६१ ॥ 


कड़ा तीण म चोणि, भूख साथ। भोह जा । 
सामी चए स्वरूप सा, मियी भोर्जा माणि । 
अशु कलह गीढुए ओचिते, भीरें कायु भस्त।णि । 
संभुझी पाणु पछाणि, सता पव पी३ दुर्खान मे | ६६२ || 
साभीजी अनानी जीव को उपदेश दते हुए कहते हैं, “ऐ भूख 
माया एवं भोह के झूठे सकलप-विकल्प मत कर, परच्तु अपने स्वरूप से मिर्थ 
कर ओनद लूट, वधोकि आज नहीं तो कल अचावक ही भृत्यु माकर पुर्श 
एमशान-भूमि में ले जाबधी । मतएव सीच-समझ्ञकर मपने भीप (आत्म।) 
को पहचे।च ले, कही एश्ाा न हो कि वाद में तु+हे दु ख उठाने पड़ ॥६६२॥ 


तोण मे ताणि, साभी चए सन्सार में । 

५ ते थी ढाहू करें, कालु पुणे काणि। 

अशु कलह पीढुइ आचित, मारे मज्चि मंसा।णि | 

साझुरि १णु चुनाणि, मतापव पोइ दुर्धनि मे ॥॥ ६६३ ॥। 

साभीजी अनानी जीव की उपरथ देते हुए कहते है कि सत्तार में रहू 
कर. [6 सकत्प मत (शू० हवाइ-महल मत बना); वथोकि परे 
(जीवन-रूपी ) दरवा १९ मृत्यु खड़ी, पुझ पुकार रही है। यह भू८4, 
बार्ण नही तो कल, अचानक ही तुझे मारकर श्मशान-मूमिं में ले जा4गी, 
इनलिए (जीवन-रूपी) प्रभात में ही (जीवर्न के आर्भ से ही) अपने जाप 
को पहचान ले, वयोकि कही ऐसा न हो कि बाएं में पुझ् दुख उठाचे 
पड़े ॥ ६६३ ॥। 


कूडा भेख मे पा६, पत्मण के[णि श्रियत्त जे | 
जथथो पाण च९।% थी, तू हुचिर कोम हेथा३ | 
मिली साथ सभत्ति सा, स्ोमी चाह सुका६ । 
अज भोले भोा5, ते सहज सिलची सुश्री ॥ ६६४ ॥। 
सीमीजयी उपरदंश वते हुए कहत है कि थ्ियतम की दीदार करने के लिए 
मूठ वेश मत मीरण कर, किन्तु जौहरी बनकर मेपन्ती कला का उपयोग 
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कर (अथीात्‌ जिस प्रकार जोहरी अपनी कला से जवह९ परखता है, उसी 
भ्रकार तू भी अपने ज्ञान से आत्म।-रूपी जवाहुर को पर), तथा साधुओं 
का सभ १२९, इण्छाओ का परित्वा4 क९।॥ इस प्रकार जब तुम भ्रम-रहित 
बच जाओगे, तो तुम्हे हज ही प्रियतम मिल जायगे ॥ ६६४ ॥ 


"कडी लेख म लिखु, अन्दरि हिसु अलेख खे । 
अथी वाच वहूण जो, महू तीबरु तिखु । 
योढ़े नीऊु६ लोभ साँ, साभी सोध हख्‌। 
थी सतिभुरजणी सिषु, वचनु सभे करि भुच्सफी ।। ६६५ ।॥। 
साभीजी उपदंश दते हुए कहते है कि (ऐ जीव  ) तू शू७ लेख मत 
लिख, बत्कि अपने भीतर ही लेखो से परे (परमात्मा )-को दख; क्योकि 
(अशञान-रूपी स।भर का)बहाव अत्यन्त हीं पेज एव तीत्र है। इस (साथर) 
में (सासारिक ) हर्षे-शोक, तुझे लालच से, बहाकर नष्ट कर दंगे । अतः 
तू भुरु के सानपुणे वचन स।नकेर उसका शिष्य बन ज। ॥ ६६५ ॥ 


कूड़। लेख स लिखु, भूख मन जे भाइ तू । 

अविया जे आराहू जो, अथी तीब्ररु तिखु । 

जा।भी कढू अन्दर भों, सभु वीच।र विपु । 

थीउभुरूअजो लिषु, तसीतणु थिए सभी चए ॥ ६६६ ॥ 

साभीजी उपदेश दंते हुए कहते है, ऐ धू्ख | मन के वश से होकर 
झू० प्रपण के लेख मत लिख, क्योंकि यह अविद्या-रहूपी साभर क। प्रवाह 
अत्यन्त ही तेज एव पीन है, अतः तू जागृत होकर (शान को अपन।क ९) 
भीतर से (विक।₹-७छूपी ) विष सोच-स्भशकर निकाल ले तथा भुरु का शिष्य 
बन जा, ताकि तू शीतल बच जाय ॥ ६६६ ॥ 


कूड़ीअ युक्ष मे जुशु, युझ ता लुशु लिव साँ । 

शाणी शूछि जथप खे, भुभंम घ९ में रुशु । 

ईहा क्षू#॥ बुझी करें, सामी थीउड अधुझ | 

काहिये सथि मगुझु, अजगबी इसरार जो ॥ ६६७ ॥ 

साभीजी उपदेश देते हुए कहते हैं--(ऐ जीव | ) तू (सार की ) 
झूठी बातों में अपने को ब्याकुल भतत कर, यदि चुझे अपने को व्याकुल 
बनान। ही है तो (५स्‍मात्मा के) स«१ प्रेम से ही बेचेन बन । ससार को 
झू० समर्श कर तू ५९ के उपदेशापुसार अपने (हृदव-रूपी ) घर में (॥त्म- 
ज्ञान मे) ही मस्त रह, इस अकार आत्मण्ान अपना कर तू अच्य (ससार 
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वे वतिं से) अनजाच बच जा तथा इस अज्गैव इसरार (अदृण्ट रह) 
के। वर्णन किसी से भी भत् कर ॥ ६६७ ॥। 


कूडी कल्प ने करि, सति जञाणी सच्स।₹ खे । 
चाभी आषि क्षुत्र खे, उल्टाए जेैन्तरि | 
जायी डिर्ु अख्युनि सा, ह।जुरि पहिणो हरि । 
मभे८ भोजाओ धरि, तभुक्तों भमत्व खों थिएं ।। ६६८ ॥॥ 
स।भीजी जीव को उपदेश रेत कहते है कि संसार को सत्य सावकर 
तू उसके शूछ प्रपच में मत पड़, बल्कि अपनी दृष्टि को (साक्धारिकता से) * 
हंट।क ९ भीतर को ओ< कर, एवं श्रम को मिलाकर (स्वथ को) घे।रण कर 
(पहचाच ) तो तू ममता से मुक्त हो जाबधा । और जाश्रत होकर अपने 
प्रमात्म। को अपनी जाँखो से अपने ही सामने दंख लेग। ॥ ६६८॥ 
कड़ी श।णु सनेहु, साभी हिच सनन्‍्तार जो । 
अची ०54 बणीअ में, कर वेसाहु न बेहु । 
दीब३ आत्म घन खे, सभि छल वल सा छेहु । 
दोर लहु सी 386, जिसे जृहिणो सुश्री ॥ ६६९ ॥ 
सामीजी मचुष्य को उपदेश देते हुए कहते है कि इस ससार के स्पेह 
बे झूठा समझ । ईसखकी कृपट्वाजी मे आकर इस प्र विश्वास मंतर कर 
4०, वयोकि यह अपने छल-बज से तेरी आत्मान्ूूपी सम्पत्ति को हानि 
१हुंचायेबा।, अंत जिस देश में तेरा श्रियतम है, उसे ढूँढ़ ले ॥। ६६९ ॥॥ 
कूड़ी. बखेड़ी, अयी भावा भोह णजो। 
समुशी का सामी चए, शुगे भो झंडी । 
कर कृपा सा भोकिरो, वेसासी -वेड़ो । 
त नेड खों चपेड़ो, सन्‍्मुख इिसे सुश्री || ६७० ॥। 
सामीणी मनुण्य को उपदेश दते कहते है कि इस भावा-भोह का प्रपर्च 
सब झूठा है, अतः तू क्रोच-विंच।९ कर अपने (हृष4-रूपी) ५९ से द्वेत 
निकाल, अपने (सदकुरु को) को पा से उसे (हृएथ-७पी घर को) 
विश्वास से विशाल वरना ले तो तुझे अपना प्रियतम सभीष से भी सभी५ 
(अत्वन्ध ही चिक८) दिखायी दे ॥ ६७० ॥॥ 
कूडी कय म्‌ कथि, देरि दरि देवाचनि जाँ | 
मिली साध संग्रति सो, मन पीहिणे खे सथि । 
अहिडों बेली हचथि, सोटी ईढु8 कोच की ॥॥ ६७१ ॥ 
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साभीजी जीव को उपदंश देते हुए कहते है कि तू पलों की तरह 
&द्वार भटक कर झूठी बकवास मत कर, बल्कि स।धुओ के सभ से अपने 
मच का सन्यत कर (आत्म।-रूपी भवखन प्राप्त कर), क्योकि यहू मय 
(मानव-शरीर) फिर लौट कर नहीं आ4भा ॥ ६७१ ॥। 


कडी कल्प करें, थो वहे कड़े बहण में | 

जीएं सुम्हियो स्वष्त जो चाना रूप घ९। 

जाययथे बिना न थिए, अविदा प६८ ५९। 

सामी ली ०९, जदी पर्ची दिसे पाणले ॥ ६७२ ॥ 

साभीणी मचुण्य को उपदेश देते हुए कहते है कि तू शूठी भाया के 
३७ प्रचाह मे अपने को बहाकर न०८ हो रह। है। जिस अकार सोय। 
हुआ व्यक्ति सपने मे नाना अकार के रूप धारण करता हैं, उसी अफार 
अज्जान की नीद में त्‌ भी नाना प्रक।र के रूप धारण कर भटक रहा है। 
(ऐ जीव |) जाभू्त होने के सिवा (सात प्राप्त किये विच।) छु*्हारी 
अविद्या का आवरण नहीं ह॒थेभा। तुश शीतयता तब सिलेधी, जब तू 
सपुण्ट होकर अपने स्वरूप को देखेगा ॥ ६७२ ॥। 


कड़ी मोहु म करि, भती जहर मशि युढी वर्ण । 

नाना ख्याल फिटा करे, हिकु ख्य।जु सम जोध रि। 

बिना भजन हरि, ब्या सभि अच्धचन जीअ जा | ६७३ ॥। 

(सामीजी उपदेश देते है कि ऐ जीव) तू झूठे मोह में भरत 
'पड, कही एंस। न हो कि तू (माय।-रूपी) अबाहू में बह ज।ए। तू नाना 
प्रक।९ के अन्य विच।र छोडकर, फेवल परमात्मा-सम्बन्धी विचार धारण 
कर, वयोकि परसात्म। के भजन के सिवा अच्य सभी श्रकार के विचार जीव 
के [लिए वन्धन ही है। ॥६७३॥। 


कोहु करे. अभिमाषुक काथा माया कुछ जो । 

इच्थित रह्यो कोन की, सीर मलकु सुल्त।नु । 

समझी दिसु स।भी चए, अजयी फानी सभु जह।पु। 

पाए आत्म शक, केल्पत कए अच्दर भो॥ ६७४ ॥ 
.. स|समीणी उपदेश करते हैं--(ऐ जीव) तू काया, माया त4। 
कुछ पर न्यय ही थर्वब कंधों कर रहा है ? जरा सोच-्मशकर पेख कि 
थहू संसार क्षणभगुर है, यहाँ मीर, सलक (राजा) तथा सुल्तान तक भी 
स्थिर नही रह था? हैं, अत तू भी हृदव से अपंच निकाल कर जात्मसान 
प्राप्त कर ले ॥६७४॥ 


रश्र४ सिन्‍्धी (देवनागरी लिपि) 


कोहु करे अभ्यथासु, भ्रू् भाया मोह जो । 

सलामी सभेई कथा, जहि रण में रोले नासखु । 

मिली साधसंगति सं, करिबारीअ मशि निवासु। 

त॑ चेतचु चिदाकासु, दिस पहिजे घर में ॥ ६७५ ॥ 

साभीजी जीव को उपदेश देते कहते है कि ऐ भूख, इस भ।या ने सब 
(जीवो) को (सस्र-रूपी) वन मे भटक। कर नण०्ट कर दिया है, फिर 
भी तू इस मोह एवं भाया का अभ्यास वथों कर रहा है ? तू तो स्ाधुभो 
क। संग कर तथा अपने भीतर ही निवास कर (अन्तभुखी बर्न कर आत्म 
वलोकन कर) तो ठुशे अपने (हृदय-रूपी) घर में ही चेतन चिद्धकाश 
दिखाई दभा ॥६७४५॥। 


वोहु करे कूडी, हार सींगार सुहाथ रे। 
रोलि न माचुण्व पहि खे, ममत्व मशि भृड़ी । 
जाशी कंढु अन्दर मो, अविद्या अछरूड़ी । 
जाए लिव गूड़ी, सामभी नए मिद्" शाह सो ॥ ६७६ ॥ 
साभीणी जीवात्म को सबोधित करते कहते है: ऐ शूठी, तू 
(अआत्मज्ञान-रूपी ) रुहाभ से वचित होकर झूठे हार-श्ुभार क्यों कर रही 
है ? (अर्थात आत्मशान से वचचित होकर झूठी माया में अपने आप को 
बयी भुजाये बडी हो ?) । ऐ भूख तू समता में पड़कर अपने म।नव- 
शरीर को मत भटका (भ्रमित कर), बल्कि जाभृत होकर अपने ह्वृदथ से 
अग्रिय-अविद्या निकार्थव ले तथा गभीर स्नेह से अपने (आत्मज्ञान रूपी) 
राजा से मिल ले ॥६७६।। 


कोहु कर वलु छलु, भूख भन जे भांश् तू । 
दोसाणीअ दर्क्षारि मे, थीढुई सभू अदयु । 
रोअदे रपु अख्युर्नि मो, पाए पंहिणो फदु । 
साभी सभुशी हयु, दीख्या वटी गुरक्षों ॥ ६७७ ॥ 
सामीजी उपदंश पते कहे है. ऐ सृर्ख तू भच्त के वश में होकर 
छल-बर्ल क्‍यों कर रहा है ? क्योकि परभात्मः के दच््न।र में तेरा ५१- 
पूरा च्याय होगा तथा अपने (बुरे) कर्भो के फल को प्राप्त कर तू ख़त के 
आँसू बहाने थभेधा । अत अब से ही ५९ से दीक्षा (उपदंश ) लेकर स्ोख- 
समझकर आन रुण कर |॥६७७।| हे 


सामीम जा सथोक र्र५ 


.. कोोहु करे हेँ-है, मूर्ख भन जे भाई तू। 
। जगत सभू शणों अथी, करें दिल अन्भथ । 

जीए लहर सभु: जी, रूप धरेथी लथ । 

तीएं साक्षीअ रे शे, सभी अयी कान के ।। ६७८ ॥। 

सामीजी उपदेश पते कहते हैं ऐ भूख, भन के वशीभूत् हं।कर तू 
व्यर्थ ही हाथ-हाथ वथो कर रहा है ” जरा अन्तेंगुखी बन कर देख ले कि 
यह सारा संसार झूठा है। जिस अकोर सभुप्र की जहर, रूप धारण कर 
उसी में ल4 हो जाती है, उसी प्रकार परभात्म। के सिवे। किसी भी १९छु 
क। अच्तित्व नही है ॥६७८५॥। 


खपति भशि खुही, रोलि न पहिणी पाण खे । 
मोटी ईंढुइ फीन को, अहिडी मौज भुई। 
मिली पढ़ु मह॒ब्रंब साँ, दिलि मों कंडी दुईं। 
मता कालु कुही, अचे विश्वं३ ओतचितो ॥ ६७९ ॥ 

; साभीजी जीवात्मा को उपदंश देते कहते है कि प्रपतच मे पडकर 
अपने आप को मत भटक। । ऐ भाग्यहीना | थह भोज व आनन्द [सान्तव- 
शरी२) पुशे फिर. नहीं मिलेगा। अत हृदव से द्वैत तिकाल कर अपने 
प्रियतम से मिल ले, कही ऐसा न हो कि भृुद्यु आकर अचानक ही पुझ 
नएय कर दे ॥६७९॥ 


खुही करि म खोट, कह साँ कण जेतिरो। 

जंणी ,भौतु मथे ते, मन्दाश्ण खो मोदु । 

भेटे बढ भर्म रे, घूँघट खोले भोदु। 
'। ते फिरी तोखे फोट, जम जथाती न दिए ॥ ६८० ॥ 

सभीजी जीवात्म। को उपदेश दते कहते है * ऐ भाष्यहीना तू किसी 
के साय रपीमसात़ भी कपठ भत्र कर। अपने सिर पर भर को उपस्थित 
जातक २, बुराई से बच एवं भ्रमरहित होकर (जेशान-छूपी) घृचट हृटा- 
कर अपने प्रियतम से मिल ले, तो तुश फिर कभी करालकाल यातचाएं 
न देगा ॥६८०॥ 


अणित्यं कोह ४५, थो भ्रूख पहिजे भन मे । 
घटि वधि यीढु३ कोन को, वोड मूहं ते हथ ६० । 
ब्ेजे जी बराभण चए, सभको बथारि खण्ण। 
जे तोख वावयु पणे, त इच्थति रहु अन्दर मे ॥ ६८३१ ॥ 


२२६ लिच्ची (देवनाभरी लिपि) 


साभीजी उपदंश देते कहते हैं * ऐ भूछ, तू अपने मत मे अब क्यो 
जिन्‍्ता कर रहा है ? अब चाहे तू कितता भी १५चाताप करेथा, १९ पेरी 
(यातनाएँ) कम-ण्यादी चही होगी, क्योकि कहा जाता है कि जो जैसा 
बोयेगा वैसा ही पायेगा । यदि यह वात छुश ठीक लगे, तो अपने भीतर 
ही स्थित *हं ॥६८९१॥। 
भेणिती करि फिटी, अन्दर हिसु अभणत खे। 
सामी सन्तनि साँ मिली, सभुझ गाल्हि जिटी । 
जिचणी ममत्व सिटी, से राजा रावल देखजा || ६८२ | 
साभीजी उपदेश देते कहते है. (ऐ जीव) तू चिन्ता त्यागकर अपने 
भीतर नचिन्ती रहित (परमात्मा) को देख तथा सन्‍्तो से मिलकर यह 
बात अच्छी तरह से सभश ले वि. जिच (जीवनी) की ममता सि८ जाती है 
वे ही रावथ (अनन्त) च१र के शासक बच जाते हैं ॥६८र२र॥। 


भुजरी स। भुजरी, बाकी रखु रहति सीों। 

वणी साध सथति मे, साभी पछ किरी। 

त॑ पर्ची पाण श्री, खणी वठ्नी हथ साँ॥ ६८३ ॥ 

साभीजी उपदेश दंते कहते हैं (ऐ जीव) बीती को बिश्तचार कर आगे 
की सुध ले तथा क्षाधुओ के पास जाकर उनके (पैरो ५९) गिर जा, तो 
परमात्मा श्र होकर तुझे अपने ही हाथो से उठा लेंगे ॥६८३॥ 

गेर्त भच्दु मे विशु, भूख भेड़ घर मे। 

जन्मनि जे जन्य।य जो इंह। 84॥३ अयी ब्िजु । 

सभुशी कार साभी १५, तू दौड़णु खो धीणु । 

त च्तिस्ते साक्षी चिंयु, श्रषदु थिएई पाणही ॥ ६८४ ॥ 

साभीजी उपदंश इक है ऐ भूर्ख, 89-जपी कीचड़ (हृदय रूपी 
धर में इक्ट्री मत कर, वेबोीकि यह द्वेत ही (आत्मा और परमात्म। के 
भिन्न समज्ञन को भावना) जन्मन्णन्मान्तरी के झझटो का बीज (कारण ) 
है, अतएव इस बाद को हि समझकर तू (योनियों में) भटकने से भुक्ति पा 
ले। छए० के चाथ होते ही (शानन-जूपी) सूर्य स्वयं ही प्रभ८ हो 
जीयभों 454८४॥॥ आर 

भुर काहु घणी, भूख भाषा राभ खोों। 

लिया पिटीदा। कंत्रिय, मुहं ते 8५4 हथी। 

तू भी नीद कोन की, कोडी साभु खणी। 

सोरि समभ्भारिधणी, त छुखी थिए साभी नए ।। ६८५ ।॥। 


ड 


| है| । 
सामभीजय जा सलोक २२७ 


साभीजी उपदश देते कहते हैं- ऐ ध्ू्खं, तू १२म।त्मा से अपार धन- 
सम्पत्ति की भाँग क्यों करता है। कितने ही (वैभवशाली )यहाँ से पश्न।त।५ 
करपे खाली हाथ चल गये है। तू भी अपने साथ एक फूटी कौड़ी तक नहीं 
ले जाथगा, अत शीघ्र ही परमात्मा का स्मरण कर ले ताकि तू सुथी 
नंच जाए ॥६८४५॥। 

चकुमतु) चज।ए, जीए जड लोहे खे। 

तीएं आत्मा देंहि खो, कार्य कराए। ४ 

सभुझी दिसु सभी चए, मुहुं भडीअ पए । | 

भमरन सिंटाए, स॒द। भाणें सानच्ति सुख ॥ ६८६ ॥ 

स।भीजी उपदंश दते कहते है. कि जिस प्रकार चकमर्के जड़ लोहे को 
चजायमान करता है उसी अ्रकार ही (चेतत्य) आत्मा (जड) शरीर से 
सभी काथ कराती है। अत (ऐ जीव) इस बात को समझकर ममता 
मिलाकर, ओत्म|वलोकच कर, जिस से तू सदेव ही श।न्ति-छुछ का आनन्द 
भत्ता सके ॥६८६॥ 


री 


चवुभपु: पज।ए, जीए जड़ जीोहे खे। 

तीए. चेतन सभ खो, किया कराए 

सभुशी &७ साभी चए, सुहु मढठीअ पाए । 

दीओ जाए, कंड अन्धरोी अन्दर मो ॥ ६८७ ॥ 

साभीजी उपदंश दते कहते हैं कि जिस प्रकार चु+बक जड योहे को 
चल।0। है उसी प्रकार चेतन (अत्म,) (जड शरीर से) सभी काय॑ 
कराता है। (ऐ जीव) इस बात को सोच-समशकर जात्मावथीकन कर 
तय (जान का) दीपक जलाकर भीतर से (अश्ञान-रूपी) अच्छकार 
निकाल दे ॥६८७॥ 


हि] 


चर्या छदि च4०, दभु सारे रहु दम में। 
सहओे करि साभी चए, साक्षीअ जो सुमिरुणु । 
कंदी बट काल्पत रे, महनत साणू सखणु | 
भौकण ऐ भवण, अथी कम कुपतति जो ॥ ६८८ ॥ 

सभीजी उपदेश दते कहते है कि ऐ भु्ख, बकवास छोड़ दे। शाच्त 


होकर अपने आप मेही स्थित ₹ह। शीघ्र ही परमात्मा का स्मरण कर 
04, प्रेम से द्वेत-रहित, (आप्मशाच-रूपी ) नवचीत सिकाल, क्योकि 


नकना एव भट्कपां तो कुणो का ही काम है ॥६८८॥ 


श्श्८ सिच्धी (देवनाभरी लिफि) 


चयी थी चन्‍्षणु, खोहि न भ।पुण्यथ देहि खे । 

मिली वठ भहबूंष साँ, छह सभू छद्यु-वयु । 

अशु कलह अचे ओचिते, क्दुइ कायु कंतथु । 

पबढु३ पो३ पट्लु, सिंण लथे साथी चए।॥ ६८९ ॥ 

सामीजी उपदंश देते कहंपे हैं कि ऐ पागल, तू चंचल वनक र अपने भान१- 
शरीर को नण्ट मत कर, बप्कि सब अक।र के छल-कंपट स्याथकर प्रियतम 
से अंभिस।९ कर ले, पथोकि आज नही तो कल अृद्धु आकर तुझे अचानक 
ही नण्ट कर पेगी । जब तेरा (जीवच-रूपी ) श्ृ७ अच्च हो जाया तव 
तुझे (माचव-शरीर के भहृत्व) का पता चलेगा ॥६८९॥ 


चर्या निर्पु चोटी, कोहु पट।ए काल खों। 

हुन्दे बणु निरबंथु थिए, €बाहिश रखी खोटी । हे 

७(६ थीड स।वब॑न्द जी, रुखी-सुखी रोटी | “ 

इईन्दुइ कोल मोटी, समय है साभी चए ॥ ६९० ॥ 

साभीणी कहत है-ऐ भूख, तू नित्य ही ४०५ से अपनी >चोटी वंयो 
खिचवाता है ? (वास्वार भृर्सु का शिकार क्यो बचता है) तू झूठी 
इच्छाओं को धारण कर बल होते हुए भी निबंध बच रहा है। तूपो 
७ूखा-कुख। ७।कर परमात्मा का बच जा क्योकि यह समय (सानव शरी<) 
थोटकर नहीं आयेगा ॥६९०॥ 


चरी कोहु ५, थी दरि <रि हालु हबीब जो। 

जे तोखे प्यास पश्चण जी, त धन्धा कीअ ४७ । 

सभी सुपियुर्नि सां, छठे ०ाह व्हे | 

पृंहिजीअ सज्ञि ५७, ते लहे सुख सुहाग जो ॥ ६९१ ॥ 

साभीणी जीवात्मा को उपदेश देते कहते है, ऐ पभरली, तू द्वार-&२ 
अपने भ्ियतम का हाल क्यों ६७ रही है ?ै थदि वास्तव में पुझे प्रियतम- 
दर्शन की प्यास हैं, पो फिर (साशारिक) व्यवसाय क्यों कर रही है ? 
जब तू बाह्य।ड+१९ छोडक, अपने ही भीतर पैक देखेगी तब ही पुझे 
धियतम से सुहाभ का आचन्द प्राप्त होगा ॥६९१॥। 


छ अ5₹ह प।रि ॥िह चवर्नि था हिकिडी । 
दरि दि देवाचनि ज्बॉ, नीहकु कोन निहा।रि | 
(गम पहिंणे १९ में, गैबी भोतरो मारि। 
त परुणु पा उर्बारि साथी टिसे सुप्री ॥ ६९२ | 


च।श।ज जा चलजाफक २२९८ 


साभीणी उपदंश दते कहते है कि छं. शास्त्र, अठारह पुराण तथा 
चा९ बेद एक ही बात कहते है कि (आत्मा को पाने के लिए) पाभलों की 
तरह &९-&९ व्यथ ही भत भटकते रहो, वर्क ऐ भुरुमुख, अपने (हृंदथ- 
रूपी ) ५९ में रहस्थभथी डुबकी जभाकर देख तो तुझे सक्षार-रूपी समुद्र 
से पार लगानेवाल पूर्ण धियतम दिखाई दंगे ॥६९२॥ 


छ अ० रह भारि, गा ल्ह चर्वान था हिकिडी । 


एरि दरि देवानर्नि ज्याँ, नाहकु कीम निहा।रि । 
मिली साध सगति साँ, बेहद ढीओ बारि। 
तबी० मंजझि बजारि, साभी इसे सुश्री ॥ ६९३॥ 
साभीजी कहते हैं [क छ शार्ज, अंठारह पुराण तथा चार नेद एव 
ही बात कहते है कि (आत्मा को पाने के लिए) पाभणो को भांति द्वारूद्वार 
मत देख, बल्कि साधुओ के सम्पक से अनन्त (ज्ञान-रपी) दीपक जला ले 
तो तुश॥ (ससार-रूपी) नबायार मे खड रहने पर भी प्रियतम दिखाई 
दंगे ॥६९३॥ 


छ अ5।₹ह चारि, गाल्हि चवति था हिकिडी । 

पुठी देई पाण खे, पलि प्िि कीन पुकारि । 

स।भी साध संगति जी, दीया हृदय धारि । 

न।ज सभोई वारि, लेखणि वठी लय जी ॥ ६९४ ॥॥ 

साभीजी उपदंश दते कहते हैं--(ऐ जीव) छ शास्ज, अ०।₹९ह पुर।० 
पथा चर वेद एक. बात कहते है, कि तू अपने भीतर स्थित स्वरूप से 
भुख भोड़कर, उसे ही बा।र-म।९ ब।हुर भप पुकार, बल्कि सच्यी का सभकर, 
उनके दिये उपरंश को हृदव में धारण कर तथा भव्कना छोड़कर स्राने का 
रास्त। अपना ॥६९४॥। 


छ. अठ5र₹हूं च।रि, गाल्हि चवरनि था हिकड़ी । 
पूरणु शाणू परमात्मा, नाता भर निवोरि 
मिली माया सोह साँ, हीरो जन्म ने हारि। 
साशुरिपाण सम्भा रि, मत पं पो३ कुछति मे ॥| ६९५॥। 

छ: शास्ल, अ०₹ह पुराण तथा ७र वेद एक ही बात कहते है कि 
परमात्मा को पूर्ण जानकर, नाना अकार के पब्रमो का निवारण कर लें। 
भोह एव भाया से प्रेम कर हीरे के समाच (माचव) जीवन संत चण्ट कर । 
शीघ्र ही अपने आपको सम्भाय ले क्योकि कही ऐसा से हो कि वाद में 
तुझे दु ख उठाने पड़े ॥६९५॥ 
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छ:; अ०₹ह चर, गालिहू चवनि था हिंकिंड़ी । 

भगति करे भगिवन्च जी, भोता भर्मु निवारि। 

मभिथी माया मोह सौाँ, हीरो जन्मु न हारि। 

सइ[िपाणु सम्भ[रि, ता पवे पो३ पुखति में ॥| ६९६ ॥ 

छ शास्त, अेंगरह पुराण तथा चार बंद एक दी वात कहते हैं 
कि (ऐ भचुण्य) लाची अका₹ के भ्रमी का निवारण कर, भगवान को भक्ति 
कर । भोह-भाय। में पड़कर हीरे के सभाच अभुल्य मानव-णीवन को मत 
गँवा, बल्कि शीघ्र ही अपने स्वरूप को सम्भाय (पहचाव) ले, कही ऐसा 
त हो कि १६ में तू दु.छ्ो मे पड जाए ॥६९६॥ 


छ. अ9।₹ह चारि, ग।ल्हि पवन था हिकिड़ी । 

साभी बसे सुश्री, पछिवता खो १॥रि। 

हेड होड़ हयिरा, विषा भम ने मोरि। “ 

निभलु नेण निह।रि, त घर में दिसे सोन्चिरो ॥ ६९७॥ 7: 

स।भीजी कहते है--छ शारज, अठरह्‌ पुराण तथा जार बेद एक ही 
बात कहते है कि पियतम (परभाप्मा) चश्वरुत से परे तथा स्वेन्‍्थापक है, 
अतएव (ऐ भषुण्4) तू बिना सोच-समझश के उसे यहां-बहाँ भतत ढूंढ, बल्कि 
अपने निर्भल नेज्नों से जत्मावश्लोकन कर तो तुझे हृष्य-रूपी घर मे वह 
प्रकाशशभ।न दिखाई देभा ॥६९७॥। 


छ:; अ5९ह जार, गाल्हि चवनि थ। हिकिड़ी। 
स।मी सुणज वसव जे, वेही दिशु विच काररि । 
केर करे संधि सभ खे, आहे काह आधार । 
समझी ममत्व मारि, त भाणे धुखु स्वरूप जो ॥| ६९८॥। 
समीजी कहते हैं कि छ शाच्त, अ5₹8 पुराण तथा ॥९ पंप एक 
ही वात कहते हैं -(ऐ जी१) तू एकान्त तथा बच्ची के बीच बैठकर देख कि 
कीच समस्त पंधय सिंछ करता है तथा (यह सत्र) किसके आधार पर 
स्थित है। ये समस्त वात समझकर, भभप। मिटा, तो तुझे स्वरूप-धुख का 
अचुभव हो॥। ॥६९८॥ 


छ. अ०१९6 चा[२, ग। िहू चानि था हिंकिडी | 
सामी हिंच सनन्‍्धार जी, हि०। सभु विसारि । 
दीरवा इाति पुरुूअजी, हृदंमि हृएव धारि। 
दोस्त जे दर्बारि, पहुंचे परुणु ५१% थी॥ ६९९ ॥ 
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सामीजी कहते हैं कि छ शास्त, अठारह ५राण तथा 4।९ वेद एक 
ही बात कहते हैं, (ऐ जी) तूने जो कुछ इस ससार मे देखा है, उसे भूल 
जा तथा हरदम भुरु को दी हुई दीक्षा (उपढंश) को हृदय से धारण कर तो 
४" एवं पवित्र होकर अपने पिवतम के दरण।र में पहुँच सकेगा ॥६९९॥। 


छ: अ5₹ह भारि, थाल्हि चवनि था हिकिडी । 

हेड होड़ हथिरा, बिनी सम ने भारि। 

सामभी सनन्‍्तनि साँ मिली, मत में दिएु ९।रि । 

शहरु बहरु १ष।जारि, आहे जहिजे आसिरे || ७०० ॥। 

साभ।णी कहपे है कि छ शास्ल, अंठारह पुराण प्रथा चार बेद एक 
ही बात कहते हैं (ऐ जी१) तू बिना सोच विचार के परभात्मा को 
यहा-वहाँ मत ढूंढ, बल्कि सन्‍ती का सभ कर, उस भुरारी को हृबथ मे ही 
देख जिसके आसरे ही शहर, समुद्र, बाजार (सब कुछ) स्थित 
है ७०० ॥' । 
छादि बाहर जी आणि, साभी चथो सतिभुरूअ | 
दाॉवण ज्यॉँ पाण खे, ताणे मश्िि न ताणि | 
उएटी यहु अन्दर मो, जिभ्या छुशीअ जी खाणि। 
मिल्लयी मौज। भाणि, सुप्ह सिंधि स्वरूप सा ॥ ७०१ ॥। 
सोमीजी कहते हैं, (ऐ जोव) संप्भुरु ने कहा है कि तू बाह्य-प्रपच 
छोड दे। भकडी की भाँति स्वथ ही अपने आ५ को (माया-रूपी ) जाल 
में डालकर नेचन मत बच, बेल्कि अन्तर्मुखी होकर असतन्वता एवं आनन्द 
को खाच (अत्मानच्ष) ढूंढ ले तथा साक्षात्‌ स्वरूप से मिलकर आनत्त्य 
कं। उपभोग कर ॥। ७०१ || 


छवि वबदाई वाउ, काया माथा कुल जी | 

सोभी थीढुइ कोच को, हरि बिना हमिराउ | 

मिली साध सथत्ति साँ, सोशुरि कि सभाउ । 

अहिडो दिल्वर ५।७, मोटी ईंढु३इ कीन की ॥| ७०२ ॥। 

स|भमीजी उपदेश देते कहते है, (ऐं जीव) तू काया, भावा तथा 
फुल नंगे प्रश्ता (बडप्पन ) छोड दे कथो कि नभु के सिच। ते तप नई - भी 
हमसफर नही होधा। अतएव तू साधुओं से मिलकर शीघ्रातिशीघत्र उसका 
(प्रभो का) स्मरण कर ले, क्योकि ऐ दिलबर ! ऐसा सुच्दर अेवक।श 
(भाषव शरीर) तुझे फिर नही मिलेधा ॥ ७०२॥ 
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ही 


छद्दि वर वकर वाउ, कूडो माया भीह जो। 
सभी सिंक सजीअ सो, सरणि भुरूअ जे आउ । 
अबी भुहछु भिथयण जी, इही ऐचु उपाउ । 
सता पीर पछिताउ, कर जूणि भवण में ॥ छ०३ || 
साभीजी उपदेश देते कहते है (ऐं जीव) झूठी भाषा-भोह के शृ० 
दाँव-पेंच छोडकर, सब्बे स्पेह से थुफ होकर भुर की शरण में ज।, वथोकि 
थियतम से मिलने का यही शुरू साधन है। कही ऐस। नहो कि अन्य 
योनियोी में भटकने पर पुझ पश्चाताव करना पड ॥ ७०३ ॥ 


छ$ खुदाअ जो <4।लु, हयु हे०हीअं हली मु थी । . डे 
हित खुदीअ सभि खराबु कथा,अयी किवरु बढ़ो कायु। 
निडतू भज्ञोी निषह्यु, थीएे अस्वति आदिभी ॥ ७०४ ॥ 
सामीजी उपदश देते कहते है-(ऐ जी१)तू अह (अहंकार अभिमान) 
स्यागकर सबके साथ चंश्रतापूर्वक वन्यवह।र कर फ्थोकि अभिमान ही 
महाकाल है जिसने सबको भण्ट कर दि4। है । १रच्छु नअती से पुझ आ।चत्द 
आप्त होगा गौर तू मानव बचेग। ॥ ७०४ ॥॥ 


छठ वर वकडु, खणे पेरु श्रियानि दें। 

त॑ सहजे सुपियनि जो, सभी यहे पड । 

भोटी तोजे मूडू, जम जयाती ने कर ॥ ७०५ ॥। 

सं।भीजी कहते हैं (ऐं जी१) तू वकपति को त्याग कर, श्रियत्तम 
की ओर अपने अरणों को अभ्रसर कर सती पुन सहज ही प्रियतम मिल 
जाग तथा फिर थम तुझे करापि यातनाएँ न देवा ॥ ७०५ ॥ 


छठ हुए हुई; प्रॉभण चए ध्रधु पुच्हो। 

पहुँची पारि शिर्यान खे, सुत्ह करि सही। 

वेथुनि जे वह में, कंरीअआ कोहु रही। 

नेदु७ डीहु लही, प३ कुटीद5 कोधी ॥ ७०६ ॥। 

ब्राह्मण (सामीजी) जीवात्मा को उपदेश देते कहते हैं कि तू धम॑र्ष्ड 
छोड़क<. (दृष्वान्हपी) चसुरहा वध्चिकर (सनत्तारतागयर के उस) पार 
पहुँच+८ शीघ्र ही अपन प्ियतम (परच्मात्मा) को अआप्त कर ले | सस।र- 
रूपी चैरी के पद्येम में <हुक* तू क्या करेंथी 2 (संक्षार को वेरी कहा 
गया है प्वोकि नह उसे माया में उलझाकर नण्द कर देता है) । आायु- 
पी दिन के अच्छा दहोत ही कणोर काल आकर चुझे भारेवा | छ० ६ ॥ 
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छठ हुए. हैंई, मिली बढ़ मह॑बूष सी । 

फिटी करि फुसेत खे, वेढु६ ढीहु लही। 

जाभी जथु स्वप्न जो, सासी करि सही। 

भता पो३ रही, पए वक्ति वेयूनि जे ॥ ७०७॥ 

$ साभीणी जीवात्म। से कहते है कि तू हु० त्वाभ्रकर प्रियतम से 

अभिसार क९ ले। तेरा जीवन-रूपी दिच अच्त हो जायगा, अत तू न्यर्थ 
समय भत॒गंवा (आलस्य त्या॥ दे) जाभूत होकर स्वष्नवतू संसार को 
ा को जान लि । कही ऐसा न हो कि बाए में तू दुश्मन (संसार 
की विषय वासनाणो) के ह।थ मे पड़ जाए । ७०७ ॥। 


छात्रों भेड मालु, तू पाधरू पन्‍्ध जो । 

कही च्यो कीन को, मणनि मो मिशकालु। 

बुरो तभी जो हालु, जंहिणो लेखो प्यो लखनि सां। ७०८ ॥ 

सामीणी कहते है, (ऐ जीव) तू इस (सस।र) से जानेवाला है, फिर 
क्यो इतनी वस्चुएँ एकत्र कर रहा है ? कोई भी अपने इकट्ठ किये हुए 
४९-में से रती मात्र भी नही ले जाता है। जिन लोगो को (सासारिक 
वच्चुओ का) हिस।ब करना पडता है, उचकी दशा अत्थच्त ही बुरी होती 
है, भर्थात्‌ जो सासारिक प्रपच में लीन रहते है उन्हे अन्त संभव मे अनेक 
क०८ उठने पड़ते है | ७०८ || 


छात्रों मेड़े मायु, साणु हथछुई कोन को । 
बिच नाले च।भ जे, अथी जगलु सभु जन्जालु । 
छठ. खामु ' ख्वाएु, जाथी जपि हरि नाम खे ॥ ७०९॥ 
स।भीणी कहते है. (ऐ जीव) तू (स।स।रिक ) वच्युएँ क्यो एकल कर 
रहा है ? ये सभी तेरे साथ तो चलगी ही नही । प्रभो के नाम के सिवा 
सार। जगत मात्र शशर८ ही है, अतएुव तू व्यर्थ के विच।र त्वाभकर, जाभुत 
होक ९ हरि गं।भ के जाप कर | ७०९ ॥। 
छाथ्रों थो सोरें, सिमर्णयू' सभु॥ रे। 
साधन सुपियुनि रे, अथी सभि ओरे। 
मिली साध सभति सा, कल्पते कढु कोरे। 
त झूले हिन्दोरे, साभी अन्भव सार जे॥ ७१०॥ 
साभीजी जीव को उपदेश देते कहते है कि तू बिना सोच वि।९ 
के (आत्मशान-रहिंत) मालाएँ क्यो फर रहा है। (सदुभुरु रूपी) जियतम 
के सिवा और ' सभी साधन तुझे उलक्षन में ड[लनेवाय हैं, अप तू साधुओं 
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क। संग क९ (हृदय से) भाथा की मलीनतोा निकाल दे भौर आत्मत्र्व- 
रूपी झूले मे झूल अर्थात्‌ आत्मानन्द में मस्त हू | ७१० ॥ 
छोथों डक पाए, ५३६ भाया भोह में । 
मिली बढ़ मह॑बूव साँ, सामी लिव जाए । 
कायु तुहिजे कन्‍्ध ते, खर्चु थी खाए। 
मता विजाएं, हीरो वजी हरर्थान मो ॥ ७११॥ 
साभाजी जीव को उपदंश देते कहते है कि तू भोह-माया के वशीक्षू्त 
होकर इतनी दौड-धूप क्यों कर रहा है ? तू सबन्‍्ची लगन से अपने शियतम 
से अभिसार कर ले क्यो कि तेरे कन्ध पर सवार भृत्यु तेरे (जीवन रूपी ) 
खर्च को खा रही है, अत कही ऐसा न हो कि तू (मानवजीवन-रूपी ) 
हीरा हाथ से गेंवाकर जाएं। ७११॥ 
रनचियों मच जभपु, अणहुन्दों अविद्या करे। 
संभुझी 5७ साभी चए, तू कढी ममर्व भपु । 
त अन्भय आत्म तरवु, हाजुर दिस हय ते | ७१२॥ 
मत ते अविद्यावश सिथ्या ससार को रुतना की है। साभीणी 


उपदेश देते कहते है, (ऐ जीव) तू ममता निकाल, सोच-विज।९ कर पंथ 
तो तुझे अन्त स्थित आत्मा प्रत्यक्ष दिखाई दे ॥ ७१२ ॥ 


रचियो मन जयमतु, अणहुन्दो सच्धारु सभु । 
सभ्शी 56 सामी च५, तू कढी भमए्न भतु । 
मिली महंएद जाति साँ, कु कूडो कल्पतु । 
त॑ अन्भय आत्म तत्बु, प्रतक्षु दिस पाण से ॥| ७१३॥ 
मन ने ही इस मिथ्या ससार को रचना को है, अत, साभीणी उपदश 
बते कहते हैं, (ऐ जीव) तू भसता भसिटाकर सोच-विचार कर पंख तथ। 
महात्माओं से मिलकर झूठ अमो का परित्याथ कर ले, तो तुझे सुपथ में 
ही स्थित जोत्मतेरव अप्थक्षे दिखाई दे ॥। ७१३ ॥ 


लेखा लिखणुू छह, अन्दर दिसु अलेख खे। 
जीअन्दे हिन जहान सो, सामी समझी लि । 
-अनल जाँ आकास मे, कंबल कुटी अडि। 
प।णु तभी साँ गडि, नीह जनी जो नाथ साँ ॥| ७१४ ॥। 


साभीजी उपदश देते कहते है कि (ऐ जीव) तू (सासारिक) लेख 
लिखना छोड दे. (अथात्‌ भाषावी प्रपत्त को त्याग कर) | लेखों से १२ 
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परमात्म। को अपने ही भीतर देख । जिन्दा रहते हुए ही इस ससा।र का 
परित्य॥भ कर ले (सासारिक बन्धनों से अपने को मुक्त कर ले)। अचल 
पक्षी की तरह आकाश मे ही अपनी कुटिया बचा (आत्मस्ान में ही लीन 
रह) तथा जिन लोगो का परमात्मा से प्रेम है, उच्ही के साथ समामम 
कर || ७१४॥। 


लेख। लिखण छदि, कड़ा भाया मोह जा । 

खणी विशनन्‍्दद ओचिते, ढइणि पहिजे खडि । 

मियी साध समगरति सां, प्रेम पीधोर। अडि । 

पाणु तनी सो गहि, नीहु जबीजो नाथ साँ॥ ७१५ ॥ 

सं।मीजी कहते हैं (ऐ जीव) त्‌ झूठी भाया एब मोह के लेखे लिखना 

छोड दें क्योकि यह (माया-रूपी) डायन तु अचानक ही भर्त मे डाल 
पगी, अत तू साधुओं से मिलकर, उत्तके सम से प्रेभ-रूपी झूले की रचना 
कर (प्रमात्म। के अम-रूपी झूले मे शल) तथा उत्त लोगो के साथ ज। 
मिल जिनक। १₹म।८भ। से ही भ्रम है ॥ ७१५॥ 


लेखा सभि विस।रि, अन्दरि डिसु अलेख खे | 

देही दिब पाए करें, हिफते साणु न हारि। 

ज्ाण वि५।ए पृहिजी, साथी सारु सम्भारे । 

निर्मल चने निहारि, ते पसणु थेई पिर जो ॥ ७१६ ॥ 

समीजी कहते है, (ऐ जीव) तू समस्त (साक्षारिक) लेखे भूजकर 
गपने ही भीतर स्थित लेखों से परे (१रमात्म।) को देख | दिन्‍य (|।चव॒ु) 
शरीर अप्तकर इसे यो ही मत गंवा । बल्कि तू अपनी पहुचान कर (अह 
मिटा कर) तरव (आत्मा) को सम्हाल एवं अपने उज्जवल नेज़ी से दंख 


तो तझे प्रिथतम क। दीब।र होगा ॥ ७१६ ॥। 


लेख। सभि विश्चारि, जीअन्दे हिन॒ जहान मो । ' 

मिली साध संग्रति साँ, पहिजणों पाण सम्भारि । 

देही भने ५१० खे, हीरो जच्यु न हारि। 

निर्मलु नैन निहारि, त चुखी थिए स।मी चए ।| ७१७ ॥ 

स।भीजी उपदेश देते कहते है, (ऐ जीव) जिन्द। रहते ही तू सक्षार 
के समस्त लेखे भला दे तथा साधुओं से मिलकर अपने आपको सम्हाल 
ले | अपने को शरीर मानकर हीरे (के समान मानव) जीवन को 
मत नण्टकर नल्कि निर्मेल नेत्नो से अवलोक पजाकि तू छुंथी हो 


जीय ॥ ७२७ ॥। 


२३६ सिच्धी (देवनागरी लिपि) 


बजी प७ किरी, सॉभी सरणि गुरूअ जें। 
त पर्ची कभी पहिजो, ४३ शान भिरी। 
सहंजे जगु स्वप्न जो, वणई विश्विरी। 
अचे कीन फिरी, जच्म सरण जे चकंगे ॥ ७१८ || 
सामीजी जीव को उपदेश करते है कि तू गुरु की शरण मे जा 
जिर, त।कि वह (१९) सच्छुण्ट होकर, ज्ञान का उपदेश देवार तु अपना 
बना ले, जिससे स्वष्चवत्‌ सक्षार को तू सहज में ही भूल जाए पथ 
जन्म-भ८५ के चवकर में तुश आप। ही न पड ॥ ७१८ ॥ 
बणी पउ किरी, साभी साध संभग्रति में । 
दीक्षा बठी पिलि सों, लंघे पछ घिरी । 
त जन्म मरुण जे जार में, अच कोन फिरी | 
सहज कनी श्री, लाएं पहिजों पाण सों॥ ७१९॥ 
स।मीजी कहते है. (ऐ जीव) तू साधुओ को शरण मे जा पड तथा 
हृदथ से दीक्षा (उपदेश) ग्रहण कर (आस्मज्ञान के भाग से) प्रवेश कर । 
ऐसा करने से पुशे जच्म-मृत्युरूपी जाल में न आती पडभा तथा शधिथवत्त+ 
तुझे अपने हृ दव से लगाकर सहज ही अपना बचा लेगा ॥ ७१९॥ 
नी पछ किरी, सोभी साध सगात मे। 
दीक्षा बठी दिलि सा, लंघें घादु घिरी। 
त सहर्ण जदयू स्वप्त जी, वर्णई विश्विरी। 
अच कोन फिरी, जन्म मर्ण जे दुख मे ७२० ।॥। 
स।भीजी कहते हैं (ऐ जीव) तू साधुओ को शरण में जा पड 
तथा हृएथ से दीक्षा (उपदेश) अ्रहण कर एव. (संसार को) लॉधकर 
(आत्मसान के भार्भ में) अवेश कर तो पुझ स्वप्न का ससार सहज में 
ही भूल जाए तथा तुझे जच्मन्यूएएु के दुखो में फिर न आना 
पड़ ॥ ७२० ॥ 
बगी बुधु ज्ञाणी, त भय। चवबरन कोहु था। 
की) बढ भछखण० तू, विश्ली भांधाणी। 
फुसत छह साभी चए, थी वले बेहाणी । 
५:८० थ८ पाणी, जीए रेती श्रुछि मे ॥ ७२१ ॥ 
साभीजी कहते है (ऐ जीच) तू सज्जन फुएपी की वाणी जा 
कर चुन कि वे क्या कहते है। हृदय से (विचार-रूपी) मथानी छारा 
(आप्मतप्व-रूपी ) सक्‍खन चिकाल ले ।  आलस्य छोड दे वंयोंकि 


सामीअ जा सलीक २३७ 


जिस तरह फ्‌० हुए घड़े से पत्ती तथा थु७ में से रेत बह जाती है, 
उसी प्रकार ही यह जीवन भी बीच रहा है ॥ ७२१॥ 
बने थी भुजिरी, आर्जा हिचति हथनि मो । 
सभुझी डिश स।मी चए, तू करे दिलि उजिरी । 
मोतु कच्दु३ भुणजिरी, अची कर ओचितो ॥ ७२२॥ 
साभीजी कहते है. (ऐ जीव) भच को उज्वल बना तथा [न 
हर) सोचकर देख कि थह ५ पेरे हाथो से ग्रुशरती जा रहो है 
एवं अचानक ही भौत आकर तेरा बुरा हाल कर दगी ॥ ७२२ ॥ 
बे थी भजिरी, आर्जा हिंतति हथति भो । 
सम दिस साभी चए, तू करे वीचारु बरी । 
मोतु ईन्ढु३ फन्‍्ध ते, व८नदुइ ख़बर खरी । 
जलिदी क७ भरी, न त पवदे पो३ इुखति मे | ७२३ ॥ 
साभीजी कहते है (ऐ जीव) पेरी आ५ तेरे हाथो से भुजरती चयी 
जा रही है। जरा तू फिर से सोच-विनरक ९ पेख, पथोकि मृ८५ पेरे कच्चे 
१९ आक*₹ पेरी ढोकन्‍ठीक खब९ लेगी। अत तू थीघ्र ही (जान तथ। मच्छे 
कर्मों को ) भ०री वाँध ले, भन्यथा तू दु खो में जा पड़भा ॥ ७२३ ॥ 


बर्ण थी वहन्दी, आर्जा हिर्नान हथनि भो। 

जीएं जय अथाह जी, साभी १५ नन्‍दी । 

तू ७९ €*भारि तही खे, आ।हे जही सन्दी । 

भा पोइ अन्धी, जम्मु करेई जुण्यू ॥| ७२४ ॥। 

स(भीजी जीवात्म। को उपदेश देते कहते है कि जिस त॑ रह से अथाह 
पानी को नदी तेज भरति से बहती रहती है उसी तरह तेरे हाथो से आथु 
बहती चली ज। रही है। ऐ नेत्रहीना, तू जिसकी है उसे शीत्र ही यथादकर 
क्योकि कही ऐसा न हो कि वाद मे थम तेरे साथ बहुत बुच्च व्यवहार 
करे | ७२४॥ 


ने थी वहन्दी, आर्जा हिनान हथनि भो । 

वेई विश्ारे करे, बाकी रखू रहन्दी । 

पउ श्रिया। जे पेचिरे, लिव सो यकु बन्धी । 

साभी चंडी मभनन्‍्दी, गणे कान अन्दर में ॥| ७२५॥। 

(।भीजी कहते है (ऐ जी१) तेरे हाथो तेरी आय बहती चली ज। 
रही है। जो आयु बीत चुको है, उसे भूल जा, पर जो वाकी है उसका 


श्हेप सिन्‍्धी (देवनाभरी लि५ि) 


ध्थ।न रख (उसे नष्ट होने भरत दे) क्योकि प्रियतम (परमात्मा) परी 
अच्छाइथों और बुराइथो की गिनती चही करत है, अतः तू अमभ से प्रियतम 
के राष्ते पर अभ्रसर हो जा ॥| ७२५ ॥। 


नगे थी वही, आर्जा हिननि हथनि मो । 

इस्थिरि जणी पाण खे, तू वे कोहु रही । 

सभुशी हिसु सामी चए, करे 4।लिह सही । 

वेन्दुं5 डीहुँ लही, पौइ हणनद हथिड़ा॥ ७२६॥ 

सामीजी जीवात्मा को सबोधित करते रहते है कि तू अपने को 
स्थिर ज।नकर वथो बैठ गई हो ? तेरी आयु तो तेरे हाथो से बहती चयी 
ज। रही है अतएवं त्‌ जरा सोचकर इस वात को ठीक तरह से जाच ले 
वथोंकि जीवच-रूपी दिच के अस्त होते ही तू पश्चाताप करंगी ॥ ७२६।॥। 


न थी वही, आर्जा हिनति हथाति भो। 

सभुझी दिस सांभी चए, करे भाल्ह सही । 

ने० कोहु रही, इस्थिर ज्ञाणी पाण खे ॥ ७२७ ॥। 
सामीणी जीवात्मा को उपदेश देते कहते हैं कि त्‌ अपने को स्थिर 


समझकर क्यो बैठ १३ है ? जरा सोचकर इस बात को जान ले कि पेरी 
जाथु तेरे हाथी से बहती जा रही है ॥ २२७ ॥ 


बजे चितु वही, थी आर्जा हिनान हर्थात मों । 
सभुशी हिसु साभी तए, करे गाल्ह सही | 
समियी बढ़ भह॒॑बुंब सा, पज३ दूत बही। 
वेच्चुई सिंयु. यही, पो5 हणन्दे हथिरा]॥ ७छर८॥। 
स।भीजी उपदेश देते कहते है, (ऐ जीव) ज़रा सोच-सभशकर इस 
नाप को जान ले कि तेरी आयु तेर हाथो से सदंव ही बहती ज। रही है। 
यअत तू (काम, कोच, जोभ, मोह एवं अहकार-रूपी ) पाँच दूधों को मार 
कर धिवतम से मिल लें, क्योकि (जीवनन्जूपी) क्षर्य के अस्त होने के 
पृरणाप्‌ पुई। होीथ भयच पह़ंग ॥ ७२८ ॥। 
विशज्ली भाधाणी, जहि मखणु क्यो मन मों | 
तहिजी सुत्ि स्वरूप में, सहज सभाणी | 
बज प्रनी भाणी, आत्म पद अपार जी ॥| ७२९ || 
सामीजी कहप हैं के जिसने (वि।९ रूपी) मथानी से हृदय में से 
(आस्मत्प्वन्ल्पी ) चवनीत तिकाया है, उसका चित सहज ही (परमात्म। 


38 अैञयघच्सू अन्य सनी के. 
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के) स्वरूप में सभा जाता है तथा वह आत्मपद का अचन्त आनन्द लूटता 
है॥ ७२९॥ 


विश्चा कीच विंगाई, भपुष्य पेंहि ममत्व में । 
मिली वढ़ू मह॒ब्रून साँ, छह हिर्सू हवाइ । 
मंता अचे ओचिते, देई कादु सजा5। 
पो३ कर है है 6६, पियो पिटदीन्दे पाणही ॥| ७३० ॥ 
सामीणी अज्चीनीजीव को उपदेश देते कहते हैं ऐ भ्रमित, तू ममत। 
में पड़कर मानव-जीवन को हाथ से भत गँवा, बल्कि व्यर्थ को तरमज्नाओं 
को त्यागकर परमात्मा से मिल ले। क्योकि कही ऐसान हो कि अचानक 
ही मौत आकर घुझे सजा दे और तू हाथ-हाय करने लगे तथा पुश अपने 
आप को पीटता पड (पश्चाताप करना पड) ॥ ७३० ॥ 
विस कोच विंगा३ई, माचुण्व देहिं मर्म रे। 
मिली 42 भहयृष साँ, सुतत भोले भा । 
अशु कलह अचे ओचिते दीन्कु5 काजण सजा । 
पोइ भवच्दे वे जाई, सम्रुश रे साभी चए ॥| ७३१ ॥। 
साभीणी अज्ञानी जीव को उ५९१५ देते करते है-ऐ भ्रमित, त्‌ मर्म 
हीच (विचारहीन) वन मानुष-दह को भत भंवा, बल्कि शीघ्र ही भ्रम 
मिलाकर १रमात्मा से मिल ले। क्योकि आज नहीं तो कल अचानक ही कही 
कण आकर तुझे सा दंथा और तुझे बिना विचार के यहाँ-वहाँ भटकनां 
पृडभ। ॥ ७३१ ॥ 
विहाणी वर्ण थी, मिली व भहंथुन साँ। 
छद आलिस ऊघ, खे, ईहा आल्हि मं । 
जाथी भोलु भने, न त पो३ हणन्दे हथिरा। ॥ ७३२ ॥ 
साभमीजी उपदेश देते कहते है--(ऐ जीव) समय भुजरता जा रहा 
है, यह वात मारकर, तू नीद एवं आलस्थ को त्याग्रकर, भ्रम के चोश कर 
तथा जाभृत होकर प्रियतम परभात्म। से सिल ले, अन्यथा तुझे हाथ 
भले पडगे ॥ छ३२ ॥। 


वेई सा थेई, नाको रख रहति साँ। 
सामी सुपियुति खे, अन्दर पसु पेही। 
भानुष्य देही, मोटी ईष्दइ कीन की।॥ ७३३ ॥ 


सामीजी उपदेश देते कहते है--(ऐ जीव) भथुअरी हुई ॥॥५ की चिन्ता 
त्यो्क ९ बाको बची हुई (आयु) को सुरक्षित रख (अर्थात्‌ आज तक यदि 
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तूने परमात्मा का स्मरण नहीं किया है तो अब से उसे पाने के जिए 
साधना कर) तथा अपने भीतर वंठकर (आत्मावलोकन द्वारा) प्रियतम 
की देख ले, क्योकि यह भानवन्शरीर धुश फिर पही मिलेगा ॥ एरे३ | 


सभ खे काठु कहाए, भारे अचे ओचिते। 
खयो वजे क्षय मे, जुआनु श्षुष्गे ऐ ॥९ | 
छठ तमा तन धन जी, तू भी थीउ त्यारु । 
मता करे इंतिबारु, साभी वेहे स्वास ते || ७३४ ॥। 
स।भीणी कहते हैं कि कठोर काल अचानक ही आकर सबको मारता 
है। थह वालक, जवान अथवा ब८ को एक ही क्षण में उद्ाकर ले जाती 
है। अत (ऐ जीव) तू भी अपने इन श्वासो पर विश्वोस मत कर प॒थां 
तनन्धनच को इच्छा त्थाधकर जाने की तथारी कर ले ॥ ७३४ ॥ 
सभी अलखु अपार, मन, बुद्धि वाणीअ खो परे। - 
ग्य।पी रहियो विश्व में, साक्षी सृजणहारु । 
मिली साध सज्ूति सा, तू करे गुसे खे ॥।९ | 
त दोध्त जो दीद।र, किस हिनति अख्युनि सा ॥ ७३५ ॥। 
(।भीणी कहते हैं कि अत्यक्ष शृणनहा।र (परमात्मा) अलख व अचच्ता 
है, वह भन, बुद्धि और वाणी से पर है एवं ससार भर मे व्याप्त है। अत 
(ऐ जीव ) तू क्रोध को नष्टकर, स्ाधुओ का सगकर इ्दी भेत्नी से उस्तक 
२६।९ १९ ले ॥॥ ७३५ || 
सीभी कीन सढ६, जानी पण्डतु पाण खे | 
इच्डी जअ ममत्व ४० केतिर, तू समझी पाणु पत।।३। 
आशा मने अभच्त जाँ, अविया सिन्धु सुक।६ | 
झश।ती झरोके पाई, त सन्‍्युख दिस सुप्ती ॥ ७३६ ॥। 
सीमीजी जीव को उपदेश देते कहते है कि तू अपने को ज्े।नी व पण्डित 
भत कहुला, क्‍थीकि इसी मोह ने कितने ही (लोगो) को नष्ठ कर दिया है। 
अत ते सोच-समझकर अपन (शान) को पता तया अभग्त्यऋषि की भाँति 
अविदया-हूपी समुद्र को सोख कर अपने (ह॒ष्य-जूपी ) क्षरोखे में झाँकिकर 
देख तो पुझ थ्रियतम सच्मुख दिख।६ ५५। ॥| ७३६ ॥ 
साभी कोहु मनन, करें थी कल्पति जो। 
दुखी जराणी पा५० खे, घुभे घर दर बचु | 
अविद्या अन्दर में रखी, सिधि करे साधचु । 
जिए. अलेपु भभनु, पिए तू साक्षी सरा। ॥ ७३७॥ 
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सासीणी उपदेश देने कहते है. (ऐ जीव) तू आकाश की भाँति 
सदव ही चिलिष्त एव प्रत्यक्ष है, फिर भी अपने भीतर अविद्या रख- 
कर तू (सासारिक) अपच का मनन क्‍यों करता है। और अपने को 
दुखी मानकर परनपर, ह<-छार और बन में साधन कर व्यो भटकत। 
है ॥ ७३२७ ॥। 


सभी चए सुततु, जपे वढ़ु जथेदरीस खे। 

मोटी इईन्दुइ कोन को, अहिड़ो हथि वक्त । 

जशाणी जू5 जथत खे, कि सतीअ सी सपु । 

पो३ रोइंचदे रतु, अख्युनि भी आणजजु थी ॥ ७३८५ ॥। 

सामीजी उपदेश देते कहते हैं, (ऐ जीव) तू शीघ्र ही जश्नदीश्वर का 
जप क९ ले क्योकि ऐसा समय (मानव-शरीर) फिर लौटकर चही आएग। । 
सस+< को झूठा सभझकर तू सती सती की भाँति (स>्पे परमात्मा रूपी 
पति से) अमकर, अन्यथा दुखी होकर आँखों से खूने के आँसू 
बहायेगा ! छ३८ ॥। ० 


सामी छडि समब्नधि, जपे बढ जशदीस खे । 

मोटी ईचढु३ कोन को, अहिड़ो दाउ हथि । 

करे. कंदु कल्पता, पोडई जयाहीदु३ पति। 

बंटी बढुई तिति, जिते कहिणी कान चले ॥ ७३९ ॥ 

सीभीजी उपदेश देते कहते हैं क(ऐ जीव)सभस्त सम्बन्धी को छ।$- 

कर जगदीश्वर का स्मरण कर लें व्थोकि तुझे ऐसा अवकाश (स।न१-श री २) 
फिर लौटकर नही मिलेगा । काल (समय) पुझे प्रथम अपच से डाल कर 
बाद में अपमानित करेगी तया तुझे वहाँ ले जायभा, जहाँ किसी को भी नही 
चलती है ॥ ७३९ ॥। 


सामी शाण असति, जगत है जअदरीस जो। 

सच्तति सापुरूषति जी, अथी ईहा भप्ति । 

सभुझी प्रेम श्रतीति सा, करे शुद्ध सम्बधि । 

पहुंची दिस पिंति, जिते साक्षीज जो सोझिरो। ७४० । 

सामीजी उपदेश देते कहते हैं, (ऐ जीव) सन्त-भमहं।त्माओ कं थही 
विचार है कि जगदीश्वर के इस ससार को तू असत्य जान एवं सीच- 
सेमशफकर प्रेम और विश्वास से पृनिरतत सम्बन्ध कर, वहाँ पहुँच जहाँ अत्यक्ष 
उजाला है ॥| ७४० ॥| 
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सामभी सभि विस।रि, लेखा नोखा जीअ मो | 
मिली साध सज्भति सा, ५हिजो ५० सम्भारि । 
-त दोसाणीअ दक्ष रि, खासी लिल्वतुदार थिएं ॥ ७४१ ॥ 
सभीजी उपदेश देते कहते है, (ऐ जीव) अपने हुढथय से सब अकार 
के (सास।रिक) लेखे भूया दे तथा साधुमो से मिलकर आप को सम्हाल 
तो परमात्म। के दरव।₹ में तुश सम्मान श्राप्त हो ॥ ७४१ ॥। 


साभी सभू दीदार, अथी अजीबनि जो । 

डसे बुधे पाण थो, बोले ब्लोलण हु।*। 

निर्कोर आकारु, धारे आयो जश्े में ॥ ७४२॥ 
स।भीजी कहते हैं, (ऐ जीव) यह समस्त दीदार उसी अनोशे 


(परमात्मा) का है । वही देखता, सुनता तथा बोलत। है. (चात्पर्य यह कि 
आत्म ही परमात्मा है ओर उसी के होने से ही मनुष्य, बोलत।, दखत। 
ओर छुनत। है ।) वह निक्तकार होते हुए भी आक।९ ४।२ण कर इस ससा< 
में आ५4। है ॥ ७४२ ॥। 


हं६ ह९ चिवारि, भत्ता ड्िसे दुख ढोहाश जो । 
छठे रयायु खजिक जो, घ९ पहिजे में घ।रि । 
करि सीधा९ भिंलण जो, पुछी जड्ियूँ चारि। 
त दोछु अचे दर्कोरि, डियेई उुखु सोह।ग जो ॥ ७४३ ॥ 
साभीजी जीवात्मा को सम्बोधित करते हैं ऐ - अभिम।मियी तू 
अभिमान प्वाभ दे, कही ऐसा न हो कि (इस अभिमान के करण ) पुर्श 
(५९॥एम।रूपी पति के) विछोह का दुख & हंप। पड | तू सांस।रिक 
विच।९- छोड कर अपने (हृदथरूपी ) ५० मे ही अपना समय बिता (हुदय 
में स्थित आत्म। में जीच हो ।)तू अपनी समवयस स्कियों से (वे जीव।८मएँ 
जो परमात्मा से मिल चुकी हैं) ५छ कर मिलन क। #२३४।९ कर ले तो 
थ्रियतम पेरे (हृद्यरूपी )दरब।९ मे आकर पु चुह।। का सुख दे ॥| ७४३ ॥ 
हं३ हु७ वि५।३, भर्तां डिसे दु.खु दोहा॥-जों । 
करिअदन साँ अजणी, ५६ गिचीअ मे ५३ | 
खजिक साँ खल्कत मे, खबन्द खे रीझ्ा३ । 
निडंडी नाथु निव।ई, मत। कुलशि थिए कत। ९ से | ७७४ || 
सभीजी जीवात्मा को सम्बोधित करते कहते है--ऐ अशभिमानिची, 
तू अभिवान सवा दे । कही ऐसा नहो कि (इसी जभिमान के ऊ।रण ) 
पुक्ष (परमात्मा-रूपी पति के) विछोह का दु ख सहुना पड़े । तू अपने भने 
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में कपड। डाय करे. (अर्थात्‌ अत्यन्त ही दीन बचकर) सम्भान-सहित 
नलिवेदत कर । सुण्टि में सृष्टि के जीवो (को सेव )&₹। सृष्टि के कर्ता को 
प्रसल कर । अत्यन्त ही दीन बनकर प्रियतम को वश मे कर। कही ऐसा 
नहों कि दूसरी (जीवात्माओ) को पक्ति में छुश् अपमानित होना 
पड़ ॥ ७४४ ॥ 


हु३ हठ विज३, भरता डिसे दुःखु दोहाथ जो । 

करि अदव सो आजजी, १६ थिषीअ मे पा३ । 

मन मती छठ करे, चितु चर्ननि सं थाई । 

व्रियचि खे पर्चाई, ते साभी पाए सहण धुखु ॥ ७४५ ॥ 

साभीजी जीवात्मा को सम्बोधित करते कहते है-ऐ. अभिम।निची, तू 
अभ्िमान प्याभ दे । कही ऐस। न हो कि (इस अभिभान के कारण) पुर 
(प्रियतम के) बिछोह क। दु.ख सहना पड़ । तू अपने भले में कपडा। डाल 
क९ (अर्यात्‌ अत्यन्त ही दीन बनकर) सम्भान सहित निवेदन कर | तू मन 
को ने मानकर (सन के अचुसार कार्य न कर) परमात्मा के चरणो में चित्त 
लभ।क ९ उसे सन्तुष्ट १९, तो तुझे सहज-सुख 4०० होव ॥ ७४५ ॥ 


हुई हद. विज।३६, ।शुरि समझी पहिणी । 

दासनि जी दासी थी, शेवा सभु कमाई । 

ब।भणु नए ध्र्थाइअ रे, जितु ल्ति साँ य।६। 

भ्रियनि के पर्तचाई, मतां र०।ई रहिंणी वर्ग ॥ ७४६ ॥। 

सभीजी जीवात्मा को उपदंश दंते कहते हैं ऐ अभिमभानिती तू 
अभिभान त्याभकर शीघ्र ही अपना (हित) क्रीच ले तथ। (परमात्मा के ) 
दासों की दासी बच कर उनको सेवा का फल कमा ले [सेवा का फल 
भ्राप्त कर) । ह्वत-रहित होकर (परमात्म। के) चरणो में अपना चित्त 
जगा ओर उन्हे राजीकर, कही ऐस। न हो कि वे (१९मात्मा) तुशसे रूठे 
ही रहे ॥॥ ७४६ ॥ 

हआ।रचि जी हिक, ॥॥िह बुध।ई सतिभुरूअ । 

खलिक अथी खालिक मे, ख।लिक्‌ भजि सथिक। 

पहिये दिसु तद्रूप थी, साभी रखी सिक । 

कीहु च८ट थो चिक, छ4 सुखू साभर खे ॥| ७४७ ॥ 

स।भीजी उपदंश देते कहते हैं कि सदधभुरु ने हजार बातो को 
एक १।त वत। दी है कि सारी सुष्टि परमात्मा में व्याप्त है तथा परमात्मा 
पर्णयूष्टि में व्याप्त है। अत (ऐ जीव) तू तब्बूप होकर सब«्ये स्नेह से 
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उसे (सुष्टि के कण-कण मे) दख। तू वयो न्यथ ही सु के साथर 
,(आत्मानन्‍्द) को छोड़कर (विपय-वास्तनारूपी ) कीचड़ चा८ट रहा 
है ? ॥ ७४७ ॥। 
े हंजारिन जी हिंक, गालिह बुर्धाइ सतिभुरूअ | 

खलजिक बसे खालिक में, ्ालिक मंशिख्िक | 

उल्टी हिसु अख्युनि साँ, सोभी रखी सिंक | 

कीहु चटे थो चिक, दरि परि देवानति जाँ। ७४८ ॥ 

सामीजी उपदंश दते कहते हैं कि सदुभुरु ने हुआ।< बातो की एक 
नात बता दी है कि सारी सृष्टि परमात्मा में व्याप्त है, तथा परमात्मा 
पूण शृष्टि में व्याप्त है। अतः (ऐ जीव) तू आँख उल८क< (अन्दर्भुथ्ी 
हो+९) सन्‍्पे स्पेह से उसे देख, तू व्यर्थ ही पायलो की भाँति दह्वार-द्वार 
[विषयवासच। रूपी) कोड क्यो चा८ रहा है ? ॥ ७४८ ॥! 


शाट णो रचालो 


शाह अब्दुलूलतीफ़ का जीचन और काव्य 


सिन्ध 4ाध्यात्मिक कवियों का आशियाना माना जाता है। सिन्ध 
के सच्त-कवियों के कान्य मे अनोखी सुन्दरता, सरसता एवं मधुरता है। 
इंच सच्त-कवियों में शाह अन्दुंज जतीफ, सचल तथा साभी साहित्व-कोष के 
अमुल्य रप्न माने जाते हैं । इच्हे सिन्‍्धी कान्‍व की 'त्रिवेणी! व 'तिमुर्ति! 
भी कहा जाता है। इससे पूर्व 'सामी के सलोको' का आनन्द आप ले 
चुके है । ' 

शाह अन्दुयूखतीफ भटाई का जन्म सन्‌ १६८९ ई० मे हैदराबाद ज़िले 
के हाला तालुके में हाथा-हुपेयी चाभके भाँव में हुण8आ। कहा जाता है कि 
उचके पित। श।ह्‌ हबीब ने उन्हे वाई नामक भाँन के प्रसिद्ध विद।नू आलम 
अआखवन्द नूर मृहम्भद भटीअ के पास शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज। था। 
परन्तु शाह साहब ने 'अलिफ' उच्च।रुपे के १५चातू बे! कहने से साफ इन्कार 
कर दिय। । भिन्न-भिन्न विद्धानू शाह क्षाहंब की शिक्षा-दीक्षा पर अलग- 
अलग मत रखते हैं। %छ वि&।पगो का कहना है कि वे अपने ५० के महान्‌ 
विद्भानू थे, तो कुछ कहते हैं कि वे अवपछ थे पर परमात्मा को भोर से उन्हे 
अनोखी प्रतिभा आप्त हुई थी । शाह साहब जब भच्ती मे भा जाते थे 
पव काम (रचना) थाते थे और उच्क॑ शिष्य वे कजास लिख लेते थे । 
वे ही कलाम शाह जो रसखालयो” में सश्रहीत किये गये है । 


भाना जाता है कि बीस वर्ष को जध मे शाह साहब सासतारिक प्रेम 
के शिकार हुए । कोडिड़ी के मिर्जा मुगल बेग का शाह के पिता शाह 
हमीव पर अटूट विश्वास था। जब भी भिर्णा के घर ५९ कोई बीमार 
पड़ता तो वे हनीब जी को अपने ५९१२ दुआ के लिए ले जाते थे। एक 
बार मिर्जा हमोब को बेटी बीमार हुई। वे शाह हबीब को दुआ के लिए 
बजाने गये किच्छु शाह हबीब भी उस सभय वीमार थे अत उन्होने अपने 
बंटे शाह अब्दुलूबतीफ को भेज। । शाह ने जब भिर्जा की बेटी को देखा 
पथ अपनी सुध-बुध खो 4७ और उसका हाथ पकडकर कहा, जिसका हाथ 
सय्यद अपने हाथ में लेते हैं, उसे किसी अक।र की कोई हानि नही 
पहुंचती! शाह का यह व्यवहार भिर्जा को अच्छा नही लगा और उनके 
मन पर शाह के प्रति घुणा उत्पन्न हो थ$॥ प्रेम का तीर लगने के पश्चातु 
शाह घर-बा< छोड़क ९ कुछ वर्षों तक फकोरो के साथ भटकते रहे । जब 
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बनापस घर आये तव शाह हबीब ने उन्हे शादी के वन्धन में बाँधना चाह। । 
सौभाग्य से जिस मिर्जा बेग की लड़की के लिए श।ह जगलो में भ८कते रहे 
उसी लडकी के साथ ही उनका विवाह हुआ। कहते हैं कि एक वार 
कुछ क्र अत्याचारी डाकुओ ने मिर्जा के घर पर आक्रमण सा । और 
उनकी समस्त कीमती वल्णुएँ लेकर भाग गये । शाह ने अपनी जान को 
बाजी लगाकर अपने साथियों सहित डाकुओ पर वार किया, फिर भी मिर्जा 
का हृदय न पसरीजा और वे शाह से हर करते रहे। इस पर शाह ा 
कुबी हुए और उनके मुँह से बददुआ निकली, जिसके फल-स्वरूप सिर्णा 
किसी के हाथो भारे गये और बाद में मिर्जा के घर की औरतो ने शाह 
सहन से भाफी माँगी और मिर्जा की बेटी को शादी उनसे करा दी। 
कहते है शाह के कोई सच्तान न थी, ५९ उश्षका उन्हे कोई दुख न 
था। वे कहते थे कि उनके शिष्य ही उनकी शलन्तान हैं । 
शाह साहब अपना काफी समय बन्दगी और कविता करने में भुजारपे 
थे। वे प्रकृति-प्रभी थे। प्रकृति के थुन्दर दृश्य पेखकर वे भ्राय अपनी 
सुध-बुध खो बे०ते थे । वे घटो एकान्त मे ब०कर “इन्सान क्या है ?” 
बसुसार क्‍या है ?” तथा “सत्य कया है ?”, जैसे गभीर विषयो ५९ सोचते 
रहते थे। वे कोमल-हुएयी थे । पशु-पक्षियो के प्रति उनका हृदय द्रवित 
हो जाता था। 
शाह का १॥०५4 उनके ग्रुणो का दर्पण माना जाता है। वे सादा 
जीवन व्यतीत करते थे। शाह काले धागे से सी हुई भेरए रग की कफनी 
(ढीला कुर्ता) पहचते थे तथा हाथ मे एक लाठी और कमण्डल लेते थे | 
ये चीज अब तक 'भ८ शरीफ' पर सुरक्षित रखी हुई हैं । 
शाह सगीत-प्रेमी थे। वे सदेव समीत-स्वरों मे मस्त रहते थे । 
कहते हैं कि सभीत श्चुपपे-छुनेते उन्होने देह त्थागी । 
शाह वीतराभ थे । उन्हें किसी भी वरछु पाने को इच्छा नही रहती 
थी। कहते है कि उनका एक शिष्य प्रति नषे उनके प्शंन [य॑ अ।ता 4। 
और अपने साथ ७५% “खथा” (मोटा कमभ्बल) उपहार के तौर ५२ लाता 
4] एक बार दरिद्वता के करण वह कम्बल न खरीद सका, अत शाह 
से मिलने भी नही भथा । अभले वर्ष जब फिर वह १।ह के दर्शनार्थ थया 
तब शाह ने उस पिछले वर्ष नर आने का कारण ध_छा। कारण सुनकर 
श॥ह ने कहा--वह्‌ कम्बय ही कूर्बान, जो दोन्त को दोस्त से पडपाए ।” 
सिन्धी-साहित्य-शिरोमणी शाह अब्दुलूलतीफ अपनी रचनाओ से 
लौकिकत। से अलोकिकपा की ओर प्रवृत्त दिखाई देते है। लोक-कथाओ 
को कांण्य को रूप देक ५ उन्होने त्तृ फकैनल लोगो का मन थ॑ हलाया है किस््ति 
साथ ही साथ उन्हे आध्यात्मिक प्रेम की और उन्‍्मुख किया है। ः श।हं 
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साहब सुफो, ₹हस्थवादी और दुलेभ आध्यात्मिक अच्तदृ ष्टि वालें कवि थे । 
उनका काव्य प्रत्तीकात्मक है। उनके “शाह जो रस्ालो” का एक-एक पद 
रहस्यात्मक प्रतीकव।द के ताने-बाचे से ढुना हुआ है। उनको कथाओं 
की संकितिकता के दो अकार हैं भाषव का ब्रह्मान्वेषण और ब्रह्म की 
किसी विशेष माचव के लिए चाह। इंच दोनो प्रकारो का निर्वाह, उनकी 
अनेक सुन्दर उपभागो, रूपको और दुष्टान्तो में हुआ है। शाह ने अपने 
प्रेभाष्यानों में आत्मा को चाथिका के रूप मे और परभात्मा को नायक के 
रूप में अच्चुत किया है। ईश्वर मिलन को आतुर आत्मा लेला, मूमल, 
सोहिणो, सथुई, नूरी और मारु$ की भूमिकाओं में उतरी है और परमात्मा 
क्रमश चनेसर, राणा, भेहार (हैं, तभात्री और खेतसेन की भूमिकाओं मे 
अच्षुत हुआ है । 

थिन्ध के सिर्ताज कवि शाह मे सिच्चध को सबण्ची आभा तथा गरिमा 
दिखाई देती है। उन्तके काव्य के भीतरी तह में भारत का ज्ञान, -थोग, 
भक्ति एवं १राभव है, किन्तु बाह्य वनाव८ है सूफियो के प्रेम की। शाह 
ने अपनी जन्मभूमि को अ।कपषक लोक-कथाओ को अमरूुव अदान किया 
है। सिन्ध के सूफो-करवियों में शाह सर्वोच्च और सर्वाधिक लोकश्रिय है। 
वे विश्व के महानतभ कवियों में गिने जाने के यो+ हैं। 

शाह ह०्ट एवं लिद्धपुरष थे और उत्तके दोहे दिन्य सत्य के भुफ्ता हैं। 
शाह को सिच्ध का 'हाफिज्ञाँ कहा जाता है, क्योकि उनका “रसालो' 
शिच्ध के लोगो के लिए अभूल्य निधि है, जिस प्रकार हाफिज का दीवान 
ईरान के लोगो के लिए रहा । 

शाह चमत्क।र से भरे तुकबन्द नही थे, वे सण्चे अर्थो मे एक कवि 
थे--एक थशस्वी तथा अतिभाशाली कवि। उत्तके रूप की झांकी देखिये 


सुहिणी-भेहार की गाथा तथा उसका आ£्थात्मिक अर्थ 


सुहिणी, तुला नाभक एक कुभ्हार की बेटी थी जो पंज।५ के एक गाँव 
में रहता था। भेहार का वास्तविक नाम इज्जतवेिग या। वह बुक्षारा 
के एक धची व्यापारी मिर्जा अली का बेटा धा। उसका जन्म एक फकीर 
को ज।शीर्वाद से हुआ था तथ। लालन-पालच वडे लाड-प्यार से हुआ थ।। 
ज॑व इच्जतवेच बडा हुआ तव व्यापार के लिए दिल्ली भथा। वबहाँ 
पर उसने पुला कु*ह।र की कला की शअ्रशसा सुनी। अत उसने अपने 
नौकर को वहाँ पर कुछ बर्तन खरीद करने के लिए भेजा । अचानक 
नौकर की दृष्टि वहाँ बंठी छहिंणी ५९ पडी। उसका सौन्दर्य देख वह 
हवका-त्क्‍्का रह धथा और अपने मालिक से आकर उसके सौन्द4 की प्रशसा 
कंरने ल॥। | नौकर द्वारा सुहिणी के रूप का बखान सुन इज्यतबेग उसे 
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देखने के लिए वहाँ गया। और उसे देखकर अपनी सुध-बुध खो बैठा । 
उसने बुखारा जाने का विचार ही छोड़ दिया। धीरे-धीरे उसको सारी 
सम्पि भी खत्म हो गई। बाद मे उसने तुला कु+ह।र से कुछ कण लिया 
और कण चुकाने के लिए उसके यहाँ नौकरी करने लगा। 


एक दिन अवसर पाकर इज्यतबंध ने सुहिणी को अपने हृदय को बात 
बता दी। सुहिणी भी उस पर मोहित हो चुकी थी। इस तरह दोनो 
का प्रेम पनपव लगा । परन्तु सुहिणी को भाता को इस बात क। पता 
जग गया इसलिए उसने जल्दी से सुहिणी का विवाह उसके चचे रे भाई एम 
के साथ कर दिया। इस बात से इज्जतनेग के हृदय में वेराश्य उत्पन्न 
हो भथा और वह जोगी बच चिचाब नदी को दुसरी ओर कुटिया बनाकर 
रहने लथा । शीघ्र ही उसके त्था4 एवं वेराग्य की अ्रशसा चारो ओर 
फेल गई। एक दिन सुहिणी भी अपनी ध्षहेलियो को श्ाथ लिये उस जोगी 
के दशनाथ ॥६॥ उसने शीघ्र ही अपने प्रियतम को पहचान लिया । अब 
नह ह९ रोज अदू-रात्ति के समय एक घड के सहारे नदी तैरकर उससे 
मिलने के लिए जाती थी, और सुबह होने से पहले वापस आ जाती थी। 


एक दिच जब सुहिणी अपने प्रियतम से मिलने के लिए जा रही थी, 
उसकी चनद ने उसे देख लिया। उसने सुहिणी को बहुत समझावथ। पर 
सुहिणी अपनी ही बात ५९ अटल रही । एक दिन सुहिणी की नचद ने 
उसका पता पड़ा चुरा लिया और उसको जभह १५९ वेसा ही एक सुन्दर 
कण्च। पड़ा रख दिया। प्रेम को मस्ती मे सुहिणी को इस बात का पता 
पके ने चला और हमेशा को तरह बह घडा लेकर नदी में कूद पड़ी। 
कण्ज। पड़ा पानी में पडते ही गल गया और सुहिणी निचा तुरहे (क्रह्ारे) के, 
लहरो के बीच डगमगाने लगी। उसने सहायता के लिए अपने भेहार को 
पुकारा । मेहार ने उसकी आवाज्ञ पहचानी और जिस नदी में मल्ताह 
भी कूदने की हिन्मत नही कर रहे थे उसी नदी में मेहार सुहिणी की 
सहायत। करने के लिए आणो को बाजी लथाकर कूद पडा और बड़ी 
कंणिचा३ से उुह्िाणी से जा मिया । इस तरह सुहिभी और मेहार दोनो 
ही सागर में सभा भये और एक हो भये । 


इस कहानी के माध्यम से बताया गया है कि प्रेम का प्रवाह समुद्र 
के प्रवाह से भी ज्यादा तेज होता है। सच्चा प्रेमी सद॑व ही प्रेम की 
मस्ती मे गज रहता है। जो प्रेमी अहुं को त्यागकर तथा सासारिक 
भरोसा छोडकर प्रेमसागर में कूदता है, वह समुद्र के भँघर और भमरो 
से नही ८चता है। (अर्थात्‌ आध्यात्मिक रास्ते १९ चलनेवाला व्यक्ति 
दुःख और फण्टो से नही डरता ।) | 


शाह जो रसालो २४९ 


इन्शान का अस्तित्व कब्| घड़े की १९ह है, जो बाहर,से बहुत ही 
सुष्दर है १५ भीतर से तत्वहीन एव सारहीन है। मनुष्य का, अहं ही 
उसके गौर परमात्मा के बीच की बाधा है। जब यह अहू रूपी पद़ा टूट 
जायगा तब धुहिणी रूपी जीवात्मा को ससार रूपी स्ाभर भे परमात्था रूपी, 
सहायक आ मिलेगा । मनुष्य अपनी हस्ती को मिटाकर ही परमात्मा को, 
५५्त कर सकता है। 
वास्तव में परमात्मा, जीव तथा सृष्टि मे कोई-भेद नही है, जीव और 
सृष्टि दोनो परमात्मा से ही उत्पन्न हुए है। जिसे ५रमात्मा-को पाने की 
उत्कण्ठा है, १९मात्मा भी उससे मिलने के लिए बेचेन एवं व्याकुल है-।, 
+ह पि७, १हुड़ तिख, जिति तीहु, तिख निराली । 
जिति खे इश्क़ अमीक़ जो, खिलवत रूथाली। 
वारिईं से, वाली! हिंयडो जिनि हथि कयो॥ - 
समुद्र तथा नदी का अनाह तेज होता है, पर जहां प्रेम है, पहाँ के 
(प्रवाह को) तेजी कुछ चिराली ही होती है। जिन्हे गहन भ्रभ है, वे 
एकान्त में (परभात्मा के) विचारो मे लीम रहते है। ऐ १रमात्मा, मेरी' 
यह तीन इच्छा,है, कि जिन्‍्होने मेरे हृदय को काबू कर रखा है, उन्हे तू 
भुझसे मिला दे | 
५हुंड॒ वहनि नवा, अथा वहु आगे श्रियों।, 
घर वे०थूं घणा करियो, स्त्तियूं | सद्भ॑-सर्वाँ। 
पूर्त जा साहड जी, सा जे टी आँ। 
हुल्द ने पलियो माँ, घिड़ो सभु घड़ा खणी।॥ 
पानी के अनेक चये प्रवाह बह रहे हैं, पर तेज प्रवाह और भी आगे 
है। ऐ सबखियो, तुम सब घर पर बठकर श्रियतमभ के साथ सहज नाते का 
एम भर रही हो। यदि तुम लोगो ने उक्षकों सुरत देखी होती, तो मुझे 
कदापि वहाँ जाने से न रोकती बल्कि खुद भी घड़े लेकर (प्रेम के ) समुद्र 
में कूद पडती । 
परंमीअ उभिश्रू, केतिरियू, 'साहडू साहड्‌' कनि | 
किन्ही क्षाँगो सह जो; के 'घोरियसि''कयो घिडनि । 
साहडू. सन्‍दोीं तनि घाषाई घिडनि जे॥ 
अनेक ([प्रेमिकाएँ प्रेम रूपी) सागर के किनारे ५९ खडी होकर 
जियतम प्रियतम' प्रकार रही हैं, परन्तु उनमे से कुछ को अपने प्राणों की 


चिष्ता है तो कुछ “मैं मर गई तो, कुर्बात, हो एए, पहुकर फाड़ मे फू: 


२५० स्ित्धी (देवनागरी लिपि) 


पड़ती हैं । १०भात्मा उन्ही के सहायक बनते है जो सुध्कराते हुए गहन 
- समुद्र में प्रवेश करती हैं । 


बणनि थवेणा कॉग, विची थी वेला करे। 
घिड़ी पड़ो हथि करे, सुणी सांशीभ बअऑभ। 
सेई दूच्छक. साँग,... जिते साहडू सुत्री ॥ 


सध्या हुई, वृक्षों ५९ कौए आराम करने के लिए बैठ गए। चुहिणी ने 
; शाभ की नभाज़ की बाँग खुनी और घडा हाथ में लेकर सभुद्र में कूद पड़ी । 
बह ,उस भार्भ को ढूँढ रही है, जिस ५९ उसका प्रियत्तम परमात्मा है। - 


घिड़ी षघडो हथि करें, भहँ निहारे मु बँगु । 
“4 २८दर कंदमे थार फ़िदा शुद चि बजा श५,  वसल इहीई वँगु। 
रांति जनियन जो रेंगु, अल्थाह ! से उकारिएं ॥ 


शृंहिणी घड़ा लेकर सथुन्दर के रस को अच्छी प९ह ५९ख कर कूद 

>पड़ी | /प्रियतम के कदभो ५९ सिर कुर्बान हुआ तो क्या हुआ ?” यही 

मिलन-सुख का आनन्द उठने का रहस्य है। (कवि कहते हैं) ऐ 

उपरभात्म,, मेरी यह तीत्र अभिलाषा है कि जो रात के समय जाननन्‍द उठते 
हैं (५ सस।९ सीता है, तव जो जाभते है) उन्हे तू पार उतार दे । 


घड़ी भी ते घोरियो, पाण्णोा हो हिजानु । 
नाशटू वजे वृुजूद मे, रहियो रूह रबाबु। 
साहुड.. रे सवाबु, आऊ. घणोई घोरियां॥ 


यदि पट टूट गया तो अच्छा ही हुआ, क्योकि वह मेरे लिए एक 
नएकं।व८ ही था। मेरी हृदव-वीणा झकत हो उठी है, भेरे चित्त में 
(अनह॒ंद) नाद वज रहा है। सचमुच प१रमात्म। के (प्रेम के) सित। भात्र 
ब्याह धामिक क्तंप्य कुछ भी भहरत्व नहीं रखते। (इस प८ मे घट से 
तात्पर्थ महू को भाषना से है। जह के नष्ट होने के बाद ही अनहंद-नाद 
सुधा देता है ।) 


भड़ो भश, भुष्धच भुई,. वसीला विया। 
तिहाँ पो३इ सुअ,, सुहिणीअआ सह भेहार जा॥ 
जब-ब८ टू८ भथया।, समत्त्य साधन नष्ट हो भय और सुहिणी [7६३ 
-अभिभान. चूर-चूर हो भया, तब ही भेहार ने उसकी पुकार श्रुती (साधक 
“भी जब सब आशान-विश्वास छोडकर च+* और एकनिष्ठ होकर १२भात्मा 
की थुक। ता है, तव ही उसकी पुकार १२भात्म। सुनते हैं ।) 


शाह जो रस्तायो २११ 


पाणू न खणिजि पाण सी, वसीला विसार। 
लुड़ लँपघाएं सुहिणी ! पिरति विशंदीअ पारि। 
से तु लघील्दियूँ, तारि, उकन्‍ड आशभहु जिनि सी ॥ 
(धुहिणी अपने जापसे कहती है) ऐ उुहिणी, तू अपने साथ अह को 
भावना भत ले तथा समस्त वाहरी साधव त्याग दे, क्थोकि केवल सच्चा 
स्पेह ही पु इस गहरे सभ्ुन्दर से पारकर सकता है। वे (जीवात्माएं) 
शीघ्र ही पार हो जायेंगी, जिचका सहारा, गहन प्रेम है । 


कोन्हे आयथहु अहिड़ो, जहिडी भुहबत सनि। 
उभियूं. ओरिए पार द्वें, कूडियूँ कख पुछनि। 
नदी पिनि नीड़ थिए, जे रीअ तुरहे परनति। 
सिके रसाणी, सुहिणी !| अस्षलि ऑशकानि । 
से शलियूं कीच कुनात, ४७नि जे भेहार खे॥ 


, (परमात्मा को प्राप्त करने के लिए) हृदथ मे प्रेम के सिवा दूसरा 
कोई सहारा नही है (अर्थात्‌ केवल सच्चे प्रेम से ही परमात्मा को 
पाया जा सकता है।) झूठी प्रेमिकाएँ (ससार-प्रपच में फेंसी हुई 
जीवात्भाएं) इसी किनारे ५९ खड़ी होकर सागर पार करने के साधनों की 
पू७-ताछ करती हैं, किन्तु जो प्रेमिकाएँ बिना किसी साधन के कूद पढ़ती 
हैं उनके लिए यह अथाह समुद्र एक छोटा सा नाला बच जाता है ऐ 
सुहिणी, अनादि काल से लेकर प्रेमियों का सन्‍्चा स्नेह ही उत्हे श्रिथतम 
तक पहुंचाता रहा है। जिन्हे मेहा< (परम।त्म।) से मिलने की आातु ता है, 
उन्हें सागर के भंवर नही रोक पाते हैं । 


पुछनि जे भेहार खे, परे से भेहार। 
तुरहो तिनी बार, इंश्कु जिनी खे आकिरो॥ 
जो (परमात्मा रूपी) भेहार के लिए पड़पते है, मेहार भी उनके ह 
लिए ॥पुर रहता है। जिनके पास प्रेम का भजबुत् साधन है, उनके 
लिए छुरहा (अन्य साधन) बोझ €परूप हो जाते है । 
साहुड सा सुहिणी, साइरू पिणि सोई। 
आह. निजोई गुझुः, गुशान्दर 4।०हडी ॥। 
(५।ह साहब कहते है) वास्तव मे जो परमात्मा है, वही श्ुहिणी हैं 
और वही सभुद्र है अर्थात्‌ ४५१९, जीव और जभतू एक ही है, किन्तु यह्‌ 
वात शु८, गहन और <हृध्थमयी ही है। 


28 सिन्‍्धी (देवताभरी लिपि) 


करगल कोच कुत घणा, जिति जर वागू जिथाई। 
पाणुू उछली आब मे, वह सिरि विधा३। 
लहरियूं. लचियाई, लुत्फ स्ाणु, लतीफ़ चए॥ 
जिस समुद्र में कोलाहल तथ। लहरो की गर्जन थी, जिसमे अनेक 
मगरभमरछ एवं भवर थे, उसी समुद्र मे सुहिणी सवथ कूद पड़ी, परच्तु 
परभात्मा को अचुक+*प। से वह उससे पार उतर ५३ । 
दहशत दम दरियाह में, जिति सदाणा सेसार | 
बेहद बागू बहर में, हैबतताकि हुणा*। 
सारियाँ कान सरीर मे, ताक़त तन्हाँ धार। 
साहुड. जाम सतार, सिघो रसिजि सीर मे॥ 
जिस सभुद्र की गजन हृदय को दहलाने वाली है, जिसमे सहलो 
शक्तिश।जी मछलियाँ, तथा अनगिनत मगरमच्छ है, ऐ परमात्मा | वहाँ 
तेरे ज्षिवा मैं अपने शरीर मे शक्ति अनुभव नही करती हूँ (वहाँ तेरे सिषा 
सुवथ को हर तरह से निबल समझती हूँ )) अतएवं ऐ लाज रखंनेवाले 
सहांयक, शीघ्र ही ध्रुभ आकर बीच समुद& में मिलना । 
दहशत दम दरियाह में, जिति जायूं जावारनि'। 
तको सन्‍्दो क्रीर जो, सपु न भला।हनि। 
दरदा दरियाहु में, वाका कयो वरनि। 
सश। नेड़ा बार मे, हलिया हेठ वननति। 
पुर्णज पेदा न थिए, तख्तोी मो तिनि। 
की जो कहर कुतात मे, विथा कीच वरनि। 
उत्ते अणतारति, खाहंड | सीर लँबाइ तूँ॥ 
जिस समुद्र की भर्जन भय उत्पन्त करनेवाली है, जहाँ भयानक 
पशुओं का निवास है, जिसकी भहराई का कोई अन्त ही नही है, मल्लाह 
भी जि्षकी भहराई को चही जानते हैं, जहाँ रफ़्त के प्यासे पशु चिल्ला 
<ह हैं, जिसमे बड़े बड वेडे (नौकाएँ) इस तरह डूब जाते है, कि उनका 
कोई पुणी तक भी नही मिलता है, जहाँ के भवर इतने भयानक हैं कि उन 
मे फंसे हुए लोगो का पत्ता तक चही चलता, पहाँ ५९ ऐ मददगार 
(परमात्मा ! ) तू खुद आकर उन्हें पार उत्तार, जो तैरना नही जानते हैं 
(अर्थात्‌ जो निवेल है और जिन्हे केवल तेरा ही सहार। है) । 
घड़ी करे न घर, तड़ तकडि खाँ न लहे । 
जंहिखे. सिक. हिछ जी, पु रनि भमथे पूर। 


५।ह जो रसालो २५३ 


कारीअ राति कुनति में, वबहभनि की वहलूर। 

जहिये सांणु प्रियाँ जा धुर, तंहिखे चंदी नाहि निगाह में ॥ 
सुहिणी समुषर के बहाव को गौर से नहीं जाँचती है। शीघ्रता के 
कारण वह सुरक्षा वाली जगह की परख नही करती। वास्तव में जिन्हें 
परमात्मा को श्राप्त करने को तीन उत्सुकता है, उन्हे नाना प्रकार के 
(परभात्म। सम्बन्धी) वि्तार आते रहते हैं। अन्धकारभथी रात्रि मे 
सभुद्र के भंवर में (परमात्मा सम्बन्धी ) विचार आते रहँते है। भन्ध॒कार- 
मयी रात्रि मे समुद्र के भंवर में (परमात्मा सम्बन्धी) विचारों ने उसे 
हैरात कर दिया है (तात्पय यह कि परमात्मा के चिन्तन मे 'बह इतनी 
तलल्‍लीच है फि उसे दूसरा कुछ सुझाई नही देता)। जिन्हे श्रियतम के 
लिए स-पी तड़प है, उनकी दृष्टि मे समुद्र का कुछ अंस्तित्व ही चही है। 


जिताँ वह, तिताँ बाद, कपर व थरछनि केड्ियू!। 
जिनखे सिक साहड जी, से घेड न पुछनि भाट। 
जित खे इश्क जी उसाट, से 4॥हुड भाईनि विखड़ी ॥ 


समुद्र के जिस ओर से ढहिणी जाती है, वहाँ उसके लिए मानो 
मार्ग हो है। सुन्दर की गहराई की चिन्ता तो झूठा प्रेम करते वालियों, 
वो ही होती है। जिन्हे प्रियतम से मिलने को तड़प (बंचनी) है वे 
तो न बहाव देखती है, न किनारा ! जिन्हें प्रेम की प्यास है, वे संभल 
को एक की ही छज्ञ|ग से पार करनेवाली (नाली) ही मान लेती हैं । 
कंहि जह बेड घिड़ी, जिभ्म अवपड्ञान तड़ थियोसि । 
सीथयुम वेई सुहिणी, कुनति की न कयोसि। 
उहिसु अखिड़ियुति में, धियाँ जो पियोसि। 
हकाँ हकू॑ थियोसि, हुई ताथिबि हक जी॥ 
सुहिणी ने जिस सभुद मे प्रवेश किया, उसे पार करना वास्तव में 
कल्नि था, पर सुहिणी के लिए (स-ये प्रेम के कारण) वह सरल हो गया । 
फलत सुहिणो धुरक्षा से १र उतर गई। समुन्दर के भवर-उसका कुछ 
विभ।|ड ने सके । वह अपने प्रियतम के लिए तंडप रही थी, अत. 
प्रियत्भ की ओर से उसे न्याय प्राप्त हुआ और उसकी आँखों में प्रियतम 
के भचूर झलकने लगा | 


तोड़ी पोडाई,. नीहूँ_ चवबाजी अुहिणी । 
धिचीअ हार. हबीब जो, लाइकु लधाई। 
सो तवड सोठाईं, जेड्ाहि आलसु आपौतिरो॥ 


२५४ सिच्धी (देवनाथरी लिपि) 


शुंह्णी आदि से ही प्रेम को मारी हुई थी अतः 3 सप प्रिवतम के 
भले का सुन्दर हार (मिलन का खुगार) दूढकर, आप्त कर लिया। उसने 
बहू रास्त। खोज चिकाया, जहाँ ससार का सहारा (परमात्मा) है। 


सारी सिख. सबक, शरीअत संदो सुहिणी ! 
तरीकत। तिखो बहू, ह॒कोकत जो हक । 
भजरिफत मरकु, असलु.. आशिकन. खे॥ 


(शाह क्ाहब कहते है) ऐ सुहिणी, तू सवप्रथम शरीक्षत (ध्ामिक 
कर ठ्य) का पा७ प७।  तरीकत (जाध्यात्मिक राष्ते) से हकोक़त 
(परमात्मा के स्वरूप) का ज्ञान जोरदार है। भक्षरिफत. (बआात्मा- 
प्रमात्म। का मिलन) प्राप्त करना आदि आशिको का कंत॑न्य है। 


नोट कषु्रो सताचुखार साधक को परमात्मा तक पहुंचने के लिए 
ज९ मज़िलें ५७५ करनी पढ़ती हैं. १. शरीक्षत 46 ५हली अवस्था 
है जिसमे साधक धामिक कत्तंन्वी का पालन करता है। २. तरीकत बह 
साधना की दूसरी मंजिल है। इस मजिल पर पहुंचकर साधक पढ़ी हुई 
धामिक बातो क। आचरण करता है। ३. हकोकत इस मज़िल तक 
प९ुंचने वाले क्ाधक को हकीकत (सचाई) का पता चथता है अर्थात्‌ उसे 
ब्र॒ह्म-4७प५ का ज्ञान होता है। ४ मशब्रिफत थह अंतिम मज़िल है। 
इस मणजिय पर साधक परमात्मा से सिलकर एक हो ज।त। है। 


सिथारे सिंह रात में, जा घिड़ी वसच्दे भीहँ। 
हंथयो. त पुछू इंहिणी, जा कर जाण चीहँ। 
जीह खे रात्रो -पीहूँ,. भेहार ई भन में॥ 
विषम सर्दों के मोम में रात के समय, जोरदार वर्षा की परवाह 
नकर जिस सुहिणी ने सभुद में प्रवेश कि4।, चलो, उससे प्रेम के 
विषय में पछ-ताछ कर, क्योकि वही स्थ्थे प्रेम की ज्ञाता है।. उसके 
मच में दिच-रात मेहार (परमात्मा) का ही निवास है। 


भुहबती मेहार जू, दिलि अन्दर दृन्हिय । 

आऑणियो विश्ले जार मे, बुहाणो लूहियू | 

जें शाहड़ जूं सूहियूं, सीर सिराडो तिनि खे॥ 
जिनके हुंद५ मे प्रियतम मेहार के लिए ब्रेमारिन धधकती रहती है, 


ज्च्हे जह प्रभाग्नि लाकर (प्रेम के ) गहन समुद्र में फेकती है | जिन्हे 
प<मास्मा का जान हैं, उनके लिए बीच सभुदर धरती सा बन जाता है । 


शाह जो रस।जो २५४ 


अदियू | सभ अन्द।॥, चडनति मुहिणा चोरिया। 
लारुनि जे। लव लाई, सा कीर्भं आछियों आम। 
लगियस जंहिं जे लाम, सो एिजासा दोस्त मुजे।। 

ऐ सखियो, भेहार के (प्रेम रपी ) घर्थोंने भरे शरीर के समस्त अगो 
को स्पन्दित कर दिया है। इन दघटियों मे जो प्रेम की भाषा भेरे हृदय 
में जागृत को है, उसका वर्णन-मैं आम लोगो से किस तरह करूँ? जिस 
(परमात्मा) का भरोसा मैं लिए हुए हूं, १ह प्रियतम मुझे हर तरह से 
आश्वासन भेज (दे) रहा है। | 


कारे। कुनकारी तुथी, जत कारेहर 'कडिका।। 

मई भते भहिराण में, अचनि दुपारा दर्डिका। 

वीन्‍न्दे साहड साम्होँ, झोल दिनिसि शड़िका । 

'खरिकिति जा खड़िका,सूहाँ थियड़सि सीर मे'।। 

अधका २भयी राति में, अधकारसय भेवर में, जहाँ वाधुको नाग कौ 
तरह दहकाने वाली भयानक गर्जन 'हो रही है, मत्त सागर में जहाँ 
दोनो जोर से (जागे.जोर पीछे से) क्षत्तरे दिख।ई दे रहे है, ईश१९ की ओर 
जीती हुई शुहिणी को भयानक लहर पटक रही हैं, वहाँ (प्रेम रूपी) 
घटियों की आवाज उसे बीच सभुद्र में सहायक -हुई है।. (तात्पव॑-प्रेम 
की घटियो की आवाज में तत्लीन सुहिणी भवानकता का अनुभव तक 
घही करती) ॥ 


हुनभरि सुयथमि होइ, सुते संभारनि जी। 

'चिंतु चडतनि चोरियो, जोक थियड़सि जोइ। 

भुहषती मेहार जी, बाल्लाह पियमि बो३। 

वी रूअबरूभआ, दपखियाँ दोस्त मेहार खे॥ 
. (सुहिणी कहती है) मैंने इस पार (ससार मे) सोते हुए अचानक 
-+|+, का शोर सुना। (प्रेम रूपी) घटियो ने मेरे चित्त को जाभृत किया 
ओर स्नेह ने भेरे हुएय मे निवास किया। पर₹मात्मा की सौभनन्‍्ध खाकर 
कहती हूँ क मुझे प्रियतम मेहार की सुगन्ध का अनुभव हुआ है, अतः मेरी 
हादिक अशभिलाषा है कि मैं श्त्वक्ष जकर भेहार का दीदार करूँ। 


मेहर भमिरक, पीताईं प्रेम जी"। 
तह -झमुन्ध मतनाली की, सादीअ साअ सुरिक । 
लगियत्ि काम किरिक, लोहाँ तिखी लतीफ़ चए'॥ 


२५६ सिच्धी (देवनाथरी लिपि) 


शाह साहब फरमाते हैं सुहिणी ने मेहार से उस प्रेम-सुधा क। पान 
किया है, जिसके स्वाद ने उसे मस्त बना दिया है। उसे लोहे से भी तेज 
प्रेमछपी बाण लगा है। 


घिंडिया से चंढिया, ईअ अथेई। 
मए मते महिराण में, पौ टिपो देई। 
त॑ मेहारः मिलेई, सभूड़ोी सेणाह क्ी॥ 
देखा गया है-कि जो (प्रेम रूपी ) सभु: में कूद पड़ते हैं, वे ही पार 
उतरते हैं। अतः तू-इशव गहन सागर में कूद पड़ तो तुझे भी भेहार, स४% 
५।९ करने के साधन (तुरहो) सहित उपस्थित सिलेगा। (भर्थात्‌ जो 
जीवन की बाजी लगाकर परमात्मा से मिलने के लिए नल पड़ते हैं उन्हे 
परमात्मा आकर सहायता देता है । 


अखियू ४ह मेहा* दें, रखियू जिनि जोड़ |, 

रे सत्ड, सथ्यडु चए, तारि घिड़नि तोड़े। 

तिन्‍न्ही खे बोड़े, खाअर सभथ॑ कीन | को॥ 

शाह कहते हैं जिन्होंने अपनी आँखें भेह।< (श्रिथतम) से जोड रथी 
हैं, वे थ्यपि बिना तैरने के साधन के भी ५हुन सागर में कूद पड़ती है, फिर 
भी सागर उन्हे ड्बो नही सकता है, अधौतू जिनका परमात्मा मे अब्ल 
निश्वास है, उनका ससार-क्षा4९ प.छ भी बिगाड चही सकता है। 


जेहर जोकु झप करे, जरोी जाथ न होइ। 

ओहीर आतचियो, अबियू  पहु प्रियाँ जा पोइ। 

जे; कचो चपनिभि कोइ, त भरकु भायाँ महिणो॥ 

(ुहिणो कहती है) ऐ सखियो, जिस समय लोग गहन तनिद्वा मे सोये 
रहते हैं, उस समय प्रिथतम के विचार भ्रुश बेचेन बना देते हैं। यदि लोग 
मु ताने भारते हैं, तो उसमे भी मैं मब का अनुभव करती हूँ (अर्थात्‌: 
सच्चे अ्रभी, सभाण को निंदां एवं आलोचना की १९नाह तक नही करते ।) 


दाइमु ज। दरस्थिह में, सा मछी किनी कोहु? 
आहिसल ईः अन्दोह, पाणी किये त पि्थाँ॥ 
मछली जो क्षद॑व ही समुद्र मे रहती है, फिर भी उसमे से <र्भन्ध 
क्यों बाती है ”> उसे निच्त। है कि पानी कहाँ से पिय। ([ के 
अरानी अप पण है कि बह हर जगह व्यापक परमात्मा के प्रकाश को 
पहुचानता नही है और उसे पाने के लिए भटकता रहता है।) 


शाह जो रसालो २५७ 


अखियू. पैर करे, वणिजे थो वबिजे। 
सुप्रियय जी ग्राल्हड़ी, कहिं साँ कीन कजे। 
लिकाए लोक खाँ, गुशड़ी भोठ निजे। 
महनबतीअ मेहार जो, (रु न काह सलिजें॥ 
प्रिथक्म की ओर भांखो से चलकर जाना चाहिए। महदबूब के प्रेम 
की चर्चा किसी से भी नहीं करनी चाहिए बल्कि उसे लोगो से छिपाक ९ 
अपने (हृदय रूपी) गाँव से रखती चाहिए। प्रियतम के प्रेम को पीड़ा 
पं! भेद किसी से न कहना चाहिए । 
खार्मा, प्रा, पजूराों, लुछाँ ऐ लोचाँ। 
तन मे तौस प्रियनु जी, पियाँ, न डापाँ। 
जे समुृड मुँह करियाँ, तोइ इरक्‍्याई न थिए॥ 
((हिणी विरह-व्यथथा का वर्णन करती कहती है) मैं प्रियतम के 
लिए दुखी, “4भ्र और बेचैन हूँ, मैं तडप रही हे । भेरा अच्तर भ्रियतम को 
पाने के लिए इतना प्याक्षा है कि यदि मैं पुरा सभु भी पी जाऊं, तो वह 
भैरे लिए एक घूंट पुल भी न होगा । 


कारी रात, कच्चो षडो, ऊणटीह ऊदाही । 

पचण्ड नालो नाहि को, दरियाह दंड थयाई। 

(।हड़ कारण सुहिणी, आधीअ थी आई। 

ए कमु इलाही, न त कुननि में केरु घिड़ ? 

उनतीस (तारीख) की अधकारमयी रात्रि है, ४हिणी के पास क «था 
धडा है। चन्द्रभा का नामोनिशान नही है भौर समुद्र गरज रहा है। 
सुहिणी आधी रात के समय परियतम से मिलने के लिए सभुद्र के फिंचारे 
भायो है। (शाह साहब फरमाते हैं) यह सब परमात्मा की दी हुई अरणा 
से ह् हुआ है, अन्यथा वह कैसे इस भयानक भव में कूद पड़ने को हिं+भत 
करती । 


ओरारि न परारि, वेचारी वह बिच मे। 

सुकोअ इदिनी सुप्री, बियो भिड़ोई तारि। 

तू घिड़े, कोम निहा।९, श्लुषन्दनि सी ब॥।|झू करे॥। 

बिचारी सुहिणी न इस पार है, न उस पार, बल्कि बीच समुद्र मे 
गोते खा रही है। उसका प्रियतम उस ५२ किनारे ५९ खडा है किस्सु 
बीच में केनल ५नी ही पानी है। (कवि कहते हैं) ऐ सुहिणी तू यहाँ-वहाँ 
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साहड घारी सुहिणी, आहे में आज़ार। 
दम पासे में दुखन्दो, सिहंत षटि संघार। 
पोड़ीअ स्न्‍्दे तन जी, दवा में दीदार। 
जे पसे मुह मेहार, त सिध्याई समवी थिए॥। 
(सुहिणी के प्रेम को प्रशसा करते हुए जाह श्ाहव फर्माते है) भ्रिबतस 
के सिवा मानो धुहिणी अस्वस्थ है। द्रम (सासारिक विपय वासनाओं ) 
के सभीप वह मानो रोगग्रत्त है किन्तु मेहार (परभात्मा) के सभीप वह 
ह९ तरह से रोग-भुक्त (स्वस्थ) है। सुंहिणी के शरीर की पुष्टि (शक्ति) 
थ्रियतम क। दीदार है, यदि वह उसका मुखड़ा देखे, तो शीघ्र ही स्व-4 
हो जाए ! 
जा जाँ हुई जीअरी, वेढी न वेसान्दि । 
लुढी लहरिन पाँदि, मुथाई मेहार दें। 
जब तक सुहिणी जीवित थी, तब तक वह चैन से नही बँठी अर्थात्‌ 
प्रियत्तम को पाने का यत्न करती रही । भरने के समय भी वह यहूरो के 
आँचल मे मेहार (परमात्मा) की ओर बढ़ती रही । 


सुर यमन कल्थाण 


यमन! का अथे है “मन को नियस्त्तित करना । इस स्वर मे शाह 
साहव ने बताया है कि भ्त को वश में किस प्रकार किया जा सकता है। 
उनका कहंना है कि क्रोध ढु ख का भूज है और सतीष में ही थु्ध सभाया 
हुआ है। जिनके स#पक से मत की कलुपिता बढ्ती है, उनसे किनारा 
ता चाहिए, पर जिनके स+*पक से मन पवित्र होता है, उनके समीप 
कुटिथा बताकर रहना चाहिए । 

“इस पुर में शाह साहब ने सुफियो की विशेषताओं का भी वर्णन 
किथा है। वे कहते हैं सच्चा सूफो ससार से दूर आध्यात्मिक भस्ती में 
मस्त रहता है। वह घाभिक बन्धनों से आजाद है तथा सर्देव अपने मन 
प्र सथभ रखता है। सूफी बनने के लिए उसे जहर का लबालब प्याला 
पीना पड़ता है। उसको दृष्टि मे 46 ससार तिलिस्म का घर है, श्रम एव 
घोखा है, परच्तु अहु मे ड़्बे रहने के कारण जीव ईस सत्य से अनजान ही 
रहते है । 

तू हनी५ु, तूं; तबीबु, तू दर जी दवा। 
जीनिव | भुहिजे जीअ मे, आजर जा अनवा। 
साहिव हे शिफा, मिथा मरीजनि बे॥ 
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( श।ह साहब परचात्मा से कहते ह ) तू ही मेरा श्रिथतम है, त्तृ ही 
भेस वैद्य है, तथा तू ही मेरे दर्द को दवा है। ऐ६प्राणाधार ! मेरा मन 
अनेक प्रकार के (सांसारिक) दु खो से दुथी है। ऐ साहब | तू ही सुझे 
इस बीमारी से मुक्ति दे । 

कानारिया कुणिकति, जनी लोहु लिझनि में। 

मुहबत जे मैदान में, पिया लाल लुछ॑नि। 
प५णही बधनि पव्थू, पराणही चिकिथा कनि। 
बटाँ. वाडोड़ियनि, रही - अचिजे रापिड़ो॥। 

जो (प्रेम रूपी) तीर से घायल हो थये है, जिनके हृदय मे (विरह 
रूपी) लोहे की नोक वाला तीर लभा है वे तड़पते रहते है। जो प्रेम के 
<१ मे रगे हुए प्रेम के मैदान से बेचन और ०५५ होते रहते है, जो स्वय 
ही अपने घावों को मरहमपद्टी करते रहते है तथा अच्य इलाज करते रहते 
है, काश ऐसे प्रेम से ७।थल लोगो के पास एक रात जाक २ रहे । 

आयलि ! उन न विसहाँ, हजू जे हारीति। 
आणियी आबु अख्युनि में, देह खे देखारीनि। 
सशणु जे सारीनि, से नको सअनि, न चवनि की ॥ 

(कवि फण्पे एव झूठे प्रेमियों के बीच का अत९ बताते कहते है) 
ऐ भाता, मैं उन (प्रेमियों) ५५ विश्वास नही करता जो ॥क८ रूप से अश्रु- 
धारा बहत।ते हैं तथा आँखो मे आंश्ू भरकर ससार को दिखाते हैं, किन्तु 
थ्रियतम को थाद करनेवाले न तो रोते है, न धु७ से उफ तक कहते है। 


तन तबीब न तू, सुधि न लही सूर जी। 

सांढ पहिजा डबढ़ा, खंद खणी में भून। 
कीन घुरिजि मूँ. हयाती होतनि रे॥ 

(सत्य प्रेभी सांसारिक वेद्य से कहता है) ऐ वेद्य| भुझ जो बीमारी 
है, उसबंत इलाज तू नही कर सकेभा । तू भेर दर्द को पहचान ही चही 
सकेगा, अतएव तू अपनी समस्त औषधियाँ एक भड़क में दफना दे, क्योकि 
भुझ अपने प्रियत॒म के सिवा यह जीवन ही नही चाहिए । 

आहे घणों अधनि जो, तर्सु तबीबनि। 
कंथी वसु ब्रेजन, तो किरीअ रे कीत थिए || 

(सदभुरु रूपी सच्चे वैच्ों का वणंच करते कवि कहते हैं) बंच्ो को 
रोगियों (सासारिक रोभरस्त लोगों ) प९ दया आती है और वे नाना तरह 

उपचार बताते हैं, पर परहेश न करने के कारण रोग नष्ट नही होता । 
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मत देख, वल्कि भीत< प्रवेश कर (अर्थात्‌ अच्तर्मुखी हो) । परमात्मा डूबने 
बालो पर ही दया कर्ता है । 


सुकीअ ब्रुद्दन जे, साहड साणी तिति जो। 
लहरित सिरि लतीफू चए, कुल्हनि चाढ़ियी ने । 
जे पृछनि पत्चु परे, तिनि उसाण ओरहूं॥ 
जो साधक पृथ्वी ५९ ही डूबते हैं. (अर्थात्‌ सभुद्न मे प्रवेश करते से 
पहले ही अपने शरीर का भोह एवञ१ देते है।) उनका परमात्मा मददपार 
होता है । वह उन (साधको) को अपने कच्चे पर चंढाकर वहूरो से पार 
उतार पेत। है। जो उस पार के विषय में ५७ते हैं, उन्हे बह (५५५।८५) 
उस पार इंपनी शीघ्रता से पहुंचाता है कि वे अचुभव करते हैं कि पह 
(मंजिल) बअत्वच्त ही समीप थी । 


साभा[र। सं कयों, उभा चवबनतिमि: “आउ”। 
69 पिखो ई तारि बह, विथों, लुड लहरियू ऐवाऊ । 
साणी जिति अल्लाहू, थ्ुज्लों से न बुढन्दियू ॥ 

(सुहिणी कहती है) भेर्ा भह॒दुब उस पार खडा, सुई पुकार कर 
कह रहा है, “थहाँ जा ।7 प६ एक पी गहन सभुद्र तेजी से बह रहा है, तेज़ 
यहरो क। शोर मचा हुआ है तथा तूृफान जोरो से लग रहा है किन्तु मैं 
समझती हूँ कि जिनके साथ प्रियतम (परमात्मा) है वे कदापि न डूबभी । 

हारी |! हक रखीणजि, सांभारा साहड़ जो। 
खान, ध्याल, खतिरा, तितनि खे तकुं दिशेजि। 
अन्दर आधहची करें, परि में स्रो पस्तीजि। 
इच्हीअ राहु रमीजि, ते सुशाहिदो भाणी ॥ 

ऐ नादान ! उस पार खड़ श्रियतम को पहचान रखना। जो पेरे 
हंप4 में भ्रम, भुजावा एवं भय हैं उत्त सबको त्वाथ दे। अपने ह॒एव4 को 
दर्षण को भाँति उज्ज्वल बचा और उसी में उसे (प्रियततम को ) पऐेख । जब 
तू यह राच्वा अपनाएगी तब ही तू उसके दशंन का आनन्द उठाएगी । 


काज्ये साथ कही) पकोी पृछे न सुहिणी । 

लंबियो दुद लतीफ च५, वछारति बही। 

सा कीर्ज नीह नहे ” जहिं खे नीह नधो खणी।॥। 

'ुहिणी हे 4५५ थड़ा लिकर कषषद्र॒ को ओर जाती है, उसे पके पड़े 
की पच्चाहू नही है। चह तेश सागर से भुअर क२ मेहार की भोर जा 
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रही है। भला जिसे इंश-प्रेम ने अपने वश में कर लिया है, वह कैसे अच्य 
प्रेम के वश में हो सकती है ? 

कथ्नी ता कोहु ? पको नज* प्रीअ जो। 

साहुडू मूहिजों थुथओ, &भ छ&6ई दोहु। 

जे छटो जे छोहु, त प्रीन्दियर्सि पारि भणी ॥। 

(सुहिणी कहती है) यह घ८ कच्चा है तो क्या हुआ ? प्रिबक्तम की 

दृष्टि 'तो पक्को और मजबूत है (अर्थात्‌ थदि साधक ५९ परमात्मा की कृपा- 
दृष्टि है, तो साधन चाहे कितना भी कमजोर हो, उसको उसे चिन्ता नहीं 
रहती) परमात्मा मेरा भिवतम है, सासारिक बिषय वासनाओ को 
देखना भी थुनाह है। चाहे तेज़ भाँधी चलती हो, था तेज साथर बहती 
हो, फिर भी मैं उस पार अवश्य जाऊगी । 

तन खे कछ तारि भाँ, सुलहु क्ाहंड़ू णो। 

उति आदो अचे कोन को, ब्रथीपो ब्िओे जो। 

मेहर !| कजि मूहिजो, को ओक* कन्हीं आर्ताँ॥ 

प्रियतन की अचुक+पा ही इस शरीर (जीव) को (ससार रूपी) 
सागर से पार कर सकती है। यहाँ दूसरे किसी का क्हारा काम नही 
आत्रा। अतएव ऐ भेहार | तू ही धुंध इस सागर से मुक्ति दिला । 

लहरिन लख लिबास, पाणी ५९४५ हेकिडो। 

ऊच्हे तहि अमीक जी, वारे छद विभास । 

जिति नाहि निहायत नीह जी, खो३ उत पहिजी खास॥१ 
तंडनि जी तलाश, लाहित लालन लगि थिएं॥ 

यद्यपि पाची एक है किन्तु यहरो के लाखों रूप है (उसी तरह 
परभात्मा एक है पर उसके अनेक रूप और र+भ हैं) । अ0त' (ऐ साधक ) 
तू इस गहच साभर का सोच-विचार ही त्थाग दे। जहाँ प्रेम का कोई 
अच्त नही है, वहाँ तू अपनी समरुत इच्छाजो को भी नष्ट कर दे। उरुक्षित 
स्थान को खीज करना छोड दे तो तू ५₹मात्मा के समीप पहुंचेगा । 

नको सनन्‍्धो धर जो, नको सच्धों सिक। 
अददु नाहि. इश्क, परुशाणी पाण लहं ॥ 

न दद का कोई अन्त है, न स्नेह का ही कोई अच्त है। चारच॑वे 
में स्‍्वेह अकथ है, बहू अपना अत स्वयं ही जानता है।. (दूसरा कोई 
उसका जत नही पा सकता है) । (पात्पथ॑ यह कि प्रेम चाहे कितना भी 
गहन हो, फिर भी वह अपृर्ण ही है। वास्तव मे प्रेम का अन्त पाना 
असभ+ ही है, क्यो कि नह परमात्मा की तरह ही वेअन्त है ।) 
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(तात्पर्य यह कि सच्चे पथ-अदर्शक साथारिक रोगश्रस्त जीवों पर दबाकर 
उच्हे उससे धु् होने के ताना प्रकार के क्षाध्रन बतलाते हैं १५ वे उन पर 
आचरण नही करते) । 
पाड वेश हुआमि, ता मूँ मूर न पुछियो । 
तेल।ही पिथासि, भोरंसर अख्यूनि में।॥। 
मेरे पडोस में ही (आध्यात्मिक-पथ-प्रदर्शक रूपी) वैद्य थे, १रच्चु 
उनसे मेने (परमात्मा के विषय में) कुछ पुूछ-ताछ नहीं को, थद्दी कारण 
है कि भेरी आँखों मे भोतियाबिद्ध पड़ गए हैं (भर्थात्‌ भुश् स्वरूप-सान 
चंही है) । 
वढे जिति विधियासि, वरी वेश ई से थिया । 
पुएु बधाऊ पव्यू, रोजि कथाऊँ रासि । 
हीअड। तिन्‍ही ५।सि, बारि त घायल न थिएं॥ 
जिन्‍्होने धुश घायल कर दिया था (अर्थात्‌ जिच्हीने मेरे हृष4 में 
प्रियतम के लिए प्रेम जागृत कर, तडप पैदा की थी) वे ही बाद मे मेरे 
4० बन गए (५९मात्मा से सयोग कराने मे सहायक हुए) । शीघ्र ही भेरी 
मरहम-पट्टी को (परभात्मा से मिलने का राष्ता बताथा) और एक ही 
दिल में मुझे ठीक कर दिया [ज्ञान कों आंख खोल दी)। ऐ दिल ! 
| तू अब उन्ही वेद्यों (सदृधुरुओ) के सभीपष रहू, जिससे फिर पुझे किसी 
तरह का घाव न लगे । 
सए जी संज़ियो, स्रशर्णिनि, बेंहर ब्राणु भरे। 
छिम्कियों सो छोह भा, कडि कडि कानु करे। 
जेरा जिगरि बुकियू, ले पियो परे। 
लगी जीअ जड़, ताणियाँ तीझः न तनिकिर ! 
प्रियतम ने दुबारा (प्रेम रूपी) तीर ऐश। कस कर मारा कि वह 
तेजी से छम्त-छमकर भेरे जि५९, थुर्दा आदि को ५९ कर चला भय। । वह 
तीर भेरे हृढ५ में ऐसे घेंस गया है कि निकालने पर भी नही निकलता है। 
पतगु चाई पाण खे, त अची आशथि उज्ञ।३ । 
पच॑ण घणा पत्ताइथ।,, तू पचण खे पचा३ई | 
बाकूफि थी विसा।३ई, आओ न इडिजे आम खे ॥ 
तो आकर थाग को बुश। (अर्थात्‌ १मात्म। से मिलने का प्रयत्न कर विरह 
रूपी आथ को षघुशा दे ।) इस आग ने अनेकों को जलाया है परत इस 
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आभ को आत्मसात्‌ कर (अर्थात्‌ विरहरछपी अग्ति को सहप॑ सहन कर) 
सावधान रह, इस (विरहार्नि) को अपने नियन्त्रण मे रख, उसका भेंद 
लोगों को मत दे |. 


जे ततो तचु तवू* जिअ, त छण्डे साणु छमाई । 

आणणं आगि अदब जी, बारे जानमि जला३ | 

क्षुरकओं अन्दरि बाज़ियूँ, पंहिजूँ सभू पत्राइ। 

लुछणु लंब, लतीफ़ चए, पधरि हृदि मे पाइ। 

मंता लोक लखा३ई, वसालान विंच पए॥ 

लंतीफ साहब (प्रेमी को परामश देते) कहते है, यदि तेरा ह५५ 
भट्ठी की तरह 0५ हुआ है, तो उसे सप्तोीष का जल डॉलक रे शीतल क९। 
सयभ को आभ जलाकर उसी में अपने को जला । . छि५-छिप कर 
(माध्यात्मिक) कीड़ा करता रह। अर्थात्‌ आध्यात्मिक मणजिलो को पार 
करता रह। अपनी ज्याकुलता को कदापि श्रकट मतकर, कही ऐसा न 


हो कि लोगो को तेरे प्रेम का पता चल जाथ जिससे तेरे (प्रियतभ से) 
मिलने में बाधा भा जाय । 


सिरु दई सदि जोड, कंहि, ५९ कलालनि सी। 

काती करटु क५९ में, खजर आण खोडि। 

मरणा मूंहं म भोड, वटी थी वधि लहे॥ 

(शाह साहब प्रेमी से कहते हैं) अपना सिर तक देकर साकी बाला 
से किसी भी तरह सौदा कर ले। अपने सिर मे तलवार, खजर, आरा 
आदि चुभा ले। मरने से धु्ख भतत भोड क्योकि (प्रेम के) प्याले का 
भूल्य सिर से भी अधिक है आर्थात्‌ सिर देने से भी यदि प्रेम मिलता है तों 
इस सोदे को सत्ता समझ । 

सूफी सालिम से विया, जे अक्सर सी अद्थार । 
बाजी बाजिन्दति खे, आहे अवेसार। 

थ्रियाँ सी पहकार, रिन्दीअ रसाणी कथा !। 

सेलार से किनारा करनेवाले सूफी, ध रक्षा से पार हो 4५ । सुक्कियाँ 


को प्रम की क्रीडा कभी भूलती ही नहीं है। प्रेम की उस मस्ती ने उन्हे 
प्रियतभ तक पहुंचा दिया है। 


क्ुफों. लाकोफी, कोन भांइयसि के९ | 
मज्ियाँ ई मंझि बिढे पधर नाहिस पेरु। 
जिन्यनि साणूस बेर, तिम्थनि जो वाहूरु ॥| 


२६४ क्षित्पी (देवना।भरी लिपि) 


(शाह साहब सूफियो की विशेषताएं बताकर कहते हैं) सच्चा क्षूफी 
धामिक वाह्षाड्भ्वरो से मुक्त रहता है गत कोई उसकी महावता को नही 
वूझता है (अर्थात्‌ दिखावे से भुक्त होने के कारण लोग उसको महानता से 
अनजान रहते हैं) । वह भीतर ही भीत< अपने मन से लडता रहता है, 
५९ इस बात को री भर भी प्रकट होने नही देता है। जो उत्तक॑ वैरी 
हैं, उपका भी वह समर्थक तथा सहायक होता है । 

जे कुलाह रुखी कन्ध ते, त सूफी सालमु थीउ । 
विह बी हथि करें, ५९ प्यालोी पीड। 
हम्घु पिच्थनि जो हीउ, जिनि हासुल कयो हाल खे ॥। 

(ऐ क्षूफो) थढदि तू सिर १९ सूफियानी टोपी पहनता है, तो सही 
बर्थो मे सूकों बन । हाथ में वि५ का प्याला पकड़, उसे धरा पाच कर 
ले। यह जभह उन्ही की है जिच्होच आध्यात्मिक भस्ती प्राप्त की है 
(अर्थात्‌ आध्यात्मिक-मच्ती-प्राप्त लोग ही शी बन सकते है ।) 


आलम आऊँ साणु, भरियो थी भीर करे। 
पाण न आहे ज्ञाणु, मान्डीअ भच्ड पखेडियो ॥ 
सारा विश्व अह॒कार के नशे मे झूम रहा है। उसे यह थ्रान तक नहीं 
कि यह समस्त माथा उसी जादू॥९ (परसात्मा) को ही है। 


पढ़ियों था पढ़नि, कढ़नि कीन कजूब में। 

५।णा दोहू चढनि, जीअ वरक॑ वराईनि वितरा ॥। 

भूख जीव पृष्ठ पर ४०७ पते रहते हैं, पर हृदय मे उन बातो का 
मनन नहीं करते (अथातू आचरण नही करते) । अत जैसे-जैसे वे ५०० 
उज८ते जाते है, वेसे-वेसे अपने ५९ ज्यादा अपराध (प५) भी चढाते 
जापे हैं । 

अखरु प८ढ अलफ, जो नरक सभि विसारि। 

अच्दर तू उजारि, पर्चा पढ़ेँदे केतिर।॥ 

(शाहयतीफ परामश देते हैं) ऐ जीव, केवल अलफ (अल्लाह) 
का अक्षर ५८, वाकी सभी ५०७ भूला दे। केबल अपने हृदय को उज्जवल 
कर वथौकि कितच पृष्ठ पढ़कर कितने पछता जायगा ? 


जे हु ५ईमि कानु कमान मे, त सीनो सिपर रख । 
मुंह में साशूकनि जा, चाक चटिका चख। 
सूरीज भ।इ म शकु, बाशिकू थीउ त उबहीं ॥ 
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(शाह साहब क्रफी को संबोधित करते हैं) यदि वह (प्रियतम 
परमात्मा) धचुष पर तीर चढाता है तो 'तू अपने हृदथ को ढाल बनाकर 
उसके सामने रख दे। मह॒थूब के दिये हुए दुघो तथा थात्रचाओं को सहन 
क९ | शहादत पर किसी अ्रकार का सदेह मत कर (अर्थात्‌ शहादत से 
निसदेह ही प्रियतम को प्राप्ति होती है) । तू सच्चा सपही बन तो पुझ्ष 
सफणयता तथा विजय मिले । 


पाए कातु कभान से सियाँ भार मे मूँ। 
मूं मे आही तू, मर्तां पुहिणों ई पोखे लगे॥ 
ऐ भ्रियतम, धभुष पर वाण चढाकर मुझे भत मार, क्योकि मेरे अन्तर 
में १ ही निवास है, अतएवं कही ऐसा न हो कि तेरा तीर पुश् ही लगे । 


भृहबत जे मैदान में, सिर जो कर म सांगु॥ 
सूरीअ सुप्रियनि जी, चढ़ू त थिएं चागु। 
३१% आहे नांग्र, क्नधर खाधनि खे ५१॥ 

(शाह साहब सूफी से कहते हैं) प्रेम के मैदान मे तू अपने सिर की 
परवाह मत क९॥। प्रियतम के (प्रेम रूपी) शूली पर चढ जा तो पुझ सच्चा 
स्वास्थ्य आप्त हो (अर्थात्‌ तेरा जीवन सफय हो) । वास्तव में प्रेम, सप्प॑ 
की भांति है, जिसे वे ही जानते है, जिन्हे इसने डक मारा है । 


अबा तो मंज्ञॉ, कं छुते रतु निकिरे। 

मुंह में भहबुबनि जा, फोअ झलीदीअ घाव । 

सी तू कुशीड़िया, सिंकंण जूँ सिधू करी ॥ 

(ऐ क्षुको) तेरे शरीर से तो मात्र तिनके के स्पर्श से ही खून निकलता 
है तो फिर प्रियतम &₹। दिये दु खो को कैसे सहन कर सकेगा ? क्थो 
व्य्थं स्पेह की रट जभाए हुए हो ? 


णेकी सिकणू सिखु, तात पसु सिकन्दिए । 

पासे तिनीनम लिकु, नीहुँ न सुबर्णान जे ॥ 

(ऐ (को) था तो स्नेह में तड़पना सीख या तो तडपने वालो को 
देख । ५ ₹पपु जो प्रेम की तड़प से अपरिचित है, उन्तके सभीप मत छिप । 


अआशिक़ ! भाशुकनि जो, वठी नेहु दुकाणु । 
प३जि पेश प्रियुनि जे, पटीअ विजश्ञी पाणु। 
ते तू तनीनि साणु, सदा रही सुरुखरों ॥ 


२६६ सिन्धी (देवताथरी लिपि) 


ऐ प्रती | तू मह॒वूब के भार्ग को पकड़कर बैठ जा। प्रिकत् कै 
आगे गले में आँचल डालकर मस्तक झुका ले तो सेव ही ७*+मानित रहेगा। 
सूर जिपीनि खे सरियो, सेरी पिनि सिह॒त । 
ठी सुसीषत, आह आशिकति खे॥ 

जिन्हें दुःख मिलते है, उनका ही बाद में हित होता है। यही कारण 
है कि प्रेमियों को भुत्तीबर्त प्यारी लगती हैं। 
नमी खभी भिहारि तू, दमरदढ डोयाओ। 
थीए स्ाथाओ, जे उभिए इन्ही पेर तै॥ ; 
(ऐ क्रो ) चश्रत। और क्षमा को अपना कर चल, क्योकि भोध से 
दुःख और उलझने प्राप्त होती हैं। यदि तू इस व्यवहार प२ दूृ७ रहे, 
तो पुझे वास्तविक पहचाच प्राप्त हो जावभी । 
खमु! खभनन्‍दनि खटियो, हारायो होड़नि। 
चखिथों न चून्दति, हो जो साउ सबिर जो॥ 

(ऐ थूफो ) घैयें धारणकर, क्योकि धैयें घारण न करनेवाली ने बाजी 
हार दी है। बकवास करनेषायी ने तो घेय॑ का स्वाद चंखा तक चही है। 
ने» जिनीनि वटि, दुखनदो दाढो थिए। 
सा मजिलर्स ई मटि, जे हासियु होइ हजार जो ॥ 

(ऐ शरूफो) जिनके स+पक से दु ख बढ़ जाते हैं, उनसे ६९ रह, चाहे 
पुक्षे हुथारों रुपयों का भी फायदा हो । 

वे० जितीति व८ि, दुखन्दो दूुरि थिए। 

तने ! तिवनीनि सी कट, ओड़ा अढ पणड़ा | 


ऐभेरे शरीर (जीवात्मा ) जिसके सम्पक॑ से दु'ख ६९ हो जाते है 
पि छे 7 
उनके ही समीप कुटिया बनाकर तू अपना जीवन भुणञार । 


सुर खसभात 


सुर्खम्भात' को गुजरातके खन्‍्भात शहर के मशहूर गवये ने बचाया 
इस लिए इसे स्वर खम्भाष केहा जाता है। इस स्वर मे शाह साहब ने अपने 
प्रियतभ परमात्मा के सौंदर्य व उदारता का बणणन किया है और बताया 
है कि इच्सान मे तो अनेक दोष व लुटियाँ हैं ५रच्तु परमात्मा दाल एव 
सहपशील है। चाहे पूणिमा का चच्प्रभा सहल #४भार कर ही उदय हो 
५९ प्रियत॒म के सोंद4 के सामने उसका सौदर्थ बिल्कुल फोका पड़ जाता है। 


शै।ह्‌ जो र॑धानों २६७ 


परमात्म। के अचुपम (अर्थात्‌ जिसके सदृश उत्तम कोई चही) स्वरूप 
के वर्णन के अतिरिक्त शाह साहब ने इस स्वर में इच्चाव के मन का भी 
अत्यच्त सुन्दर वर्णन किया है। शाह साहब ने मच को पुलना ऊंट से 
की है क्थोकि दोनो में बहुत ही धाम्व है। जिस तरह ४८ चनन्‍्दप, अगर 
आदि सुमन्धित पेजों की <हनियो से भुछ मोड़कर आक के पत्त और याणी 
(नि+न कोटि की घास जो स्वाद में तमकोन व कड़॒ई होती है) ही खाता 
है, उसी परहु इच्सान का मच भी सुखदायी आ०थ।त्मिक बातो से दूर रहकर 
दुखदायी सासारिक विषथन्व।सनाओ की और ही भाभत्ा रहता है। #८ 
को चाहे मोतियों की माला, रेशम तथा स्व" के जिरह ही क्यो न पहचाए 
जाएँ, फिर भी वह अपनी आदत से वाज़ नही आता; इस कारण ज़जीर ही 
उसके लिए ठीक रहती है। क#ण की तरह माचपन्मन भी बड़ा कमीना 
है भौर वह तब ही धुधरता है जब निरतर उस ५९ अक्लुश रखा जाता है 
तथा उसे सबभित्त करने की कोशिश को जाती है। १५९ मन की एक 
विशेषता है कि यदि एक न।९ नह वश में हो जाता है तब वह जीव को 
शीघ्र ही प्रियतम के पास पहुंचा देता है, फिर तो उसका भुल्य ही बढ जाता 
है। तात्वर्थ यह कि स्वच्छत्द मन शंतान को तरह जीव को अधोगति के 
गर्त में घकेल देता है; १९ संयर्तित मच फिरिश्तों की तरह उसे आकाश की 
सर कराता है। 


भलाई आहीनि, भशियति भजाईअ पांहिजी। 

संबाशा सिरि चढ़ियो, डहोरापा न दियनति। 

भा दें मद्यू थियत्ति, सशण सशायनि में ॥| 

(शाह साहब परमात्मा को भहानता का वर्णन करते कहते है) 
ग्रियतम अपनी श्रेष्ठतत के कारण समभ्पूण रूप से महान है। वह इतना 


तो दवथालू है कि कभी भी किसी तरह का सुझ्न उपायमभ्भ नही देता । मुझ 
में तो समस्त बुर्ाहर्या ही हैं, किच्छु भेरा प्रियतम मच्छाइथो से ही ५रि५ण है। 


जीडहीअ चनन्‍ड ! तूं उभिरी, सहसे करिए सीभार । 

पलक प्रियाँ जे न पडी, जे हीलनि करिए हआर। 

जहिड़ो तू सभ जमार, तहिड़ो दमरु दोस्त जो॥ 

ऐ चोदहनी के चाँद ! चाहे तू सह ख्टथार कर उदय हो, फिर 
भी याख अयत्त करने १९ भी प्रियतम के सग के एक पथ की भी बराबरी , 
पह्दी कर सकता है (अर्थात्‌ श्रिवतम के सौंदयें को मात एक पल की झलक 
के सामने तेरा पूरा सौंदर्थ फोका पड जाता है।) तेरी सारी आयु का 
प्रकाश प्रियतम के एक पल के प्रकाश-सदृश है । 


श्ध्८ सिच्धी (पेवना५र लिपि) 


सहसे सिंजमि उभरी, चोरासी चन्‍डतनि। 
वबाल्याह रे पियति, सभ ऊनन्‍्दाही भाइयों ॥। 


(शाह साहब प्रियतम के सौदये क। वर्णन करते कहते हैं) खुदा की 
कसम ! यदि सहस्र सूर्थ एव चौरासी चच्द्रभ। उषय हो, फिर भी मैं भ्ियतम 
के सिवा समच्त सृष्टि को अन्धका समय ही समशूगा । 


चन्‍्ड | पुहिजी जाति, पांडियाँ न प्रियुनि सी। 
तू अछो में राति, स्अण सितु सोशिर। ॥| 


ऐ चब्द्रभा ! मैं तेरे सौंदर्थ को प्रिवतम के सीौर्दर्य के बराबर नहीं 
समझता हैँ क्योकि तू केवल राति के समय ही चमकता है, किन्‍्छु मेर। 
प्रियतम तो स्व ही चमकता रहता है । 


जप्ड | चवाएँ तु, जे मठी न भाइएं। 
कंदाहि उभिरी सनन्‍्हंडोी, कहाहि उभिरी अचु । 
मुंह में ॥९ई मचु, तो में ताहि १शात्ती श्रीअ जी ॥। 


ऐ चन्द्रभ। ! यदि तुझे बुरा न लगे तो मैं पुश्ञ एक सच्ची बात कहे | 
तू कभी कम, तो कभी ज्यादा रहता है। तेरे चेहरे मे चमक तो है ५९ 
प्रियतम की सी चमक नहीं है (तात्पय यह कि भियतभ के सौदय के भागे 
चच्प्रणा क। सौंद4 हर तरह से ७०७ है ।) 


करहा ! कसर छह, विख वधन्दी पाइ। 
मुहिजी हलणु उतही, जिते जानिब जाई । 
तोखे चन्दतु जारियाँ, जियो वगु, लाणी खा३। 
ईंए ऊ० ! ऊणाए, जीअ हुन्दोअ राति हुति मिड ॥ 


(शाह साहब अपने मन रूपी ऊंट से कहते हैं) ऐ (मचरूपी) ८! 
आलयस्य प्याधकर शीघ्रता से चल (अर्थात्‌ श्रियतभ को पाने के लिए साधन 
कर) । मैं तो वही जाना चाहता हूँ जहाँ श्रियतम का निवास है। मैं वहाँ 
चैक पुशे च॑त्दत खिलाऊंगा जब कि दूसरे लाणी (कड़वी घास ) ही 
थापे हैं (अर्थात्‌ यदि भव जीव को परमात्मा से मिला देता है तन तो वह 
ससा२ में २ह+९ भी शीतल सुधन्धित चन्दन (अऔनन्‍्द) का उपभोग करता 
है, जबकि दूसरे विषथवासना रूपी कडुवी धास ही जाते रहते हैं।) ऐ 


(मन रूपी) ८ ! किक इंच परह से उठाकर चल कि मैं आज की सात 
ही प्रियतम से जा मियू । 
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कसर छा कनन्‍वा८ट ! विख विश्॒वधन्दिय । 

सईं सुश्रियनु जी, विगी भाई मे वाद। 

छदि झूरी, दें जाट, त हन्दीअ रातु हुत भिड़ ॥ 

(शाह-साहब अपने मन रूपी ऊँट को सम्बोधित +रते कहते हैं) 
ऐ जवान ऊंट, आलस्य त्या4 और शीघ्र्ता से चल। प्रियतभ के सरण- 
सीधे मार्भ कोत्‌ टेढा-मेढ़ा व कण्नि मत समझ । ढीलापच त्याग और इतनी 
शीघ्रता से चल (इतनी ज्थादा साधना कर) कि आज रात को ही जाकर 
में अपने श्रियतम से भिलू । 

आणे बधुमि वण जाइ, भान अभ्खरिय चरे। 

कृुधातुरी. करहो, लिकियो लाणी खाए 

इन भए सन्दी, भाई! मृंखे धाल्हड़ियनु थोड़हा कयो' ॥। 

(शाह साहब अपने मन रूपी ऊँट की ढिठाई का वर्णन करते कहते 
है) कि मेने अपने (मनरूपी) #०८ को फूलों के वृक्षों से बाँध दिया ताकि 
बह फल खाए (अर्थात्‌ सुखदायी आध्यात्मिक परिवेश मे रखा ताकि 
आत्मानन्द रूपी फ्लो का उपभोग करे।) किन्तु यह दुष्ट छिप-छिपकर 
जाकर कड़वी घास (सासारिक विषय-वासना) ही खाता है। ऐ साता ! 
इस ऊ० के कत्यो ने भ्ुश्न हर तरह से परेशान कर दिया है। 


ऊ० न बजे वग सी, चरे न चाॉभो। 

लगेसि नाउक॑ नीह जी, निहोडियो नांभो। 

छठ सिर सॉभो, रि८ रंदि प्रि्यान जी ॥ 

शाह साहब अपने सथमित मन की श्रशसा करते कहते हैं) कि मेरा 
(भनरूपी) ऊ८ट अपने अन्य साथियों के साय चरने नहीं जाता, (अर्थात्‌ 
नये अटो की तरह सासारिक विषय-वासनाओ की ओर चही जाता, ) 
वथोकि उसे प्रेम का ऐसा तीर लगा है जिसने उसे (उसके अभह को ) नष्ट 
कर दिया है। अब वह अपनी जान की परवाह न कर भिवतम को भोर 
ही जाता है। 

करहे खे कई, विधि पैद पलण ज।। 

लीडो लाणीअ खे करे, तिथर साण नईं। 

नॉगे सन्‍दी चित में, साहबु ! विशज्वु सई । 

ओबाहियोसि अई, लुतफ साण लतीफू चए || 

शाह लतीफ कहते हैं मेने अपने मनरूपी ऊँट को वश में करने के 
लिए अनेक तरह से बाँध दिया है, ५५ पह जंजीरों से बधा हुआ भी जाकर 
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लाथी (कडवी घास) ही थाता है (अर्थात्‌ भव को मनेके तरह के साधनों 
से ५३भारत्मी की ओर लगाता हु किन्तु वह 5०८ सतारिक विपय-वासनाभों 
में ही मस्त रहेता है) । ऐ परमात्मा ! तू ही इस (भ्न रूपी) ऊ८ को 
सुभति दे और अपनी अंधुकभपा से इसे सीधे रास्तें १९ था । 


चांगे पई चुक्यासि, मां अक ने उल्हें। 
जंहि वलि बणा विहाटिया, उर्चसी आरि लअयासि । 
चोधारी चन्दन वण, पची पृ प्यासि। 
रुआरे रपु कथासि, हिन कुधात्रे करहे।॥ 
में अपने (मन रूपी) ऊेट को समशझ्ञा-समशाकर थक गया हूँ कि 
भआक के पत्तो १६ भतत ट८ (सासारिक विषय-वासनाओों मे मत फेस) । 
जिस (विषय-वासना रूपी ) वलथरी ने अनेकों को सुध-बुध न०८ कर दी 
है, उसी के साथ जाकर इस (ऊंट) का नेह लगा है। चारो तरफ चन्दच 
के वक्ष विकसित हैं। इस ७६०८ (मनरूपी) ऊप ने तो मुझे खून के आँसू 
बहाने ५९ मणवू कर दिया है । 


किनी काभण कथाइ ? कीअं भन्‍भोलिए ? करहा। 
अच्युनि मथे अख्या, पिड़ में १९ भंठाई । 
व कि विसरियाइ ? अधो जणिए घाणें बही।॥ 

(शाह साहब अपने मन रूपी ऊ८ से ४७पे हैं) ऐ #८, तुश्ष१र किसने 
जोदुन्टीच। कर दिया है कि तू खुद को भी भूल षठ है ? तेरी माँखो १९ 
(मरा के) पर्द लगे हुए हैं तथा तेरे पेर (सक्ाार रूपी) चककों में फेसे 
हुए हैं। तू अपने हित पियो को भूलकर कंस (सांस।रिक) चक्‍को में कोल्ड 
के बज फो तरह भटक रहा है ? 


खाए न खटणहा।र।, चन्दन जा चूपा करे। 

अगर ओडो न वे, सिरखण्ड थहे न सार। 
लाणीअ जी लगार, सथो मतारो कयो॥ 

(शाह साहब गपने ढु०८ मनरूपी ऊ८ को दुष्टता का वर्णन करते 
कहते हैं) मेरा (भ्रनरूपी) ऊँट, खब्यहार (सफेद प्रकार के फूल) चही 
खाता तथा चन्दन में से दोष निका।शकर उसे थूक देता है। वह अथर॑ 
( गम डायी) के समीप तक चही जाता तथा चन्दन को तो पूंछता तक 
नही; ५९ जाणी (कड़वी घास) के चस्के ने इस हर तरह से मच्च बना दिया 
है (तात्पर्य यह कि सुखदायी आध्यात्मिक बातो को ओर नही जाता, १९ 
दुःखदायी साक्षारिके विषयन्वासनभाणों में ही मस्त रहता है।) 
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भागा चरदनु ने चरीं, मथा ! पिएं न मोक। 

अथर ओडहोी तने वगी, थुकियों छाडद्ििए थूक । 

जाणी विन्नाँ लोक, तो काहहिड़ी अखरि आउजड़ी ? 

(श।ह साहब अपने मन्त रूपी झूठ को सम्बोधित करते कहते हैं) 
ऐ #८ ! तू न चन्दन खाता है, न बहुता हुआ पानी पीता है। अगरु जेसी 
सुभन्धित डाली) के तू समीप नही जाता तथा उज्षकोटि के पकवानों को 
तू थूक देता है। जरा बता कि किस कारण पूरी श्षुष्टि मे पुश लाणी 
(कड्ृपी घास) ही अच्छो लभती है ? । 

सध्यनि सेण न हूनि, नीहु चन्‍्थापे न थिए। 

कारीअ रात्रि रत फुंडा, जा जा नेण न रूनि | 

मोटण जननी मीहणो, पिड़ ते सेई पृनि॥ 

(शाह साहब फहते हैं) भात्र तमन्ना करने से प्रियतम नही मिलता । 
मात्त सपेश भेजने से ही प्रेम को एत्त नही होती। जब तक अंधेरी 
रात्रि मे नेत्र खून के मांस नही बहाते (प्न तक भ्रियतम' नही मिलता ।) 
प्रभ के रास्ते पर वे ही कदम रखें जो उस रास्ते से वापस लौट जाने में 
हीचता का अचुभव करते हो। 


तोणे तड़एँ तू, था अला ! तो दरु तो३ न छवियाँ । 

मू खे सो मुशाहिदो, जे मूँह न ढिए मू। 

मृ क्या दर घणा चनिहारि4।, आहिईं तू ई तू।॥। 

ऐ प५रमात्मा ! चाहे तू भुश अपन द्वार से धकेल दे फिर भी में तेरा 
द्वार न छोड़गा। तेरी उपेक्षा भी मेरे लिए दीदार है। मेने दूसरे बहुत 
से द्वार भें०े हैं १५ वास्तव मे केवल तू ही मेरा भाधार है। 


“सथुई-पुन्ह्‌ की गाथा तथा उसका आध्यात्मिक अर्थ 


नाऊ चाभक एक ब्राह्मण था, जिसको पत्नी का नाम था भुन्धर। 
बुढपे से इस <+पति के घ९ में एक कन्या पैदा हुई, जिसके सौदर्थ के भागे 
चष्प्रभा भी शरभा जाता था । . इपनी सुन्दर कन्या की प्राप्ति १५९ भी 
ज्ाह्मण दम्पति को प्रसनता नहीं हुई क्योकि उसका विवाह किसी अजनबी 
से लिखा था। परिणाभत ब्राह्मण दम्पति ने भविष्य मे होने वाली 
पदनाभी से बचने के लिए, उस कन्या-रत्तन को पेटी में डालकर सभुद्र में 
बहा दिया। सौभाग्यनश वह पेटी तैरती हुई भभोर के सभीप सभु& के 
किनारे जा पहुंची, जहाँ वह, प्रसिद्ध तथा धनी भहंभुद नाभक एक धोषी 
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को हाथ लगी । महभुद के अपनी सच्तान ने थी, अत' वह उस शुष्दर 
बालिक। को देखकर खुशी से झूम उठा और उसका नाम रखा संभ्ुई जिसका 
अर्थ है चन्द्रमा । महभुद धोबी के पास अपार धत था अप. उसने अपनी 
लाब्ली बेटी ससुई के लिए एक भव्य महल बनाथा, जहाँ सथुई अपनी 
सखियो सहित उ७लपी-कूदती रहती थी । 
उस ज॒भाने मे केच देश के काफिले व्यापार के लिए भभोर में 
आते थये। एक बार पु नामक एक बड़ा सम्पल व्यापारी अपने भाई 
चंपरे के साथ काफिला लेकर भभोर पहुँचा, जहाँ उसको भेट सुई से 
हुई। प्रथम दृष्टि मे ही दोनो प्रेम के श्ृत्ष मे बच्ध गए। 
ससुई ने अपने हृदय की बात अपची श्षखी से की, जिसने स७४ के 
पिता के पास जाकर, सब कुछ बता दिया । महद-धोवी ने ॥।९*भ में 
अपनी लाडली बेटी का विवाह एक ५९देशी तथा गर-जाति वाले पन्कु के 
साथ करने से इच्कार कर दिया, किन्‍्पु समझाने-बुश।ने पर, बाद में वह 
राजी हो गया और बडी धूम-घाम से उसने ससु३ फो शादी पुन्छु से कर 
दी। शादी के ५५चातु प॒न्हू ने अपने देश मे जाने का विचार ही त्थाग दिया। 
किषच्छु पु्छू के भाई चचरे ने अपने देश जाकर पुन्हू का समस्त हाल 
पिता को सुनाया । पिता पुत्र के वियोग में बेहाल हो गया। यह देख 
उनके अन्य तीन पत्रों ने उसे सान्त्वना देकर कहा कि वे भभोर जाकर 
शीघ्रातिशीघ्र पुन्हू को किसी न किसी युक्ति से वापस ले आयेगे। 
जब तीनो भाई भभोर पहुचे, तब सचुई के पिता ने उनका हादिक 
स्वागत किया। उनके सत्कार में रोज रात को महफिले सजने लगी | 
एक रात महफिल मे पुन्हू के भाइयो ने पच्छहू को खूब शराब पियाई और 
बेसुधी की हालत मे उसे ऊऋ८ पर लादकर अपने वतन के लिए श्रस्थान 
किथा । नींद में डूबी हुई सचसुई को इस बात का पता तक ने चला। 
सुबह जब उसे भायूम हुआ कि पुन्हू के भाई उसे ले थये हैं, तन वह अत्यन्त 
ही छथी हुई और भभोर से अपने नाते तोडकर, भ्ुस्नीवतों की चिच्ता न 
१९, अकेली ही पुन्ह को पवंतो और जगलो में ढूढते निकल पडी। रास्ते 
में भूख-प्थास के भारे बेधध हो जाती, किच्तु होश आते ही फिर चल पड़ती 
थी। कभी-कभी ऊपे-ऊँचे पहाडो की चढ।ई देख वह भेथभीत हो ज।पी, 
किष्छु दूसरे ही क्षण हिम्मत बाँधकर आगे चल पडती | 
चलते-पणते सथुुई को एक ऊंचे पहाड़ ५९ एक झोपडी दिखाई दी । 
नह ५८६ के सम्बन्ध में [छ-ताछ करने के लिए शीघ्रता से वहाँ पहुँची, 
किष्छु रे झोपडोी में २हने वाले व्यक्ति ने ज्यो ही ससुई को देखा, त्थो ही 
उस पर मोहित हो गया। सख्ुई ने उसके भन के कुविचार को शीघ्र ही 
भाप लिया; इुसरा कोई चारा न देखकर उसने अपने श्षपीत्व की रक्षा के 
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लिए परमात्मा को पुकारा । पुकार में कुछ ऐसा जादु था कि.उसी समय 
पहाड़ फट गया और सखुई उसके भीतर समा थई॥ यह घटना देखकर 
पह व्यक्ति 3९ गया, उसे अपने फिये पर पश्चाताप हुआ; फिर वहां ससुई 
की कब्र बनाक उसकी पृणा करने लगा। 


वहाँ पुन्हू को जब होश आया और उसे पता चला कि उसके भाई उसे 
भगाकर ले जा रहे हैं, तब शीघ्र ही उसने भभोर की ओर अच्धान किया । 
रास्ते मे उसे वही कब्र दिखाई दी जिस ५९ सथुई का पट्टा बछा हुआ 
था। पुन्कू ने वह पहचान लिय। और (७-ताँछ करने के लिए वहाँ जा 
पहुंचा । कब्न की पूज। भौर देखभाल करनेवाले न्यक्ति ने उसे पूरा हाल 
बता दिया । सुनते ही १-8 स७ुई के विरह में बावला सा हो भय। और 
कब्र १९ सिर फोडकर परमात्मा से प्रार्थना करने लगा ऐ भालिक, बिछड़े 
हुओ को फिर से भिला । परमात्मा ने उसको पुकार सुनी, पह।ड फिर 
फट गया और पुन्हु भीतर सभा गया तथा सदंव के लिए ससुई से एक 
हो ५५) । 
इस गाथा के द्वारा शाहसाहब ने यह रहस्य प्रकट किथ। है कि जब 
जीव अपनी आत्मा में झाँककर देखता है, तब बह स्वय परमात्मा हो जाता 
है। ससुई को भ्रम ने धोखा दिया था, भन्यथा वह खुद पुन्ह थी। वह 
इच्सान भी भ्रम में है जो परमात्मा को ससुई को तरह जभलो और पहाडो 
में ढढने के लिए जाता है। वास्तव से सखुई-पुन्हू (भात्म। और परमात्मा) 
एक है, उनमे कोई दूरी नही है, अतः जुदाई भ्रम मात है। 
श।हसाहन के अनुसार २०५। जिशासु सथुई की तरह दु खो, कष्टो, 
सुकटो और बाधाओं में ज़रा भी विचलित नही होता है। उसके प्रेम मे 
एक ऐसी शक्ति रहती है, जिससे वह जंगल और पहाडो तक को भस्म कर 
देता है। सब जिशासु को अपने प्रियतम के लिए सदंव ही सतके रहना 
चाहिए, वह थथ सस्ुई की भाँति सो जायेगा, तो उसका थुन्कू-परभात्मा 
उससे दूर चला जाथगा। ससुई की राह की कण्तिइयो का वर्णन कर 
शाहसाहव यह संदेश देना चाहते हैं कि आशिको को आध्यात्मिक राह १९ 
चलते हुए हृदय-नविदारक मुभीबतों से डरना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्भत 
से आगे बढना 'चाहिए। उन्हे अपनी खुदी नष्ट कर देनी चहिये क्योकि 
पूर्ण सदगुरु का पद अत्यन्त ही/ उचा है। जियसु तब तक उसके ५७ नही 
पहुंच सकता है, जन तक वह! अपने अह्‌ को नष्ट न ही करता है || 
शाहलाहव ने पुन्ह को शाही खानदान तथा सखुई को नापीण धोबिन 
बताकर यह सिछू किया है कि पुन्हु-परमात्मा जिसके सभान कोई दूसरा 
नही, जिश्ञासु के सौदय पर मस्त होता है, न कि उसके कुल और जातिपर, 
भोर सच्चा जिज्ञासु भी ससुई को तरह हर पल, ६६ क्षण १श्मात्मा की 
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मयुनवन-विन4 कर अपनी अयोग्यता का प्रदर्शन तथा श्रियतम के भरुणों एवं 
उद्धारता का बखान करता रहता है । 

ससु३-पुच्हू की गाथा रा शाहसाहन ने एक ओर सथुई रूपी जीवात्म। 
की पृन्कु रूपी (परमात्मा) के लिए तडप दिखाई है तो दूसरी ओ<* पुन्हु- 
परमात्मा की ससुई रूपी विशेष जीवात्मा के लिए चाह दिखाई है। पुष्ृ 
क। संवस्व त्यागकर सख्ुई के लिए भटकना, परमात्मा का विशेष जीवात्म। 
के लिए भटकच। है। ससुई का निवीसस्थात भभोर इस जहान का अतीक 
है, जिसमे सबव ही घुआ उठा रहता है अर्थात्‌ माया का भ्रम छाबा हुआ 
रहता है। जिसने इस असत्य सस्ार को सचुई को तरह प्वाथ दियी 
उसने ही भुफ्ि श्राप्त की, किप्पु जो इससे चिफ्क ५० उसे दुखो के 
अतिरिक्त कुछ चही मिंल। । 

श।हसाहन ने सखु३ पुष्कू को गाथा पर पाँच स्वर जिसे है सुवर 
आबरी, स१९ भैजूरी, स्वर पसी, सव९ कोह्यारी और १९ हुसेनी । सभी 
स्व॒रो में ससुई के कष्टो तथ। आध्यात्मिक मजिल का वर्णन है । 


है 
४ दर आबरो' 


इस स्वर के आरम्भ में शाहसाहव ने सथ्ुई को प्रेम-पिपस। का 
वर्णन किय। है। वास्तव में प्रेम की पिपासा रहस्यमयी होती है पिपासा 
जो तुप्त होना चही जानती, चाहे सार। € के ही बड़-बड घूंट करके क्यो 
न पिया जाय । सखुई को प्रेम पिषासा भी ऐसी है, जो पीने से और भी 
ब७ जाती है, षुझपी नही । इसी €प९ मे शाहलाहव ने ससुई की कमणोरी 
का भी वर्णन हज है। ससुई &ू9 को भाषन। मे भूली हुई है, यही कारण 
है कि वह पष६8ू को अपने भीतर झ्ााँककर चही देखती, बल्कि उसे वन, 
पर्वतों में दूंढ्ती रहती है। 
पसी झ्ञाज्ह जमाल जी, जिनी पीती पिक। 
अपर अशातनिश्ञो थियो, सूद उचीनि खे सिक | 
हुडि ने भरजियति हिक, सदा साइर सीर से॥ 
श।हु्षहन ससुई की अभिट प्रेम-पिप।सा देखकर कहते है-- जिन्होंने 
प्रियतम के अ48 सौंदर्य ओर प्रेमर्पी (१९ से एक घूंठ भी पी शिआ। 
हैं, उन्हे अनन्त गो तडप और स्नेह घेर लेते है। यद्यपि वे से ही उस 
प्रेम-स। रा के बीच में पड़ रहपे है, फिर भी उन्तकी पिपास्ता कभी भी तप्त 
चही होती । क 
भुहबत संप्दो सन में, ५७ प्थालो जिनि। 
पियण पर्चाऊ नाहि को, कंहि जंहि हाहि द्र्भान | 
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तंहि निहायत नाहिका, जाह सुबा सुबम वजबनि। 

तेलाँ उन मरनि, सदा साइर सीर मे॥ 

जिनके (हृदथ-रूपी) प्थाले (प्रेम से) लबालब भरे हुए हैं, वे किसी 
ऐसी आग में जलते रहते है कि उन्हे पंच तक चहीं सिलता। . जिस 
(प्रेम के) धुनस।न रास्ते से वे (8-१ अशिक ) जा रहे हैं, उस राच्ते क। 
कोई अच्च ही नहीं है। यद्यपि वे ध्रेभछूपी सागर की बीच धारा में ५ 
हुए हैं, फिर भी प्यास से मर रहे है; तात्वव यह कि प्रेम को प्यास भचोखी 
प्यास है जो बुक्षचा चही जानती, बढ्ना ही जानती है। 

साजन कारणि धु५, मरु कबूली सखुई । 

अच्दरि जिनी उब, ५णी उबिथयो उत्त खे॥ 

(शाह साहब सझुई के प्रेम की श्रशसा करते कहते है ) सथ्ुुई 
जसी प्रेमिका ही जियतवम के लिए. धुनसाच सफर (कण्नि यात्रा) कबूल 
करती है। वाल्तव में जिनके भीतर प्रेम पिधास। है, उनके लिए पानी 
को भी प्यास है तात्पर्य यहू कि जो जीवात्म। परमात्मा के लिए पड़पती 
रहती है, अियतम-परमात्मा भी उसको पाने के लिए बेचन रहता है। 
पभी तो कहा जाता है कि प्रेम दोनो ओर से होत। है, एक ओर से-भही । 

पाणीअ मथे श्ृष्डा, भूरख उथ भरति। 
साहाँ ओडो सुश्रियनि, थयोचे ताँ न लहनि। 

दमु न सुनाणनि, दान्हूँ कनि भ्रुटनि जिए॥ 

सूख (अशानी जीव) पानी के ऊ१५९ झोपड बनाकर भी प्यातते मरते 
हैं। यद्यपि प्रियतम उनके आणो से भी सभीप है, फिर भी वे उसे ४७ 
नही पाते है। उन्हे अपने (चेतन) प्राणो तक का कुछ भी शान नही है, 
गत. वे पाथलो की तरह केवल चिल्लाते रहते हैं । 

लगे कोसो वाडउठ, लोकु मिड़ोई लहसियो। 
अभत्ति मंज्ाँ आयो, हय-हय जो हुआउ | 
तेवरनि तस्वारियो, पुच्हू. परुजणाणाउ । 
रस्यो धू०ण० शबान खे, पहुशनि बटाउ। 
मिरुअभि मौठु कबूलियो, अ५९ अफसोी -साई। 
बर पिणु कि बुकाउ, उकन्दिया आरीअ लइंनणो॥। 

सखुई पच8हू की पिरहार्ति में जज रही है, उसका प्रभाव प्रकृति १९ 
भी पड रहा हैं। शाहस।हब उसी का वर्णव करते कहते है--) ऐसी 
(+4९हरूपी ) भर्भ लू चली कि सारी सृष्टि मानो दग्ध हो उठी । भाकाश 
से हाय-हाय की आवाजन्सी जाने लगी। १३ के चले जाने के बाद पक्षी 
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तक विलाप करने लगे ।.. भेड़िये अपची भेड-वकरियो को गर्मी के भारे 

बेचेत देखकर, दुखी हुए। पशुओ ने दुख के कारण मरना स्वीकारा; 

यहाँ तक कि म<श्रूमि भी पुन्हु के लिए तड़पती हुई मानो रो रह्दी थी । 
पसी दूत्वर दाहि, जिम हंथण में हीणी वही । 

थान्वे लक लतीफ चऐ, पुटोअ कंच्युन काहि। 

पुछी पृरजि सखुई,. पजोचाणी बाहि। 

इन वडाइते वर जी, आसर हडि म वथाहि। 

जो आखि& ओडदो आह, सो प्रियनि ५रनन्‍हूँ म चओ | 

शाहस।हब ससु३ (स«ये जियासु) से कहत हैं ऐ दासी, तू परत 
देखकर पीछे मत लौटना, तू भफाएँ पार कर केचियो (अर्थात्‌ केच से आने 
नाले पुन्हू और उसके भाई) के पीछे दौडती जा। ऐ सुई ५8 की 
प्रेभान्न से भलीर्भाति परिकच्तित होकर आगे जा। उस भुणवान पति क। 
विश्व।स कंदापि न त्याग । जो थ्रियतम, गांखों से भी अधिक समीप है, 
उसे दूर मत कह । (तीत्पय यह कि स «५ जिश्यासु को आध्यात्मिक रास्ते 
पर चलते समय दुख और कण्टो को परषाह नहीं फरनी चाहिए, बिक 
परमात्मा पर निष्ठा और विश्वास रखकर साधना के रास्ते पर अभ्रेसर 
होना ताहिए ।) 

हिताँ खणी हुति, जिनि रखियो से रघच्यू। 

साजनु. (*हँ. सुते, विशोई वेशी भणों॥ 

जिन (जीवात्मओ) ने अपनी चित्त यहाँ (ससार) से लेकर वहाँ 
(परम।प्म। की ओर) रुख दिया, १₹तव में वे ही जाकर अपनी मणिल ५२ 
पहुँची। थियतम जोपूण सुन्दर तथा ज्ञान-रूप है, बह एक कदम,से भी ज्यादा 
सभी५ है, अर्थात्‌ १रभत्मा इतने सभीप है कि उसे पाने के लिए. एक कदम 
तक उठापे को जरूरत चही है। 

वाकूफु न॒ वणिकारु जी, पाणी थन्युमि न पाउ। 

जबलयु जल्दायू करे, तिख देखारे तवाउ। 

लर्श थुक॑ लतीफ चए, भैजूरिनि मथाउ। 

उते ओडो जआाउ, जिति होत हेकली आहियाँ।॥। 

(ससुई कहती है--) मैं भहून बनो की ज।नकार नहीं हेँ ५्‌ 
साथ (<।₹ते के लिए) पाव भर पानी तक नही अवा हे बाण 
अपने साथ किसी भी तरह का साधन नही लिया है।) पर्वत शीघज्षता से 
तप रहा है और अपना त५ मुझे दिखा रहा है। भुश बिचारी अनल। 
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के ऊपर लू बह ही है। ऐ प्रियत्म, मैं अकेली हूँ, अतः तू शीघ्र ही 
आकर मुझसे मिल । ; 

वेचारीअ वणिकार, अ॥ न ढिणो कर्डही। 

भहिर न हुई माइहीनि, हो सभु हिन्दुकारु । 

जंतु कंथाई यार, सूरति कारणि स्तियू ॥ 

(शाहस।हबष ससुई के दुख का वर्णन करते कहते हैं वितारी 
ससुई ने ५हले' कभी वह वन (आध्यात्मिक राच्ता तथा उसको कठिनाश्थाँ) 
अखिो से नही ऐेख। था। मनुष्यों के हृष्य में दया नही थी, चारो तरफ 
केवल अधकार फंजा ५थ।। ऐ सब्खियो, लगता है कि ससुई ने दु'ख अरष्त 
करने के लिए ही पुच्छु को अपना थिवतम बनाथा है। 


पुल्हु॒ छडद्ियोी पोइ, जीनिबु जबलु ओल्ही। 
तेलन्हीनि तन्‍्पू करिएँ, जेलान्हीन तू जो३। 
साशनु सुन निहारिई, दुखी एदोहु कथोई । 
हाड्हो होतु न हो४, वरी ५६७ वठियुनि खे। 
१री पुछ पेठियुनि खे, सन्‍्दा पुस्हूुअ पार। 
साशनु सभू जमार, दुखी दोरिजि दोल में॥ , 

(शाहस।हब सुई से कहते है--) ऐ ससुई, (जिशा७) तू पृन्हू 
(परभात्मा) को पीछे छोडकर, अब पवतो में उसे ढूँढ रही है? जिस 
हालत मे तू ने पुच्छू के साथ प्रेम भरी बात की हैं, उस हालत में पु उसे 
धूने में ढूढ़ना श।भा नहीं देत। । ऐ दुखो को भारी, तू जो अपने प्रियतम 
को थ्ूने (वीराने) में ढूढ़ ही है, वह महार्प्‌ अपराध कर रही है। तेरा 
प्रियतम पर्चतों मे नहीं है, अत तू लौटकर उत्त लोगो से उत्तका पता पूछ 
जो एक ही जभह पर बं० है। ऐ दुखिया, तू जीवनपयत्त अपने सह॒बूब 
को अपने हृष्य में ही ढूंढ । 

कोन्हे उति कोह्यार, जिति तो, भोरो भांश्थो । 
पन्‍्चू से करि पहाड दें, ब॒ुणुद्ु ई 'वणिकारु। 
धारिया भांइजि धार, पुछु भियॉकर पाणु तूं॥ 

ऐ भोली ससुई, तेरा ५-६ वहाँ नही है, जहाँ तू सभझ रही है। पंत 
की ओर भत जा क्योकि (परमात्मा रूपी) हरियाली पेरे भीतर ही है। 
परायो को परावा ही समझ प्रियतम का सम।चार अपने से ही पूछ । 

सभेई सारे ससुई, घर कुर्डू तू धोरि। 
वी दूरि म दोरि, ब्रा मशज्नि दोस्पु थियो ॥ 
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ऐ स७३, तू अपने (हृदय रूपी) घर के सब कोने अच्छो तरह जातच्ि- 
परुख करे पेख ।  प्रियतम को दूर जाकर भत ढूं७ पधोकि पह तो तेरे 
भीत ही है। 


बी छो वणिकार ? हितिन 4ोलई होत खे। 

लिको कोन लतीफ़ चए, बआरोचो श्षिए पारि। 

थीउ सती, ब्रधु सन्द्रो, प्रिति पुन्हुअं सी ५रि। 

भीन्‍्ई नेण निहारि, तो में देरो दोच्च णो॥ 
४।हलतीफ कहते हैं, (ऐ सधु६) तू बन की ओर वयों जा रही है ? 
अरी यही चही अपने प्रियतम को दूढ्ती | तेरा बारोचल (पुन्हू) किसी 
दूसरी ओर छिपा हुआ नही है। तू सत्य पर दु रहेकर हिन्भत बॉधकरे 
पुन्ह्र से प्रेम निबाह। तू दृष्टि झुकाकर अपने अच्त-फरण में श्ञॉकप९ ऐेख 

(पथ छुश भालूम होगा) कि तेरे प्रियतम का निवास पुक्षमे ही है । 


हलु हिए सी होतदें, पेर करि. मे पन्‍्धु । 
राई प५छ म रूदु, रिड़हु रूहानी सचुई ॥ 
ऐ ७४, केवल पैरो से नही बल्कि हृद्थ से प्रियत्तम की भोर चल । 
तू परत को रेत में से भ्रियत॒म का राध्ता मत ढूँढ, १९ हृदथ के रास्ते से 
उसकी और चथ । 


सिघाइती सभका, बुख न बासे का। 
जेहीअ तेहीअ जाति जी, जुभ्बशि कान्ह जा। 
मूँ खा हले सा, जा जी भिदू न करे।॥ 
हरेक (जीवात्मा, १९मांत्मा को) पाने को इष्छुक है, ५९ भूखो मरना 
कोई नही €वीकारती (अर्थात्‌ परमात्मा को आप्त करता सभी चाहते हैं, 
पर कण्ट सहने के लिए तथार नही होते) । ऐसे जिद्यासु को इस राच्ते ५९ 
चलने को हिम्मत तक चही है। (ससुई सखियों से कहती है ) मेरे साथ 
नही चल सकती है, जिसे प्राणों का मोह बि९क%ुल नही है।॥ 


अए| भयीन्दिधुसि माई ! धाशा कन्दियुसि कपड़ा । 

जीजाँ ! जोभियाणी थियाँ, मूँ खे ज्षत मे पाइ। 

होत बरोीची लाई, कंने कुनरि पाइयथाँ।॥ 

(ससुई अपनी भाँसे कहती है. ) ऐ भाता, आज में अपने वर धोकर 
भगने वरत घारण करूुणी अर्थात्‌ सासारिक बातें त्यागकर परभात्मा की 
भ्रमिका बच अपना जीवन सफल करूंगी। ऐ माँ, भुझ सनन्‍्यासिन बचने 
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से मत रोक । मैं अपने भियतम के लिए संन्‍्यासियो को तरह कानो मे 
कुण्डल भी पहरूँगी (अर्थात्‌ सभी १९6 के क०्ट सहन करूगी ) । 


पहरी तूँ पारेजि, पारण पो३ पुन्हुअ ते। 

ब्रोयु मे विसारीजि, हु जो कथुई हीत सी || 

(ससुई अपने मन से कहती है. ) तू पहले अपने वचन का पालन कर 
फि९ पुन्छू से उसके वचन पालने की आशा रख। जो प्रण तूने प्रियतम 
से किया है, उसे भतत भूल । 


सिए उलथे ससुई, रत वरणो रोइ। 
पह न पाँधी को, जंह कर ५७ लोइ। 
मूडही वे तोई, भोटण जी कान करे॥ 
सूर्यास्त के समय ससुई खून के आंसू बहा रही है। उसे न कोई 
दूत और न कोई पथिक ही दिखाई दे रहा है कि जिससे वह पुन्छ्‌ के देश 
पं पत्ता पूछे। वह घंषड़ा भई है, फि९ भी पीछे लौटने के लिए तंथार 
नहीं है। (सस्ुई को तरह सब्पे साधक साधना के पथ ५९ निरन्तर चल 
क२ कभी-कभी सोच में पड जाते हैं ५५ फिर भी पीछे लौटने के जिए तंयार 
नही होते ।) ' 


मोटी मरा न | माइ | भोटण खाँ अब मराँ। 

युछी लालच थाई, शाल पवन्दियतसि पेर ते॥ 

(ससु$ माँ से कहती है. ) ऐं भाता, मेरी यही अभिलाषा है कि मैं 
पीछे लौटने के बाद न मरूँ, बल्कि लौटने से पहले ही नष्ट हो जाऊं (त्तात्पय 
यह कि सज्चा जिज्ञासु परमात्मा को खोज में ही भृप्यु॒ पाना चाहता हैं।) 
काश | मैं प्रिवतम के लिए तडप-पड़पकर उसके पदनित्ञली ५९ ही श्राण 
दे दूं। ष 

पही जाँ पाण में, फय्सि रूह रहाणि। 

त नको दूर्गारि हंह में, न का केचियुनि काणि है 

पुन्हू थियसि पाण; ससुई .ताँ क्रूर हुआ || 

ससुई कहती है कि ज्यों ही मैंने अपने भीतर झाँकिकर आत्मा से 
प्रेम भरी बातें की, त्यो ही छ_ुक्ष मालूम हुआ कि जहान मे न कोई परत 
है, और नही सुझे किसी केची (केच मे रहनेवाले) की अपेक्षा है। 
जब तक मैं सथु३ थी (अर्थात्‌ जब तक भुक्षभे देते की भाषना थी) / तब 
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तक विरह का दर्द था, पर जब मैंने अपना अस्तित्व भिंठा दिया, तब 
मैं खुद ही पुन्हू बच भयी । 


पुम्ह थियसु पाणही, वियो ससुईअ जो शर्मे। 

हेकलियूँ . हलनति जे, भशे तिनि भममं। 

जो वनदुर में वर्म, सो सोदा सरियसु हितही ॥ 

(सथुई कहती है. ) जब मेरा सथुई वाला पर्दा ६९ हट गया, तब में 
स्वथ ही १8 बन गयी (भर्यात्‌ जब द्वेत भिं८ गया तब साधक को अचुभव 
हुआ कि वह खुद ही परमात्मा है।) जो (जीवात्माएँ) अकेली ही 
प्रियत॑म को पाने के लिए चल पड़ती हैं, उनका (भाथा का) पर्दा हट जाता 
है। सथख्ुई, जो सौदा पवृतों पर करने जा रही थी, पह श्ौदा उसे थही 
मिल गया । 


नेई सुन्ह ससुईअ जी, पुन्हू थियसु पा५। 

सर्भान जी सेयद चए, आह उतु उम्रा५ | 

भरभोर ज। भाण, आदा अजीबनि खे॥ 

सथुई कहती है कि जब मुझमे सखुई का सौदर्य (अहं को भाषा) 
नण्ट हुआ, तब में खुद ही पुन्हू बच १६ । शाहसाहब फर्भाते हैं कि सभी 
का अन्तिम राष्ता यही है। वास्तव मे भभोर (ससार) के रिश्ते-नाते 
ही भह॒धुब के सभी५ जाने मे रुकाव८ डालते है। 


नविड़थमि सम वयोण, योर कारणि जत जे+१ 
अल्यथाह बिकुलि शे भुहीतु, ई आरिब।णी उहबाण। 
सभ में पुच्छू पाण, कीन्हे बियो अरोच रे+। 
प्रियतभ पृच्हू के लिए मेने सभी स्थान ढूंढ लिये, (५९ अब मुझे 
भालूम हुआ है कि) “अल्यथाह ही श्षमस्त पछुओणो के पास है”। बही उसका 
लक्षण है। पुच्हू न्‍्वय ही सब में सभाथा हुआ है, उसके सिवा दूसर। 
वुछ भी नही है (अर्थात्‌ परी श्ृृष्टि में पत्मात्मा की ही क्षत्ता सभाई 
हुई है) । | 
अहुखी आभहु आह, थो | मूँखे ता न छद्दीन्दो तिख में । 
५७ पोइ-पिथनि खे, लकनि में लद॒लाहे। 
आरी उधाड़नि खे, पुन्हु जाय पराही ॥ 
सक्षु$ अपने पुच्छू के भुणों का बखान करती कहती. है कि पुर 
मुसीबत के समय में मेरा धहाथक है, इसलिए वह ह | बा हे 
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तेज बहाव में छोड़ न देगा। वह गिर हुए लोगो के (दु.ख-रूपी ) बोझ 
भुप्त रूप से उतारकर उचकी सहायता करता है। पह नगो को वस्् 
पहुचाता है अर्थात्‌ गरीब व दुखिथो की लाज रखता है। 


हेकान्दीआ होई, उथी राति रवानि थियां। 

ाहु सगे मे सूर जे, पुन वियो पोए। 

रहु क़जा ! दमु कोई, त हेकड हेकानदी थिथयाँ ॥ 

(सथ्ु३ पुन्हू के विरह में विशाप कर कहती है ) मेरा पुन भिलन 
के ५५चात्‌ रातो-रात चल। गया । उसने मेरे प्राण दद के सूत्र मे पिरो 
लिए हैं। ऐ नियति, कुछ क्षण ठहर ज। (अर्थात्‌ कुछ समय भुझ्ष जीने 
दे) ताकि एक बार मैं अपने श्राणाधार से मिल लूँ। | 


हढि न साहु सुधीर, एदिलि ए्रमानदी दोस रे। 

पाए. विथड। पिरति जो, जोरा4र जजीरु। 

जी जुसो, जाथीरु, हाथ मिल्क होत जी॥ 

मेरे आण घैयँ धारण पही कर पाते, मेरा हृदय थरियतम के सिवा 
व्योकुल-विद्धुंण है। भिथतम ने भ्रु॥ जोरदार प्रेम की जजीरो से ऐसा 
कशसकर बाँधा है कि अब मेरा तन, भनत, घन सबस्न उसी को सम्पत्ति है। 


राई की रन्‍जयूर, टकर तोइ टाकियो चढ। 

जानवे लक, लतीफ चए, हले #&ांंहि हुजूर। 

रहिया सभि झबनि से, ससुईअ जा सालूर। 

साशंगु भेड़ियुर्सि सूर, सुख न भेड़ियुसि सुभ्रीचि ॥ 

शाहसाहब कहते है कि सुई को पहाड़ो की रेत ने घायल कर दिय। 
है, फिर भी वह चट्टानें चढ रही है और भुफाएँ लांघ रही है। थुन्छू के 
समीप पहुंचने के लिए पह बडी तेज़ी से गुफाएँ लॉँषती हुई जा रही है। 
भशभूमि की रेत ने सश्ुई के रेशभी वस्त्रो तथा २४५४२ को भी मिटा दिया 
है। वाध्वव में उसे सुखो ने नहीं, बल्कि दुःखो ने ही श्रियतम से 
भियाथा है। हे 


क्षियाई त बरि; फूकि ते लगे अम्बरे। 

हिते जे हुअण जूँ, वर्थू सभ्षि - विसारि।, 

समूरी सरिकारि, पेई रखिजि नाहि में॥ 

(ऐ स#षई) यदि ,तेरे (हृदय मे) प्रेम की अग्नि जल रही है तो तू 
इसे जजाती रह। इस आग को इतना भड़कां कि बहु जाकर आकाश 
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को छ७१ यहाँ की (संसार की ) हस्तीवायी समस्त चीजे भूल जा, यहाँ 
का सभ्पृर्ण काम-काज भी नावूदी के अलाव पर रख दे। (वात्पय यह 
कि सासारिक बातों की चिन्‍्ता छोड़कर परमात्मा के श्रत्ति प्रेम को 
ज।भृत कर ।) 


झिलरि लगी ज्ाणु, पसो, जोइ जरा थिए। 
सा मुस्ध भरे, न जिए,. पेई पछाड़ पाणु | 
ससुई सृरुनि साणु, समभ्भोड़ी सैयद चए॥। 
शाहसाहव कहते है कि देखो तो इस दुखिया। (स७६) को (प्रेम का) 
ऐसा तीर लगा है, जिसने इस अबला को चूर-चूर कर दिया है। यह 
बिचारी नारी न म₹ पाती है, न जी पाती है, केवल बेचेन-विह्धुज होकर 
तड़प रही है। स४5 सर्देव ही दु खो के लिए तैयार बड़ी है। 
अधरि, निर्धार अभरी, आहियाँ असूष्ही । 
प५र5ही. प्रियनि कथा, मरण 3६. मून्ही। 
ससुई खे, संथद चए, तब्युति में तूँ ही। 
हारी कि हुन्‍्ही, रि३ सभर सधू करेीं ? 
सथुई कहपी है, (ऐ ५षह,) मैं निराधार, भिराश्थ तथा नि सहाय हूँ। 
मैंने ॥ानो भोत् पोने के लिए ही परदेसी को श्रिवतम बनाया है। शभ्रृक्ष 
तो भ्रुस्ीबतो के हे बीच तेरा ही विश्वास है। शाहसाहब सख्ुुई से कहते 
हैं, ऐ धूर्बा, तू बिचा सामान (साधना) के प्रियतम से सिलने को तमभा 
कैसे कर रही है ? 
अची इजिराईंल,  सुती जाथाई ससुई। 
थी दोड़ाई बलील; त॑ पृन्हु भाड़हु भोकिल्यों॥ 
जब मौतने प्रेम मे खोई हुई सथ्षुई को सचेत किया, उस समय भी नह 
सीच ₹ही थी, भानो ५ष8६ू ने किसी पथिक को उसकी सहायता के लिए 
भेज दिया है । 
मुस्कर. औअ नकीर खे जहह. ढिठाई। 
अधभियाँ. उथी उत्ति खे, पुच्छु पुछिथाई | 
अदा, इंपाई; फो वियथो साथ सज़ण जो॥ 
पे सखुई ने जब कंन्र में लेखा पृछनेषाले मुन्कर और नकीर नाभक 
फरिश्तोी को देखा, पथ उठकर उनसे ५कू का हाथ (छने लगी । कहने 


लगी-- 'ऐ भज्बा, क्‍या यहाँ से भेरे अियतम आय काफिय 
को शुजरते हुए तुम लोगो ने देखा ?” जप जम री मा 
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भायाणी थी भोरि, पुटोअ केनचिथुनि' ककिरा। 
राओ भिड़ियोई रत सी, कारणि कान्ध ककोरि। 
योचचे लक, लतीफ़ चए, उथी दुल्गर दोरि। 
जंतु चभ थो जोर, उपड्‌ ताँ ओडी थिएँ॥ 

ऐ सुई, केच के ₹ह॒नेवाले (पुन्ह्‌ तथा उसके भाई) के पीछे बराबर 
के हिर्तेद।र बचकर, पत्थरों को चुर-चूर कर दे ओर भतार के लिए पहाड़ 
को अपने रफ्त से रधकर जाल कर दे। तू उ०कर भुफाओ तथा पहाड़ों 
में उसे खोज (अर्थात्‌ कोर साधन द्वारा प्रियतम को पा) । शाहसाहब 
सचुई से कहते हैं कि समय बड़ी तेजी से ज। हा है, तू शीघ्रता से कदम 
उठा, ताकि तू उसके सभीप पहुंच सके । 


कि को वाकों वसु, विहुम अुन्ध भंभोर में। 
चंद्री दा्यिति दून्‍्गरे, १९ पृच्हुआ जो पसु। 
दोरण भन्‍्शाँ इसु, पवच्दुइ होत पृच्हुआ जो॥ 

ऐ नारी, 3०१९ कुछ शोर भच। और %$७ उपाय क९। इस त्तरह 
(ससा< रूपी) भभोर में मत बैठ जा। कणथ्ति पर्वेतों १९ चढ्कर, पृन्कू 
के पैरो के निशान दूं ले (अर्थात्‌ कणोर साधना कर) ढूढने से ही छुश 
प्रियतभ पृष्छु का पत्ता सगेगा । 


सौ कोह करें सभका, तूं खुही ! थणिजि विख । 

ताणिजि भर्शोँ तिख, त पन्यू पासे भर भिबिरी॥ 

ऐ थको हुई नारी, सौ कोस का रास्ता हरेक पार करता है, ५९ 
तू केवल एक ही कदम उठा (अर्थात्‌ सासारिक अपंच में तो सभी भटकते 
हैं, ५८ तू केवल परभात्मा को पाने के लिए कदम उठ ।) पूर्ण उत्साह 
से कूद पड़ तो तेरा सफर क्षण में ही पूरा हो जाए। 

हेकित्थाई हील, पोरीन्दियसि प॒ष्छ्ुअ दे। 

आदा दूल्गर लक्षियू, क्षुरियू शुशत्ति सील। 

न कर बेंली आहिनि बेंल, जे शुर प्रियों ज। साणु म्‌ ॥ 

(ससुई कहती है) अब अकेली ही (नह के लिए सफर करूंगी 
(साधना करूंगी) । यद्यपि पवतों का राच्ता दुदभ्य है तथा उनको 
चीटियाँ ऊँ७।ई के कारण प्रसिद्ध हैं, पर यदि श्रियत्तम के दिए दर्द भेरे साथ 
हैं, त्तो वे ही भेरे सहायक हैं। तात्पर्थ यह कि यदि प्रियतम की तड़प 
साधक के पास है तो वह साधना की कठिताइथो की ५रवाह तक नही 
करता है। 


र्८४ सच्ची (देवनागरी लिपि) 


दोस्त हिठ४ दिलि सी, विर्षी ताँ न चिहे। 
लाने लक, वतीफ च७, पहणनि मशि पही । 
सच्दे नीह भिही, को सरफ़िराजण संसुई॥॥ 
शाहलतीफ कहते है कि सुई ने अपने प्रियतम को हृदय को आँखों 
से पेखा, थही फारण है कि उसचे कभी भी तंग होकर चलने से मुख न 
मोडा (साधना नही छोडी); ४फाएं पार कर पह, पहाड़ों पर चढ़ ५१६। 
प्रेम के वेभव ने ही उसे ऊचे पद पर पहुंचाया है। 


हयाँ हंढडि.. ने छदियाँ, सभु शुकरानो। 

जोक॑ जमानी, मूँ. बरर। विथो विश्वरी । 

पाहि जमियत जान खे, होत प्ुशार्णाँ हाणि । 

अल्लाह सेई अणि, जिनि साउ चखायमि सिकजो |। 

(संसु३ कहती है) मैं धे्यं और संतोष को कभी हाथ से जाने नही 
दूँगी। ऐ प्रियतम, मैं (#।क्षारिक) मौज-शोौक का जमाना भूल गई हूँ। 
प्रियतम के स्षिवा, अब मेरे प्राणों को चेन नहीं। ऐ परभात्भा, तू उन्हें 
न।पस 3।, जिन्होने भ्रु॥ प्रेम का स्वाद चखाया है। ह 


अं । 
“स्वर सेज़ूरी” 


“मैजूरी” शब्द का अर्थ है बेहाल तथा थाचार। इस स्वर में 
शाह-साहव ने वेहाल सथुई का वणन किया है। वह पुन्ह्र के स्नेह में 
मतवाली होकर सुनसान रास्ते से अकेली ही बड़ी तेजी से जा रही है। 
उसको हालत अत्यन्त ही दयनीय है और भार्ग के कष्ट दिल दहकाने वाले 
है, उसे मन के विकार भी हैरान करते हैं, परन्तु बहू अपने प्रियततम का 
ध्यान करती, मन के विकारों पर जीत प्राप्त करती, जआागे बढ्ती जाती 
है। कशण्निाश्थों क। सामना करना ही भानो उसकी पूजा है। हर वस्तु मे 
उसे अपने दोस्‍त का दीदार होता है। इस स्१९ में लतीफ़ जी ने साधना 
के राध्ते १५ चासारिक छुखो के त्याग ५९ भी बल रिया है। साधक 
जब अपनी सव इंच्छाएँ भार देता है, तब ही उसे शथियतम का दीदार 
नसीब होता है । 


हलन्दे होते पृष्हुअ दे, खुहिगनि के खटिय । 
पहणु तिनी पु थिए, जे लइ लालन लडिथ | 
सेभि सहेलियूं सिक खे, चुन्जिहँ जे चडिय। 
क्षभण ! थीडज बूथ्यूं, त कुता जीन्ई केच जा | 
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शाहसाहब फ़र्भाते है कि प्रियतम की ओर जाने में झूठी प्रेमिकाएं 
(जीवात्माएँ) ही थक जाती हैं, ५६ जो प्रियतम के लिए बेचेन ,हैं, उनके 
लिए, तो पर्वत भी मैदान बच जाते हैं। ऐ त्राह्मणी (ससुई! ) स<पे स्पेह 
के राच्ते ५५ पेरी सभी सहेलियाँ (अशान में खोई जीवात्माएं) शिथिल 
और बेखबर दिखाई देती है, पर तू इस राह्ते पर चरूचूर हो जा (अपने 
आप को भिटा दे) ताकि तेरा भाँस केच के कुत्त खा-खाकर उत्सव भनाएँ 
अर्थात्‌ सभी तेरे बलिदान की प्रशसा कर | 


सधर सी सझू करें, १रखच्डनि पिश्यासि। 

के९ ब।ह्मण ? ,किनि जी ? केश जाण॑ केणासि। 

हुष्ड न सिनन्‍्धु शुयास, हित ५स्‍येंति कथसि पधचिरी॥ 
सखुई कहती है, शक्तिशाली प्रिवतभ से नाता जोड़कर मैं देश-विदेश 
मे प्रसि& हो १६ हँ। वेसे किसे कैसे मालूम होता कि यह ब्राह्मणी कौन 
है? और किस की है ? अर्थात्‌ कोई भी भ्ुश्ञ न पहचानता। _ वैसे 
तो इस (स€६) का नाम सिन्धअदेश ही सुन पाता, पर अब (अ्रियत+ 
से नाते जोडने के कारण)तो देश-विदेश मे उसका नाम प्रसिद्ध हो गया है । 


खूबी सन्शि खिफ्रत, ओे | दोस्त दिकत ॥।ह अन्छू्लती+ खें। 

भषह सू लॉ न थिए, सन्‍्दी सूर सिफत। , 

हिजी -करियाँ हीण सी, भुत्यायु३ई भहंषत । 

हुणनु होत पुन्हूआ जो, रूथा ६ राहत । 

परियोँ जे. पिस्तान जो, फाकूृई फरहंत ॥। 

(शाहसाहब अपने को सक्ष३ भनकर कहते हैं ) ऐ प्रियतम, भेरे 
लिए ददं और जफा (कण्निइथी) मे बडी ही खूबी है, अत. दर्द की 
भहानता की प्रशसा मैं कर ही नही पाता हूँ। में “धहन्बत” शब्द का 
उण्चारण बड़े शौक से करूँ और लग्त से पढूं। पुन्हू का दद भेर लिए 
राहत है। प्राणाधा< के लिए प्रेमाग्नि में जलने मे ही ध्रुश आनन्द है। , 


आदियू ! वर उधाड, विहाँछ जहिं विसा(र्यों। 
जेद्ियू | छठे जा।ड, सभि पत्गियू थी निकिरों॥ 
सभुई जपनी सहेलियो से कहती है-- ऐ सखियो, जिसने (प्रियतम के 
लिए) सासारिक हार-शंगार भुवा दिया है, उचक। त्याग वास्तव में भहान्‌ 
है। ऐ समवयस्काओ, तुम सब भी गफलत (अशान) छोड कर निःसकोच 
होक« (इस रास्ते पर) निकल पड़ो । ह - 


२८६ सिच्धी (देवच।भरी थिपि) 


सम्रि चगियू थी निकिरों, लालच छठ योभ । 

सुश्रियाँ से सोभ, फिन्‍्डू फप्दे ने थिए॥ 

(ऐ सखियो) पुम सब हर तरह के थोभ लालच (प्रमच्चाएं) प्वाय 
कर, नि.सकोच हो, इंच (५ के) रास्ते पर चिकल पड़ो वयीकि परभात्मी 
को आप्त करनिवायी सिद्धि (अग्राच की) नींद करने से श्राप्त वही होती । 


हुन्दियाँ होतु परे, भोडो आईहि अण हुन्द खे। 
साशनु तिनि सरे, था सी लद्ीनि जे॥ 


जियतस सम्प। पुरुषों से दूर तथा दरिप्रों के सभीप है (मर्थातु 
सांधारिक लोगो से दुर थौर संसार को त्याथनेचायों के समीप है।) 
भ्रियतभ उच्हे प्राप्त होता है, जो अपने साथ कुछ भी नही जेते हैं । 


जाए खत्यर लि जी, हिथ स॑जर खें हु । 

संधुनि जूं, संय्यदु च७ए, वर्थू सभू विकणु। 

पैर परोड़ खणू, त हलण में होरी वही॥ 

(ऐ सक्षुई ! ) तू मच-रूपी खन्‍्यर १९ अत्याह नाम की खच्णर चया 
तथा ईप्छाओ का समस्त साजन्सामान त्याग दे। आध्यात्मिक राच्ते १९ 
सोच समझ १९ कदम उठा, ताकि रास्ते पर सफूति से जागे बढ़ सके। 


# का हाड़ही लन्षियो, थी जरीदी जो३। 
हर्ष जिचीति सी हो३, होतदु न हन्दो तिनि सीं ॥। 

ऐ नारी, तू हि' गत वाँधकर अकेली ही भागे बढ़ । हाड़हो परत वे 
ही ५९ कर सकती है, जिचके साथ बोझ नही है, (तात्पये यह कि तरीक़त 
अथवा आध्यात्मिक राच्ते १९ वे ही जीवात्माएं सफलता से चल सकती 
है, जिन्होंने € क्षारिक अ्पच रूपी बोझ त्थाग दिया है), पर जिनके पास 
सांसारिक वसछुएं और विकार है, उचके साथ कंभी भी प्रियम चही है। 


वधो कीम वणाहु, ऊंचा दुन्वर भथियो । 

व्मो म नेणाहु, त पेश चिहारियां श्रियान जो ॥ 

(५०६ को खोज में भतवाली सथुई वृक्षों, ५र्वतो आदि से कहती 
ऐ वृक्षो, भर राच्ते में तुम मत पढो, ऐ पर्वतो, तुम इपने अने मत हे पं, 
ऐ भेरे नेतो, तुम अश्लुध्वरा भत्त पहाओ, ताकि मैं पुन्हू के पैरों के निशान 


साफ़नसाफ पेख सके । 


शाहू जो रसायनों २८७ 


कल्डा मं पेरनि में, तोणे लख लभथति। 

आजुरि अडठे न भिड़, छिपू पेर छिननि। 

वीन्दे ड्ाल्हि प्रियातति, जुती जाति न पाइ्याँ॥ 

(ससुई कहती है) चाहे मेरे पैरो मे लाखो काटे चुने और पहाड़ भेरे 
पैरो को इतना पथरीला (कठोर) बना दें, कि भेरी उंगलियाँ, अंगूठे की 
तरह न मरोड़ी जा सक, फिर भी प्रियतम की ओर जाते मैं जूते कदापि 
नही पहचूँगी (अर्थापू अनेक तरह के क०्८ सहन करूँगी, किन्तु सांसारिक 
साधनों का सहारा नहीं लूंगी ।) न्‍ 


जुतियू से पाईन्दियू, जिनीनि' १९ अश्री। 

लथियू सभि परियित, ससुई शुश्रियुनि खे।॥। 

सुई कहती है जूते वे (जीवात्माएँ) पहनेंगी, जिन्हे (प्रियतम से 
ज्यादा) अपने पैर प्रिय हैं। मैंने तो प्रियतम के लिए (सांसारिक) सभी 
रीति-रिवाज छोड़ दिए हैं। 


मरी, जीउ, त साणिइ, जानिब जो जमालु । 
थिएं हुन्द हजायु, जे पन्दि इंहाई पारिई॥ 

(ऐ सखुई | ) अपने को जिन्दा ही मार दे (अर्थात्‌ मरने से पहले ही 
अपनी इच्छाएं और विकारो को नष्ट क ₹दे) तो तु प्रियतभ के हुस्त (सौन्दर्य ) 
के दीदार क। आनन्द मना सके । यदि तू इस भादेश के अनुसार भाचरण 
करेगी, तो अवश्य ही अपने प्राणधार को भायेभी मर्थात प्रियतम को अच्छी 
लगेगी और वह पुश अवश्य ही स्वीकार करेगा ।) 


भर त मोचारी थिएं, अजलाँ अग अशु | 

जाँ को हुई जीअरो, त भृच्ध भंभोराँ भशु । 

पुष्हुआ साणु पहशु, त मलक अलमोतु भाणिई ॥। 

(ऐ ससुई! ) तू मरने से पहले ही ४९ (अर्धात्‌ थिन्द्ा रहते ही 
इण्छाओं गौर विकारों को भार दे) ताकितू $0क्त्य हो जाए। ऐ 
नारी (जीवात्मा), जब तक तू थिन्‍्दा है, तब तक इस (ससार रूपी) 
भभोर से दुर २ह। ५४ के साथ सन्‍्ची बनी रह, तो भर के सुन्दर 
पार्षदों का दीदार छुझे नसीब होगा । 


हथे, १२, मूड़िई, कहिजि भरे कपार। 
भतां छोरी | छडद्डई, प्रीतणी पचरीर। 


श्षप सिन्‍्धी (देवन।धरी लिपि) 


पे ई सन्‍द ससुई | सदी लव  लभार। 
जे ह॒नऐ होत हजार, त बि ५ड़िणि कोम पुन्हुअ सी ॥ 

ऐ सखुई, तू ५०8 प्रियतम के पास, अपने हाथ, पर, घुटने तथा सिर 
के बल दौड़ जा। ऐ बौरत, तू भूल कर भी प्रेम का पीछा न छोड़ना । 
ऐ ७४७४, पुश प्रेम का सहारा हैं तथा लभन की च१े८ भी जभी हुई है। 
यदि तेरे सहलो हिपषी हो, फिर भी उनमें से किसी को ५७ के बराबर 
सत्र संभंक्ष । ॥ 

विखियो जो निराडि, सो अंग्रु क्थाड़ीअ न थिए | 
पाड़ियो बेठी पाड़ि, जेकी जान जिखियो लोह में ॥ 

(ऐ सखुई। ) जो भाग्य मे लिखा हुआ है, वह कदापि नहीं मिटता। 
अतः जो कुछ विधाता ने तेरे भाग्य में लिख दिया है, वही अथत्त५ुवंक 
करपी रह। (अर्थात्‌ विधाता ने थदि तेरे भाग्य मे दुख जिश्व है, तो तू 


उन दुःखों क। साभना करती रह ।) 


फर्षा भुच्ध फिटी कई, चंकदु खन्‍्बीं वारि। 
ही जा थाए विल्‍्टोओं जी, वेरमि दे म १॥रि। 
जांकी भ्रुटीअ भारि, जांकी मेंडू मुठीअ खे॥ 
ससुई कहती है इस चारी (मैं) ने 'कथ” को त्थाग आज' को 
अपनाय। है । (ऐ ५६ परमात्मा) मुझ गरीब को डोर जो तेरे ही हाथ 
है, उसे विथ*+न की ओर मंत खीच । (अर्थात्‌ भेरे मिलच में विलभ्ध मत 
करना) या तो इस भाग्यहीन। को मार दे गा अपने से मिला ले । 


ड्सिणु हि खा अथिरो, सुई आणि म शकु। 
थी बाच्ही, भर ओइयूं, सुप्ु ,भ पसी जकु । 
१९ पृष्हुअ सी पलकु, खो३4॥।९हन १९ह बियति सी ॥ 
हि सछु३, . इंच वात प१९ कभी संदेह भप्त करना कि प्रियतम का 
ब्शन (स पा ) हा*-श्यु॥र से ज्यादा भह्व५र्ण है। प॒ष्छ्ू की दासी 
बनकर तू उसक रे को पाल भर और पर्वतो तथा थफाओ (राह की 
कठ्नाइयी ) को देख विच्रलित न हो । पन्हू के साथ बिताये हुए एक पल 
पर, दूसरे के साथ विधाए १७ वारह महीने भी कूर्बान हैं (अर्थात्‌ दूसरो 
के ्ाथ भुयारा हुआ जम्वा समय भी पृच्छू के सिलन के एक पल की 
१र।वरी नही कर सकता है। 


कुंथी सन्दियूं दृन्परिथनि, वण-टिण ब।4 कनि | 
नंट। वेही जिनि, बढ़े से वाढोड़िवा ॥। 


थाह जो रसायो २८९, 


(सस्ुई के दु ख से दुखी होकर १, पौधे तक रो रहे हैं। उसी 
का वर्णन करते शाहसाहब कहते है-) पर्वतो के पेड-पौध भी इस 
दुखि4। की ही चर्चा कर रहें है। इस घायल ने, पेडो के पास बेठ, उन्हे 
अपने दु ख से भानो घायल कर दिया है। 


रुभुनि मे रेड़ थी, कर सारभी साजु। 
ई इश्क जी आवाणजु, भाड़हो रखने भुन्ध ते ॥ 


(शाह साहब कहते है--) भर्भूमि मे सखुई की पुकार सारभ की 
आवाज के समान (भथुर) लग रही है। यह रनेह का आलाप है, पर 
साधारण लोग उसे एक दुखिया का वियाप समझ रहे है। 


“स्वर देसी 


स१९ देसी एक राभिनी है, जो दिन के समय गायी जाती है। इस 
सपर मे शाह साहब ने ससुई के दृढ निश्चय तथा राह की कण्नाइथो का 
नणन किया है एवं उसे अशान को सीद में सो जाने के कारण अनेक तरह 
के उपाल+भ दिए है। शाह स।हव ससुई से कहते हैं कि यदि तू सोयी हुई _ 
न होती, तो आज तुज्ञन इस तरह भटकना न पडता । अरी बावली, यदि 
पूने पुन्छ के ऊंटो को जंजीरों से न बाँधकर अपने बालो से बाँधा होता, प्रो 
तुझे ये दु ख न देखने पड़ते । अब भी सबरव त्याग कर, पुन्हू को पाने के 
लिए निकल पड, तो बह अवश्य ही ठुश मिलेगा। 
अछूण मये ओपिरा, जईहि द्वराथा 5४६ डीह | 
नंठी सड़क सखुई, बेहु विहाणीअ स्रीअ। 
चोटी से चॉभनि खे, जडूँ जणीरुति जीअं। 
त हतु पुहिणो हीअ, हन्द पुन्ह न्‍्यारऊँ न पाण सी ॥॥ 
अरी ससुई, जिस दिन तूने अपने आँगन में पराये ऊ८ देखे, 
उस दिन यदि तू जागकर सुबह तक उन्तका रास्ता १केड बेठ जाती 
तथा तूने अपने बालों से उन ऊटो को ज़जीरो की तरह बाँध लिया होत। 
तो वे तेरे पुन्हु को इस तरह अपने साथ न ले गये होते (प्तात्पर्थ बह कि 
थदि साधक सचेत रहता तो प्रभात्म उससे कभी भी दूर न होता ) । 
अडूण मथे ओपिरा, जईह डछाघषा द्वीन्‍ह &िणाई । 
कुणूं जे कुल्फात जू, ता कहिं ललि लिकाई। 
ते सुभाण सन्दियाई, थिए. सारूणी सखुई॥। 
ऐ स७६, जब तू ने अपने आँगन में पराये ऊँट देख, तब यदि तूने 
पाले की चाबषियाँ छिधाक९ रख ली होती, तो दूसरे दिच अवश्य ही प्रेरी 


२९० लिच्घी (देवनाभरीलिपि) 


सार-सम्हाल ली ५६ होती; अर्थात्‌ थवि साधक अपनी साधना जारी रखता 
है और भन ही भन अपने प्रियत॒भ का चिन्तन करता रहता है, तो प्रियतम 
भी उसको याद अवश्य करता है। 


गह सिरि थिए म गुस, पणी पोह म श्रिथत्ति ते। 

जहि सिरि साशचु सुश्रियचु, तह उ० मे थे उस । 

पुन्हू पाक पुरस, होत न कंजनि हेडिथू ॥ 

(सथुई अपने ५च8 के प्रति शुभकामचाएं प्रक८ करती कहती है कि) 
मेरी आकाक्षा है कि जिस रास्ते से पुनछू जा रहा है, उस रात्ते पर धूल न 
उड़, जिससे मेरे पुष्छु को कोई कष्ट पहुंचे । जिस ऊंट प< मेरा प्रियततम 
सवार हो, उसे धूप तक न लगे । ऐ पाक ५९ष भियतम, पुम्हे इस परहे का 
प्यवहा।र शोभा नही देता । 


लेदीदे लिबसु,.. जतनति जेडेई. कंथो । 

अचे आरीअ जाम जो, वण वण भन्झा बात । 

सिझे खियत्मि भासु, हद हलन्दई। होते दरें ॥ 

(सखुई कहती है )भभोर से जाते हुए जाटो ने (मुझसे) भहान क५८ 
किया है। मुझे तो प्रत्येक वृक्ष से ५७ को भहक था रही है। यदि मेरा 
भास पशु खाकर न5८ कर दे, फिर भी मेरी हडिड्याँ भ्रियतम की ओर चलती 
जायिगी । (कितने ही क०८ भारयें, थ्रियत्म-प्रभु से सिलच फो साधना चलती 
ही जाथेभी ।) 

उठ बेरी, ओठार वेरी, बेरी थियड़मि देर। 

चोथो वेरी वाऊ थियो, जहि लव्या थपुन्हू पेर। 

पंजी वेरी सिशु थियो, जाह उल्ही को अबेर । 

छह) वेरी छ4० थियो, जहिं संवाँ कथा न सेर। 

संतों वेरी चच्ड थियो, खिडियो न बड्शीअ वेर। 

वाहरे जी वेर, छूलूं करियाँ छप५रियनि ॥ 

(सयुई अपने वेरियो का बखान करती कहती है) एक तो ऊ८ मेरे 
शत थे, दूसरे ऊ८ चजानेवाले जा८ ओर तीसरे भेरे देव२र । मेरा चौथ। 
वैरी पवन हुआ जिसने पुन्हू के पद चिह्ल॑ मिटा दिए । भेरा पाँचवा वैरी 
शूथ हुआ, जिसने अस्त होने में देर की, भेरा छा वैरी परत हुआ, जिसने 
अपने राह्ते 2७ भेढे बनाये है (2७ मेढे रास्ते के कारण वह पुम्हु को दूर 
से जाता हुआ नही देख पाती ) मेरा सातवाँ वैरी चन्द्रमा हुआ जो शीघ्र ही 


उदय चंद्दी हुआ, अत॑- में सध्या के समय पर्बतों के भव्य अत्यन्त ही शीघ्रता 
से चयी जा रही हूँ। 


१।ह जो रसायनों २९१ 


भिंड़ी मुन्ध दे आशइयूं, साहिड़ियूं सहर्जान । 

अल्सफ क्रितुह मिन अल्पारि, हारी मोदु हिताँ। 

स्ः सिशरत अल्मस्तकीम जो, अथेई ता अशियाँ। 

से कैंची भीन्‍दई कियाँ ? तुहिणों नीहँ निफाक़ सी ॥ 

सभुई की सहेलियाँ उसके ज।रो ओर इकद्ढी होकर कहने लगी, 
'ऐ गाफिल। | यह (प्रेम क।) सफर दोजख की आग सदृश है, अतः तू 
इस रास्ते से लौ८ आ। आगे तो पह दोजख़ का प्रुथ है जो तलवार से 
तेज़ तथा बाल से भी बारीक है। केची (अर्थात्‌ केच के रहनेवाले पुन्हू 
और उसके भाई) पुझ अपने साथ कंसे ले जायेंगे, यदि तेरा प्रेम द्वंत-पुर्ण 
होगा ? 

सबह स्थही, आरीअ जाम रे। 

केदह पसे का न का, रिअ लालन लालाई। 

8९५ दिलि तो दूर करें, करि साजन सफाई। 

भन था शेखु लह फशीछहु अल्शेतानु, इन रिअ ऊपांही । 

होई ज। हली हेकली, स। ग्ररब गमाई। 

बिल्णा शेखिमन 4*शीफी अल्तरीकि अहिडी अबाई । 

तंहिं रिआ्आ तवाई, कोड़ थियन्ति कंतिरियूँ ॥ 

(सक्षुई कहती है) पुन्हु के सिवा भेरे लिए चारो तरफ अन्धकार है। 
प्रिय।।० के सिवा किसी ओर कही पर प्रकाश देखने मे नहीं आता (तात्पर्य 
यह कि प्रियतम के सिवा जिशाएु के लिए चारो ओर अच्धेरा है) 
ऐ प्रियतम, मेरे हृदय की कालिभा (अशान) सिंटाकर उसे उज्जवल 
बना। (कहा जाता है) “जिसके कोई णेस्ध (सदुगुरु) चही, उसका पथ- 
प्रदर्शक शतान बनती है।” वाच्तन में सदभुरु के सिवा सब १७ 
अच्धका रमय है वथोकि जो अकेला (बिना भुरु के) इस (आध्यात्मिक) 
पथ ५९ चला उसे अह ने पथश्रष्ट किया । थजो साधक बिचा संदुधुरु के 
आध्यात्मिक राष्ते पर चलता है, वह मानी बिया नोका के समुद्र में कूदता 
है। उसके (सद्भुर के) बिना करोडो लोग इस पथ पर उलझ्ञ जाते हैं। 

अल्लाह कारणि ओठिया, लेडा न्‍यो म थुर। 
न्‍यो निमाणी पाण सी, बान्हीअ झले बुर। 
मूँ खे भारे भन्झि थी, सन्दो होतनि हुर। 
कनोी लजाथाँ कुर, केपॉ ओरे जे वरा॥ 

(ससुई कहती है) ऐ #८ चरानेवालो, परमात्मा के लिए ऊटो को 

इतना तेज दौडाकर मत ले जाओ । इस न» दासी को उसके वालो से 


२९२ भ्षिच्प्ी (देवताबरी लिपि) 


घसीटक ९ अपने साथ ले चलो । मुझे भीतर ही भीतर प्रियतम की याद 
सता रही है। यदि मैं केच (प-३ का विवास-स्थान) से वपंस लौट 
आयी तो मानो अपने कुल को कलके लगाऊँगी | 


केषा ओरे केत्तिरियू, मैजूरियू. भुंथू । 
वां बीह बियूं, कुहु जआणा कही विय[|॥॥ 
केच की ओर जाती कितनी ही अबलाएँ (जीवात्माएँ) भरकर च०८ 
हो १६ । केच की ओोर जाने के लिए वीसो मार हैं, मुझे क्या पता कि 
वे किस रास्ते से ये हैं। तात्पर्य यह कि १९भ।त्मा तक पहुंचते-पहुँचते 
कितने ही साधक अपनी साधना से भ्रष्ट हो जाते हैं, तथा परमात्मा को 
पाने के लिए अनेक रास्ते है, अत: विचारा चाधघक उलक्ष जाता है कि फिस 
रास्ते को अपनाऊं। 


बिरह भणायसि- बरु, पा ते सुखी केर सधूँ करे ? 
पणोी दोरियाई पु सी, देरतनि जल दुन्गर। 
१री आयुसि १९, सफर स्ुईअ जा साबि पिया ॥ 


श।ह साहन फर्माते है कि प्रेमारित ने ही सुई को भरुभूमि में 
भटकाया है, अच्यथा कोई सुखी (औरत) इस तरह भ८कने की कैसे इच्छा 
करती ? बड़ी कठिनाइयो का सामना कर उससे पदेवरो की खोज पर्चतों ५९ 
की, पथ तो उसका प्रियतम व।५ख लौट आया और उसने आकर ससुई की 
यात्ा को सफज बनाया । 


जिअं॑ सो हरुणु हुमाउ, सरभदति सन्‍्सार में। 

ही ५( न खोड प८३, है धड सिरि धर न साहु । 

जेकुसि तन सुलाउ, ससुई थूर पिरा|इ्या ॥ 

जिस तरह कस्तुरी-धुथ अपनी नाभि से आते वाली महक पर 
विस्मित होकर चारो तरफ उसे पाने के लिए भटकता रहता है तथा हुमा 
पक्षी जमीन १९ पैर न २खकर स्देव आकाश मे उड़ता रहता है, दोनो को 
अपने शरीर को भी सुध बुध भही *हती है, उसी तरह लगता है भाषनो 
सखुई ने भी उनसे भथ्कना सीख लिया है तभी तो वह मसुभूमि मे 
शीक्षता से ज। रही है। | 

पाएपथ यह कि जिश तरह कस्तुरी-मृग नहीं जानता है कि भहक 
उसके अन्तर से आ रही है और उसे बाहर ढूंढता रहता है उसी तरह 


क्ाघक भी परमात्मा को अपने भीतर न ढूँढकर उसे पाने के लिए बाहर 
इधर-उधर भट्फता रहता हे । 


शाह जो रसाली २९३ 


संमरु जिनीं न साथु, होतु हिमाती तिति जो। 

करे. छेश छप्पर में, पुन्छू इच्दों पाण। 

थीदी रीक्ष रिहाणि, लहजे मज्ञि लतीफ़ चए॥ 

शाह लतीफ़ कहते हैं कि जिश्षके धार्स कोई (सांसारिक) साधन भही 
है, उसका सहायक परमात्मा स्वथ है। पुन्हुन्परेभात्मा स्वयं ही चृत्व 
करता पवतो मे प्रक८ होगा, फलत एक ही पल मे दोनो प्रेमियों के बीच 
प्रेम भरी बातें होने लगेगी । 


सुई लधभियो सो, मर्दे जहि मातु कया | 
जबलु वो जो, नृणि समिडोई नीह खे।॥ 
सशुई ने वह पहाड़ पार किया है, जो वीर ५९षो को भी परास्त कर 
देता है अर्थात्‌ सखुई प्रेम के उस कण्नि रास्ते को पार कर गई है, जिस 
रास्ते १९ वीर भी ह।र भानकर बैठ जाते हैं। वास्तव मे ऊँचा पहाड भी 
प्रेम के सामने सीधी, सरल जमीन की तरह ही है । 


आदितिराछा आहुडा, दूच्धघर खे दाका। 

कथर्सि आहि अजीब खे, सिफ मन्सझां सा का। 

पेई हथीको होत खे, कक बी कनि का। 

मूृहिणोी वसु वाका, बुधणु कसु अकरोच जो॥ 

पवृत पर चढने के रास्ते बडे ही ८७-मेढे और कण्नि हैं। मैं प्रेम मे 
पड़प-तडप कर भियतम के लिए भाहे भर रही हू । भुझ पूण विश्वास है 
कि मेरी पुकार मेरे महक्षेन के कान तक अवश्य पहुँची है। मेरा काम 
है पुकार तथा विनय करना गौर शियतम का फासम है उन प्रकानो को 
सुत्रना । 


के रेड। दूर१ कह घणी, जिति बर॒५८ सुशनि बीरानु । 

डाहेनि डाहप विसिरी, थिया हरीफ ई हेरानु। 

ससुई लघधियो, संथ्यदु चए, भ्रुहृषत सी भदातु । 

जंहिणो आरियाणी अभिवानु, त हिखे कान्‍्हे ब।क बही < मे ।। 

शाह साहब फहते हैं कि परत कठिन तथा थात्ना लम्बी है, जहाँ पर 
केवल वीरानी और सन्नाट। ही छाया हुआ है। इस रास्ते पर विद्वान 
अपनी विद्नता भी भूल जाते हैं तथा प्रवीण व अनुभवी भी उलझन में पड 
जाते है। किन्तु सुई ने प्रेम केकारण यह (किन) यात्रा ५री की, क्योकि 
जिसका पथ-अदशक पनहू-परमात्मा होता है, उसे किसी भी तरह का भय 
और सनन्‍्देह चही रहता है। 


२९६ विच्धी (4बचागेरी लिपि) 


लगा । ऐ आरी सरदार, तू पहाँ श्रकट होना तथा मुझ अनाथ फो अपने 
तेज से रास्ता पर फराना । ऐ पवित्र पुरप, इस ४०वीं पर जो (भअन्नान 
का) अन्धकार है, उसे (अपने ज्ञान द्वारा) प्रकाशित करना। ऐं पूर्ण 
परुष, इस भिक्षुणी को शिकायर्त अपने कानो से सुनना । 


“स्वर कोह्यारो 


कोह शब्द का अर्थ है पवत । इस तर मे पहाड़ों को कठिनाईबवी 
क। वर्णन किया थथा है। सश्चुई को नींद में सो जाने के कारण ताने दिए 
१ हैं एव आशिको को जाग्रत रहने को चेतावनी दी गई है। शाह क्षाह॒व 
वाहुपे हैं कि जी पाँव पसार कर सो भए, उन्हे भ्रियतम नीद में ही छोड़कर 
चंजा जाती है । 

इस सुपर में शाह साहव ने साधकों वंगे चेतावती दी है. अज्ञान को 
नीए मे न खोकर, परमात्मा को पअस्नन्‍्त फंरने के लिए सदंव ही जाअभ्रत 
रहना चाहिए । आध्यात्मिक पथ पर जाने वानी विक० कठिनाइयथी के 
सामने हिन्घत ने हारकर, उत्तका चश्रता और साहस से सामना करे 
आगे की ओर बढते र₹हच। चाहिए। स्पे प्रेमियों से प्रेम की शिक्षा लेची 
पीहिए, वधोकि सल्‍च। प्रेम वह आग है, जिश्षकी एक चिनभारी ही रास्ते 
को समस्प कणल्चिश्थोी को जवाकर खाक कर देती है। 

पूर्ण सदुगुरु को पदवी बहुत ही ऊपी है गौर जिज्ञा७ तव तक गिनती 
में नही है, जब पक पेहू अपने अहू को तपाकर नष्ट नहीं कर देता । पृन्छु 
शाही खाचदान का था और ससुई थी एक साधारण घोषिच ।  पन्हू रूपी 
सदुभुय ने सधु३ का कुल नही देखा, वल्कि रेखी उसको अधूर्ष सुन्दरता । 
शाह साहब ने बताया है कि ््पे जियासु मे भी $७ छिपा सौन्दर्य रहता 
है, जो (५ सद॒धरु को ही दिय्वाई देता है; फिर चाहि बह कितने साधारण 
कुल का भी क्‍यों न हो। प्राय. सदृभधुए और जिय्यासु को मिलच थोड़ 
समय के जिए ही होता है, किन्चु उस मिलन से जिश।सु इपेना प्रभावित 
होती है कि अपने को जीवित ही भारकर (बर्थात्‌ सांसारिक चाते तोडकर ) 
जाकर अपने -प्रियतम से मिलता है। सत्च। सीधक नभ्नता से भरा होता 
है और सदंव अपने पिवतम के सामने अचुनय-विनय करता रहता है तथा 
मपनी अयोग्यता का बखान कर प्रियतम को अचुकम्पा प्राप्त करता है । 


यील न जाए लख सीएँ, कुली चोमु कयाइ । 
कुमे थी, पहुचु क़रीन खे, इण्यसि तो न जुधाइ। 
मुठो | भहभानति सी, वेही राति विहाई। 
जेलाँ निष्ड कथाई, ते रोजु रहीं थी राह मे॥ 
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(ऐ.सथुई) तू रात के समय थोड़ी सी भी सचेत न रही, तू केवल 
(अज्जान को ) नीद ही करती रही । अब भी उ७ गौर जाकर प्रियतभ 
पक पहुँच क्योकि इस तरह बेठना उचित चही । ऐ भाग्यहीन ! तू 
(परभात्मा-रूपी) अतिथि के साथ सारी पर रहकर गृुज्ञार । जिस हालत 
मेतू ने नीद ली है, उस हालत मे तू सदव के लिए रास्ते पर ही रह 
जायथभी अर्थात्‌ कभी भी मणजिल तक नहीं ५हुच सकेभी । 


गाफिलि गफिलत छोड़ ! तू कोअं अणासी औश्विरी । 
चुपाता चढ़ी विया, वी पहुता पोड़ि । 
नेणनि भनिन्‍ड ऊछोड़ि, जिम वर्रान मे वाका करी ॥ 


ऐ गाफिला | गफिलत छोड़ । ऐ भिलंज्णा! तू कैसे नीद की खुमारी 
में अलसा रही है ? वे (पुन्ह्‌ और उसके भाई) चुपताप ऊंट पर सपार 
होकर चले भये और अपची मणजिल तक जा पहुँचे। अब भी भआँखो से 
नींद निकाल दे, कही ऐसा न हो कि इस (नींद के) कारण पुझ। पर्वतो के 
कठिन र।सपो १९ रोना-चिल्लाना पड । 


सुपीअ पेर डिया करें, बढ़ी जाड कंथीई । 

दर भर उभिईं दोस्त जे, त सुरि ५रिहृत्द सु48 । 

असथि आरीअ जाम जी, सभी तूँ न सिया३ । 

पुष्छू सी पियाई, थी निभाभी | चिन्‍्डू करी ! 

(ऐ स#ुई) तूने भहान भूल की है कि पाँव पार कर सी 
गई। ऐ नादान | तू क्यो नही अपने प्रियत्म को खोज करती है? इस 
नींद (असान) के कारण भाग्यहीतों ५५ (जीवन “थथेगँवा देने के) 
मभारोप लगते हैं। जो (जीवात्माएँ) क्षर्यास्त होते ही सो जाती हैं, वे 
पुन्द्ू (परमात्मा) की भाँग ही कैसे करती हैं? 


सुतीअ सच्शेई, मुंहँ ने मुर्भनन जिअं। 
ओजाओ अखियुति खे, शीतोइ न 8३। 
हथाँ तो पेई, थी कची केचियुनि करी।॥। 


(ऐ सथ्ुुई) तू क्र्यास्त होते ही धुद को तरह सुख ढाँपकर सो ४ई। 
आँखो को जाभ्रत रखना तो तू जानती तक नहीं । भ्रूज तो घुझ से हुई है 
ओर< दोष तू केजियों (केच के रहनेवायो) को दे रही है। अर्थात्‌ 
साधक अपने अस्ान के कारण भट्कता है, फिर भी वह अपने को दोषी न 


मानक दूसरों को दोषी माचता है | 
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करड़ा दूस्गर कह जणी, जिति जबल गुनाभूनि | 
यवीडनि जूँ लतीफू चए, तन तनन्‍्व।रू पुति | 
जिनि ७०) १९ ५नहुअ जी, से नको रुवनि न चुवनि । 
हुन्दनि मथे हुवलि. लथा५। हिंच लोक जा ॥ 


श।ह साहव कहते हैं कि पंत दुलण्य हैं तथा यातज्ता अचच्त है, जहां 
त९ह-तरह के परत (कण्चिइथा) है, जिनके तग रास्तो से जाते हुए ऊँट 
भी डर के भारे चिल्लाते रहते हैं, परन्तु जिच्होने प्रियतम के पैरो के 
निशान ढूंढ लिए हैं, वे इस किन रास्ते से जाते हुए भी न वो आंसू बहाते 
हैं, न हो० तक हिलाते हैं (अर्थात्‌ न शिकाबत करते हैं )। वाच्तव में 
जिन्दा लोगो के लिए ही इस संसार के रिश्ते-नाते (बंधन) हैं (१९ जिन 
साधको ने अपने को जिन्दा ही मार दिया है, वे इन कण्निइयथों से विल्कल 
नही डरते हैं) । 


कड़ा दूस॥९, कह घषणी, जिति विया रोड १ाए । 
स।डापे सेणनि जे, थी बिन्दुरि १३४७ । 
रह्ासु २७, लतीफ ७, पंहि कभीणीअ काहे । 
आरियाणी जाहे, भन्हिं. मेजूरिनि जी॥ 
शाह जप्रीफ जी कहते हैं कि पवत कथण्नि है तथा यात्ा मसतहम है। 
इस. रास्ते ५९ ऊ८ भी चिल्याते रहते हैं, ५५ स४४ पृच्ू से नाता जोड 
देने के कारण ऐसे विकट पहाड़ में से गुज़र रही है। (वह ५प्कूसे 
कहती है) “मैं पीछे रह गई हूं अत तू शीघ्रातिशीघ्र इस कमीची के पास 
आ, पथोकि तू ही कमणोरो का सहारा है” | 
माणिकु भिंटू सन्‍्दरोमि, ऊनन्‍्दाहीअ में सोन्निरो। 
हशर बेल हिसाब में, छद न॒ वेन्दोमि । 
सारियो सु कनन्‍दोमि, कोह्मारो केचु धणी ॥ 
सखुई कहती है पुन्‍्ह्र जेसे माणिक के साथ भेरा रिश्ता है, जो 
अच्छका को भी प्रकाश में बदल देता है। कयामत के दिन लेखा चकाते 
समय; वह सुझे छोड न देभा। केच का मालिक वहां पर भुझे अवश्य 


थाद कर पुकारेभा । (इस पद में साधक को पूर्ण निष्ठा को अभिव्यक्त 
कथा भथा हैं ।) 


पुन्द्ू की प्रीत जी, को जो १ नु पिथोमि | 
भनन्‍भे हित भंभोर में, वि हंणु विहु थियोमि । 
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मतियों मोटण सन्दियूं, काकि्ृ] कीम दियोमि। 
सरतियूँ, स।हु सन्दोसि, थियो हबाले होत जे ॥। 
(ससुई कहपी हे--) मेरी ५६ के साथ ऐसी स्नेह की गाँठ जुड भई 
है, कि भुश् इस भट्ट और कुरूप (ससार रूपी) भभोर में बठना ही जहर 
हो गया है। ऐ सहेलियो, तुम भ्रुश (प्रेम के रास्ते से) वापस लौट आने 
की सलाह न दो। ऐ सखियो, मेरा जीवन तो अब प्रियतम के _ ही भेंट 
हैँ अर्थात्‌ भेरा अपने जीवन पर अब कोई अधिकार नही है । 
को मुंहँ कुठलि आइयो, वि न वेचारी। 
होत ! तुन्हिजि हथ रे, पहुंचे न पारी। 
अची जे आरी! ता पान्कु पुणी, लकु लन्धघियाँ॥। 
इस प्रेम फो मारी को, ऐसी भ्रुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है 
कि वह बेचारी अपने ही वश में नही रही है। ऐ  प्राणघ९, यह दासी 
तेरी सहायता के सिवा; केच पक ने पहुंच सकेगी। ऐशआरी सरदार, 
यदि तू यहाँ आ जाय तो मैं तेरा आँचिल पकड इस राष्ते को पार 
कर लूं। 
अब्यूं ! आऊँ न तीआ, जीअ पिरीतणो भ्िथुनि सी । 
बधी सुतियसु न सभी, छलवरु छातीअ सी। 
केची काहे करहा, भृच्हाँ वजनि कोअ ? 
दोहु भ्रुल्हिजि द्रीन्हनि, परन्हुआ खे का म च७।॥। 
(सथ्ुई कहती है ) ऐ मेरी सखियो, मैंने वेसा नहीं किया जैसा कि 
प्रियत्तम के प्रेम में भुश्ष करना चाहिए था। मैं घुँधराले बालो वाले पुन्हू 
को अपने हृदय से अकडकर सोई होती, तो केची, उसे ऊंट पर नि०कर 


फरार न हो गये होते (भाभ न भये होते।)। समस्त दोष मेरी 
तकदीर का है, अत' तुम मे कोई भी पुन्हू के विष4 में कुछ मत कहो । 


नर | म विसारीणि, आहियाँ पुहिजे आपणषिरे। 
दाढो दृन्धर जो स्ुणओं, सो थजुत्फू लन्‍्याइजि। 
उसिरी उन्ही वी२! तूँ आरी शाम अचीजि | 
निमाणीअ खे नूर सी, लालच |. लदा।ईजि | 
जुल्मत जा जमीन जी, सा निर्मल | नूर करीजि | 
- कोसिय | कनि करीजि, फर्थादूं फकोर जूँ।॥ 
ऐ भर्तार, भ्रुक्ष मत्त भुजा, मैं तेरे ही सहारे जी रही हूँ। जो 
परत (पार करना) कठिन है, उस पवत से मुझ अपनी अचुक*पी से पार 
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दुन्गर तू ढ्राढो, द्वाढा ! द्वाढायूं करी। 
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मूं तर्न अन्दरि तीअ वही, जिभ बंणु बढ़े वाढ्यो । 


है कर्म जो काढो, ना त कर पन्धचु करें।। 

(ससुई पर्वत को उलहना देती हुई कहती है) ऐ पहाड, तू बढ़ा कर 
और कणेर है। ऐ पत्थर दिल, तू मुझ १९ बहुत ही जुल्म-सितम कर रहा 
है। तू भेरे शरीर को ऐसे का८ रहां है, जैसे सुतार पेड़ को काटता है । 
यह सब किस्मत का खेल है, नही तो कौन इस पवेत प< भटक॑ती ? 


दुन्भर | दोरापी, पहिरयों चवन्दिवर्सि भियत्ति खे। 

पहुंण पेर पिथूं कया, तिस्थूं छिनियूं तो । 
रहम ने पिय३ रूह में, फढुर मंहिजों को । 
वाको कन्दियसि वो ! मू्ती जबलु थी जाड़ू” करे! ॥ 

ऐ पर्वत, मैं सबसे पहले श्रियतम से तेरी शिकाबत करूंगी | 
कहूँगी, “पत्थरों ने मेरे पेर बुरी तरह से घाथल कर दिए हैं तथा भेरे 
तलवो में छाले डाल दिए हैं। तेरे हृद4 में मेरे लिए थोडी भी दया 
उत्पन्न न हुई और नही तू ने भेरी क्र को।”? मैं बिंलाप करके 
कहूँगी, “ऐ अल्लाह, पर्वत मुझसे वडी कठोरता से पेश भा रहा है। 


दूष्गर |. दुखोयुनि खे, दियास। दिजनि। 
घणो पछिणे तितनि खे, जिनि बर्ढां होत वणनि | 
प्‌ कीअ॑ सन्‍दा ज़िनि, पहण पेर दुख्वा३॥ 

ऐ ५6३, दुःखो के सताये हुए लोगो को तो आश्वासन देच। चाहिए । 
जिच्हे भ्रियतम छोडकर चले जाते हैं, उनके श्रति तो सहाचुभूति दिखादी 
चाहिए। ऐ पर्वत | (सहानुभूति न दिखाकर) तू कैसे उनके (दुखी) 
पैरो को कण्८ दे रहा है ? 

की जे क्या १९, दुखीअ दून्वर पाण में। 

सुणी सा पन्‍्वार, भिरझे पिया भाभरी ॥ 
_(वि९6) ढुःख से घायल सथ्षु३ई तथा पव॑त ने आपस मे मिलकर 
कुछ ऐसे विलाप किए कि उत्पात स्वर सुनकर पशु भी भातस करने लगे । 
(तात्पर्य यह कि सख्ुई के षिापों की गूंज से जानवर तक ढुखी हो भए ।) 

भू खे छह म छ५रीनि, हिति, होताणी |! हाणि । 

ओडीो मुन्ध दे उठनि खे, अल्लाह कारण आणि | 

पोरिह्यो कन्ष्यिस्ि ५ीि, अभियाँ आरीचनि जे ॥ 
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ऐ पुन्ह, भुश् यहाँ पहाडो मे अकेला भरत छोड़ दे। परमात्मा के 
लिए इस अबल। को अपने ऊटो के सभीप ला। मै तेरे लोगो की दासी 
बर्नकर सेवा करूगी । 


जेही) जे तवेही, त बि ब्रान्ही बारोचान णजी। 
हुजतहीत ४च8हअ सी, भू कमीणीअ केही । 
असुर्थि आरीअ जाम जी, पले आऊँ पेई। 
होई जा पाईपनि १२ मे, तंहि जुतीअ न जेही । 
विस।र वेही, त्तिचि केचियुति खे कीअ रहाँ ? 


(सखुई कहती है) मैं जंसी हैँ, बसी ही ५७ की दासी हूँ, भया भुश 
छुष्टा दासी का, मालिक पुन्ह ५९ केसे अधिकार हो सकेभ। ? वास्तव मे 
में आरी ७९९९ (५चहु-५₹मात्मा) के द्ामच में पड़ी हें अर्थात्‌ उसको ही मैंने 
शरण थी है। जो जूते वह अपने पैरो मे पहचते है, में उन जतो जैसी भी नही 
हूँ। मैं केच के स९१।९ को केसे भूलकर ब० जा ? (इस प५ में शाह साहन 

जिसासु को विभश्नता तथा विनय क। वर्णन किया है। सब्चा। साधक 
ससुर को तरह परमात्म। के सामचे अपने को ह* परह से पु०छ भानत। है।) 


हुई, जे न हुई, तबि ब्रान्ही कारोचनि जी। 

इन सडः भुकानिलि ससुई, सन्दियनि थे सुई। 

हुन॒ तो यश सुई; हिंच जो हलण होत दे॥ 

(ससुई कहती है) चाहे मैं रहूँ, या न ₹हूं, फिर भी मैं दासी अपने 
पुन्छू को ही ह। वाच्तव में ससुई का च।म पृष्छु से नाता जोड़ने के कारण 
ही चुनने में आया है। (अर्थात्‌ ५चछू से चाता जोड़ने के कारण ही उसे 
ख्याति मिली है ।) यद्यपि उन्होंने अपनी लाण (पत्नी) से नाता तोड 
दिया है, ५९ मैं फिर भी पुन्हु-प्रियतन8 को ओर ही चलती रहूंगी । 


हवणु सहाँ न होत जो, वणणु भू न बसु । 

अल्ल।ह ! आरीोचनि जे, भोली मेड़िईं गसि। 

श्री, पन्‍हवार ! तो पुर्छा, दुन्गरिया ! भर दसि। 

अखिर्यान जे आरफक्ति; मन्ध जीहाई जोड की ॥ 

(ससुई कहती है) मैं पुन्ह्र बाग, यहाँ से चल। जाना सहन चही कर 
सकती हूं और उस तक पहुंचना मेरे वश से बाहर है। ऐ अल्लाह | 
क।श तू इस दासी को पुन्ह्रू के,राच्ते तक पहुंचा दे। ऐ पथिक, मैं तुझसे 
अपने ध्रियतम को पृछताछ कर रही हूँ । ऐ पर्वत | तू ही मुझे उसका 
कुछ पता बता दे। आँखो के आलच्य (नीद) ने इस औरत के साथ यह 
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सजव किया है। अर्थात्‌ यदि मेरे आँखों मे आलस्य न होता, तो अर्जि 
मेरा यह हाथ न होता । 

पतपर्तों.. पृच्ठुअआ जी, सहाई, स्थाहु। 

भूहूँ डई भू. भाइयों, रुच्यास्गी राहु। 
पहरी दहीन्‍दा पाहु, पोइ रज्वेदा रहझः में॥ 

पुन्त (रूपी ६० सद्धुरु) से कभी चांदनी का प्रकाश है ती कभी 
अच्चकार । यह परीकत (आध्यात्मिकता) का राच्ता मेरेसामने जाया है। 
(इस रास्ते १९) बह (सुगुरु) पहले तो भ्रुश्शे प्रेजाब में डालगे अर्थात्‌ 
मुझे कण्ट देकर मेरी कदुषत। को साफ़ करेगे; फिर अलीकिक २० में रंधक 
लाल कर देंगे। (तात्पर्य यह कि सद्गुरु पहलें कठोर बतकर साधक के 
भच की क।लिभ। को धोने के लिए कंसीटी के तौर ५९ उसे चाना तरह को 
मुसीषबतों में डालता है ५९ ब।द में उसे अलौकिक रंग में रंधकर निहाय कर 
दंता है।) 

हकीकत हिंच हाल जी, जें जाहिर करिया जरी। 
लगे भाणि सिझअनि खे, दूल्पर पवनि ढ्री। 
नजनि बण बरी, ओभाररि उभिरे कोच की॥ 

(ससुई अपने विरहू का वर्णन करती कहती है) थदि मैं अपनी 
बिरह।न्चि को रचीमात्र भी ॥क८ करती, तो पशु तक आश्चर्य में पड़ जाते 
तथा पहाड़ो के हृद्य फ८ जाते । वृक्ष जलकर धाक हो जाते तथा 
हरिथाली कही भी दिशा न देती । 

शियु ढेई क्ष८+ खे हथिजि पासे हेक। 
बर ने सहं॑ वेक, ( टेददी | दिआयूँ करी।॥ 

(शह साहब सखुई रूपी साधक से कहते हैं) दूसरा सब कुछ त्थाथ 
क९ तू एक (परमात्या) फी ही ओर चल। प्रियत्म को दूरी (द्वैत ) 
सह नही और तू टेढी (अद्यान में फश्नी हुई) तीच नाते कर रही है अभर्याप 
अजगानी जीव अद्यारन के कारण, अपने आप को, परमात्मा को तथा जगत 
को तीन गलभनअलग हस्तियाँ भान बेठता है, ५९ वास्तव में तो सब कुछ 
एक परमार्म। ही है, ओर उसके सिंच। कुछ भी नही है। 

अर्या तू अबाद, वार्ट पसे वेष्षिरी। 
धृन्ही थी सुबा८, ते मनन्‍्झशा दिलि ५४ लही ॥ 
(ऐ ७७३) भव तक तू गुमराह तथा सत्व के सस्ते से अनभिस है। 


तू सोघे राच्ते से जवगत हो जा ताकि तू अपने हृएय में ही प्रियतम का 
भाग ढूंढ सके | 
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५ #सबर प्रभाती 

प्रभावी एक र।गिची का चाम है, जो प्रभात के समय गाई जाती है। 
इस रुवर में कवि ने इच्स।न को परमसात्म। को बन्दगी करने के लिए 
* सावधान किया है और परसात्म। को उदाोरता को प्रशस। की है। शाह- 
साहने ते उदार सपेड राजा तथा भनन्‍द-बुद्धि थक की कहानी द्वारा बताया 
है कि थदि भन्द-बुद्धि म।नन जो मचेक दोषों से भरा हुआ है, परमात्मा के 
समक्ष अचुनथ-वित्५ करें तो दथानिधान उसके समस्त दीषो को क्षमा कर 
उसे समस्त इच्छित नस्पुएं दे देता है। सपड़ जसबेले का राणा था, 
जिसकी उद।रता की बराबरी कोई नहीं कर पाता थ[। मपची उद्ारता 
के कारण उसने एक भन्प-बुद्धि च।रण ५९ श्रसेन्न होकर, उसे एक सी ऊँचे 
नसलवाले अश्व पुरस्कार के तौर १९ दे दिए। सपड़ राजा की तरह ही 
उदार परमात्मा भोले भाले याचको को छप्पर फाड़ क₹ देता है । 


ईथ ते भानात भीरु, जिअं केनह कीरीअ टगियो। 

धृष्हारी सुबह सी, विजश्ञी थेठ बेरे। 

तोखे चषदों फेस, कीरत धारां म्णाों ? 

(शाह साहन माचव को परमात्मा को बन्दभी करने के लिए परामश 
देते कहते हैं) ये याचको के लक्षण नही है कि' वे अपने (शरी२-रूपी ) 
साथ को ए% कोने में रथ दें तथा प्रभात से वेर कर ब७ जाएँ।.. (तात्पय 
थह कि मानव-शरीर पाकर भयुष्य को' सदव परभात्मा के भ्रूण भाने 
चाहिए, न कि अश।प की चीद से भस्त रहना चाहिए) भला बिना भजन 
करने के तुझे याचिक कहकर कौन पुकारेगा (अर्थात्‌ भभगवर्द्भजन न करने 
बाज। भर्नुष्य, मर्नुण्य कहलाने के योग्य नही, है ।) 

सुत्रो कीअं मा करी, रो विहाणीअ रो३। 
सुभा साजू सच्दोई, प्यो हुच्दोी पट मे॥ 

(ऐ याचक) तू अज्ञान की नींद में कैसे सोया है ? प्र५।त को 3७% ९ 
तू (परमात्मा के सामने) रो (भआराथना कर) क्योकि कल तेरे मरने ५२ 
तेरा यह (शर९ रूपी) साण जमीन ५२ व्यर्थ ही पडा रहेगा। (तात्पर्य 
यह कि स्ानव-शरीर पाकर भनुष्य को परमात्मा की बन्दगी कर उसे 
सफल बचाना जीहिए ओर अशान की नीद मे पडकर उसे नण्ट नहीं करना 
चाहिए ।) 

सूढी भणी सज्णा, केदाहि हुएं काल ? 
लघा ७डहि लतीफु चए, उज्ञाण जा अफाल । 
सपड़ दरि सुनाल, करे त कीमत आणिईं॥ 
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ऐ 4।चक, तू उदास और चिन्तित होकर क्यो घूम रहा है ? कब 

कहाँ थ। ? ये अध्रशंक्तनीय कार्य छोड़ दे (सांसारिक लोभो के पीछे 

बोड़ना छोड़ दे ।) तू उदार सपड़ (परमात्मा) के द्वार पर जाकर साध 
तो पुर धल्यवान दाच मिले । 


जको इडह़नि दें, खगुझयाँई गुझ में। 

से जे सुणनि कहहि, किरिति १4९। के। 

त॑ धाय भिड़ोई से, ह॒ल्द पिथू" कनि पलक में ॥ 

१२भत्म गुप्त रूप से भच्द वुद्धिवलि बाचको को जो कुछ देता है 
उसका पता यदि (स्षास्ारिक योभी की) प्रशसा करनेवालों को जाच पड़ तो 
वे क्षण मे ही अपने साज तोडकर चूर-चूर कर दे । (तात्पर्थ थहू कि 
परमात्मा के द्वार से भाँगनेवाले भोले घाले थाचको को संक्चिरिक योभो 
की अशसा करनेवाले चतुर याचक से भी ज्यादा मिलता है।) 


छाति न आहे जाति ते, जो नह सी यह । 
आरियू. अब्ोश्ञनि जूई, सपड़ जाम सहं। 
जी राइ वटि राति रह, तहह जुखी ता न थिए ॥ 
परमात्मा की अचुकमभ्पा किसी जाति विशेष प< नही होती है, थो 
साधना करता है, उसे ही वह आप्त होती है। भोले भाले भानवो के दोष 
दाती सपड़ (परमात्म) ही सहूच कर सकता है। जो सपड़ राजा 
(परमात्मा) के पास रात भूजार देता है (अर्थात्‌ संसार को छोड़कर 
बन्पभी करता है) उसे किसी भी तरह का दु ख ८द॑ नही होता हू । 
४६ थी धनु घुरीजि प्‌ छदि विजा विनाए। 
सपड़ राति सब्वाहझा, पॉयी तो याए। 
जी शणी तन ॥५, तिच्ही सी बची धणीअ ब्ाझ की ॥ 
(ऐ भानव) तू अपनी झूठी विदा भूल कर, अनजान (नभ्र ) 
बलक ९ दान भॉगना । दानी सपड (परभात्मा) ने कल रात तेरे लिए 
ताजी-नसय के अश्व तैं4।९ कर रखें हैं। जो बिल्कुल गा नही पाता है 


(भर्थात्‌ जो ५ तरह से दोषी ओर अवोश्य है) उस १९ भी वह कृपा 
क९५०॥ हैं। 


पिथो लेटी थयुबद, संशय रातिथयू सुम्ही। 
उथी आधीम न करिए, सपड़ साथ सह८। 
रूपी. रोत उपिवया, पेटीन्ओ पाणी८। 
भेड़ त्थाँ मठ, चुन्ड भरिया चारणोीन॥। 
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(ऐ भानव ) तू रात के समय दानी स्पड़ (परमात्मा) से बातचीत 
न करके (माया मे) मस्त होकर सारी रात अश्यान को नींद मे सोया रहता 
है। दयायु राजा ने अपनी (पा की) पेटी से अनेक रत्न निकाल कर 
रख दिए । संथ्पे योचको ने उन रत्तो से अपने हुष4-रूपी घडे भर कर 
रख दिए । 
दातार पुख कथा, पाणा मथे ,मडणियन।, 
“मर दर छद्चिोयों मडणा, मडी कोह जलिया। , 
तह तो पिया, पिननाँ विल्ह। दीन्‍्हेड़ा।॥। 
दाता में 4चकों को उपालम्धभ देते हुए कहा 'ऐ थाचको, मेरा द्वार 
छोडक ९ तुम दुसरो के दरवाज़े १९ भाँगने क्यो जाते हो ”? इस (भेरे द्वार का 
प्या/भ करने के) कारण ही तुम्हे बीच के कुछ दिन कण्निाइयथाँ देखनी पडी। 


मडः तहिंखों मंडिणा ! जो दीहाडी थो ० । 
कूड। दर दुनिया जा, जाजिक' भडी जे। 
सुभों पण्ही खे, भोटी डीनदा मूँह में॥ 

ऐ याचक, तू उसी से दान माँग, जो श्रत्ति दिन छुझ्ष देत। है। ऐ, 
जारुण, जिन सासारिक दरवाओं १२ तू हाथ फंयाता है, वे सब झूठ है, वे 
फल तेरे साभने ही तेरा मजाक उड़ायगे।  (प्तत्पर्य यह कि प१९मात्म! 
खामोश दान देता है, ५५ ससार के लोग अपने द्वात को चर्चा सभी ,से 
करते रहते हैं ।) 


खड़ह अभियाँ. खपु,  बिहाणी हातार जें। 

लन्‍धा | लाइ स लिख सी, सर्था चॉउठणछि चंपु | 

मड्णह।रनि मपु, कोनन्‍ह ब्ियो कोरत रे॥ 

ऐ मंगता, तू दानी सरदार के आगे प्रतिदित अपने आपको भला। 
ऐ यात्रक! तू रत्ती भात्त भी उसके द्वार की चौख८ट से यहाँ-बहाँ भव हो, 
वथोकि याचको के लिए ध॥/थना के सिवा दूसरा कोई चारा नही है । 


सपुड़ साहु पसाहि, जजिक जिम विसारिई। 

रेही रुपे संदियू, पनन्‍्दु तुम्बे खे पाइ। 

लंघा तू लीलाइ, अंभ्ियाँ पणी उन जें॥, 

ऐ चारण तू एक पल भी उदार, दाची सपझ (परमात्मा) को मत 


भूज । तू अपने (शरीर-हूपी) साथ को ठोक कर उसमे चाँदी को तारें 
जोड़ दे (अर्थात्‌ मानव-शरीर पाकर अच्छे का कर तथा परमात्मा को 


३०४ सिच्ध्री (देवनाभरी लिपि) 


बन्‍्दभी कर उसे सफल बचा |) ऐ याचक, तू उसके समक्ष जाकर अनुचय- 
विषथ कर । 

तू सपडु आऊ सेकडू, पु. साहबु आऊ सेथे । 

५छी तुहिजो पशु, कुल्हे पाठुमि कीनरो ।॥। 

(शाह साहब परमात्मा की दया व उदारता का बलवान करते हैं ) 
(ऐ भालिक ) तू द।ती सपड़ ७९५९ हो, में एक अकिचन याचक हूं। तू 
मालिक हो, मैं तेरा कत्ता हैँ, तेरी रह पुछते-३७ते मैंने कन्धे ५९ अपना 
साथ रख। है। 

प्‌ सपड, आऊँ सेकड़, (४ डातरु आऊं हह। 

प्‌ पारसु, आऊ णोहु, जे सभी, तू सोनु थियाँ॥ 

(ऐ भालिक) तू सपड़ दानी हैं, मैं भिखारी हूं, तू दाता है, मैं धूण 
दोषी हू । तू १।रस है, मैं लोहा हूँ, पर थरढि तू मुझे अपनी कपा-दृण्णि 
से देखेगा तो में भी रुवर्ण बन जाऊथा । 


उभिरिथो तारो, उथी १4९ विहा॥ दे। 
सपड़ रीसारो, चिति परखे जारणीति ॥| 


(ऐ मानव) प्रभात का तारा लिकल चुका है, तू उ०कर अपने 
थ्रियत॒म को रिशाने के लिए प्रभाती गा। सपड़ अपनी विरुद का पालच 
करता है। वह याचको के (झूठे आडमभ्बर को न देख) हृष्य को ५९खता 
है (अर्थात्‌ तेरे हुएय में यदि स«व प्रेम के सिवा कुछ नही'है तो वह पुझ 
प९ अवश्य ही कप। करेभा) । 


/र्थ्र हि रब 


इस ₹१२९ में शाह साहब ने (रब देश (परमात्मा के देश) का वर्ण 
"किया है। वे जोगियो को पुरनिया कहते हैं क्थोकि वे सदेव पूरब देश को 
ओ< ही सेचलते दिखते हैं। माना जाता है किश।ह साहूबक। हृष्य किसो 
पूरवी जोभी से जुड़ा हुआ था १९ वह सर्वेस्त प्था५ फर तथा उसे छोडकर 
चणा गंथा । परिणामतः शाह को आत्मा विरह मे दीवानी सी बन जाती है 
थो हे फोए द्वारा अपने धरियतम को सदेश भेजती है, और लौट आने के लिए 
भ्रार्थना करती है। वह कौए से कहती है--ऐ कागा, त प्रियतम को 
मेरा नश्नता से अणाभ करना और धीभी आवाण में मेरा स+श उसे देना | 
कहन। कि तेरे विरह मे भेरी आँखो का ५।नी तक सूख गया है। ऐ 
वं।था, यदि तू भेरे जिवतम को यहां ले भायेगा तो मैं तेरे प७ सोने से भ७छ 


शाह जो रसायो ३०५४ 


दूंगी, यदि तू कंबल शिंयवयम का कुशलन्मभय भी ले जायेगा, तो मैं अपना 
कलेज। अपने हाथ से निकालकर पुझ् दूँगी। तू उसे ले जाकेर प्रियतम 
के सामने खाना, ताकि उसे भेरे हाल का पता चल । इस प्रकार पुरे 
स्वर में एक जीवात्मा को अपने प्रिथतम से मिलने की तड़प दिखाई 
देती है । 


करे. काँग| कुनिश, पेर शियिन पईजि। 

आऊ णो दीरई स्पेहों, विच न विसारेजि | 

अल्लाह लगि, लतीफु चए, भ्रुशोी थाल्हाइजि। 

चुरा तीअ चईजि, ते खिन्‍्याता खुशि हुएं।॥। 

शाह स।हब कौए को सम्बोधित करते कहते है. ऐ कामा, तू भ्रियतम 
को (भेरी ओर से) प्रणाम करता प्रथा नश्नपान्पुषक उसके तरण स्पर्श 
करना। मैं जो तुझे सदेश दे रही हूं, उसे राह मे ही भूल भत जाना । 

परमात्मा के लिए, उससे भुप्त रूप से बातन्ीत करना। ऐ कौए, 
थदि जैसे में पुझे कहूँ, वेसे ही तू करेगा, तो सर्देव ही भ्रसन रहेगा। 


आऊ उंदामी कागड़ा | पारान्भानि पचारि। 

वेही हिंति वैसाल जो, ताँ को तिरु तच्चारि। - 
जे द्िसण में देस।रि, से उद्यामी आणि प्रियाति ॥ 

ऐ कौए, तू वापस उड़कर आ ओर भ्रियतम का सदेश सुझ छुना । 
तू यहाँ मेरे पास बै5कर, सिलन के विषथ की कुछ बात बता। जो 
प्रियतम, ५।हय रूप से किसी दूर पेश में है, उसे उड़ाकर मेरे पास ले आ। 


कॉगिल, से ई कोठि, भियनि जे १९₹६हिं विथा। 
जितनी रिए जहान में, अखडिथुति अरोठि। 
अल्लाह लर्थि लतीफ च७, कजि 4राचों थो७ि ॥ 

ऐ कागा, उस दिलेजान को बुला ला, जो १९देश गया, और जिसके 
सिवा रो-रोकर भेरी आँखो का पानी ही सू्थ गया है। परमात्म। के लिए 
यहाँ भाँव में आकर खुशियाँ मचा (अर्थात्‌ श्रियतम के आने का शुभ 
समाजा।र ले आ ताकि हम उसके स्वागत मे खुशियाँ मनोएँ॥) यदि 
प्रियवतम, किसी कारण से नाराज है तो तू (उसे मनाकर) वापस उड़ा ला । 


भ्रियनि जी परदेस मे, तिनिजी काँगो ! कजि ख़बर । 
त सभ्ति मक्ियाँ सोन सी, पथरी | तुंहि जा पर। 
घुभी मर्या घ९, शज पारान्म। भ्रियनि खे॥ 


३०६ सिन्धी (देवनागरी लिपि) 


ऐ काग।, भेरा पियेतम जो दूर देश में है, उसका सभाजार यदि मु 
आकर सुनायेगा, तो ऐ परिन्दे, तेरे पी को मैं स्वर्ण से णड़ दूंगी। 
प्रियतम के घर के ऊपर उड-उंडेक २, उसे मेरा सदेश देना । 


कढी काँगा ! तो दिियाँ हिन्‍्ओो साथु हर्थति । 
नभी खाउ विलाति में, अग्यियाँ अजीवनि | 
थ्रियनि मां चवनि, त हिअं कुर्बानु केस थिई || 

ऐ कागा, में अपना कलेजा अपने ही हाथो से काठ्कर तुझ दूँ, तू 
उसे परदेश मे प्रियतम के सामने जाकर खा, ताकि श्रियतम पु से ४ 
८४इस प्रकार किसने अपने को कुर्बान कर दिया है ? ” 

कॉगल करीबनि जा, अची वाई १णु। 
तो में बोइ बहार जी, मुशिक खथोरीभ मणु। 
अची अजीबन जो, ओरान्धिजि अडणु | 
तीखे. पश्ची तणू, सूरत्ओाँ साफु थिए ॥ 

ऐ भप्रियतम के कागा, तू आकर कोई शुभ समाचार सुना। तेरे 
सदेश मे वसन्‍्त का सौरभ तथा मन जितनी कस्तूरी को भहंक है। तू 
यदि भह॒बूब के आँगन के ऊपर उड़ कर भायेगा तो मेरा शरीर दद॑ गौर 
पीडा से मुक्त हो जायेगा । 

कॉगल नेई कांगति, मुन्हिजी दे महबूब खे। 
य।लन जायई दीन्हडा, कंहि सटाणें सांगि। 
अवॉँ रिए अडान्गि, पेटी विरह्‌ पसाश्याँ ॥। 

ऐ काभा तू मेरा यह पैगाम प्रियतस को पहुंचा (उससे कहना) "ऐ 
प्राणनाथ, तू ने किस करण इतने दिन लगाए है। तेरे सिवा में दुखिया 
विरह-अग्चि मे जवकर गपने दिन भुआार रही हूँ ।" 

जाग ! तुहिणीअ जाति जो, थोरो मथे मं 
अद्ामिजि अब्दुल्यतीफ चए, सुबह सेणनि दूँ 
कजि वेन्तियू. वितरियूं, श्ाक्ाईजि बहू 


ऐ कोएं, तेरी जाति का भुश ५२ बडा अहसान है। 
प्रियत्त/ के पास उड़कर जाना और उससे भेरी ओर से गम हल 


का प्राणधार, इस ससार में तुझ जैसा कोई भी दिखाई नही 


॒ 


श।हू जो रसायो ३०७ 


करीबनि जो काॉँगड़ो, मथे टार टिले। 

खणियो खिन्‍्थातो खबरूँ, खीरूँ इिथो खिले। 

लाई जहि लालन सों, मन्हिजी बाति बिले। 

सो वर चश्मिनि ते चले, जो दरबारी दोस जो॥। 

प्रियतम का कागा, शाखा के ऊ५९ नाच-कूद रहा है। वह शुभ 
सभाचार ले आने के कारण ही विहेंस और किलक रहा है। चूँकि वह 
भेरे भहबूब के दरबार से होकर भाया हैं तथ। मेरे जीवनाधार तक भेरी 
बात पहुनाई है अतः मेरी इंण्छा है कि वह भेरी भाँखों के ऊ५९ चलें । 


तिनि अख्युनि उतां सुख, खिलन्द खर्णान जे। 

प्रियुनि पाब्रोहण साँ, ढू६ कंथ। सभि दुख। 

म।ड़हुनि लेखे बुख, सामी सूर सना कथा ॥ 

उन नेत्रो से खुख आप्त हुआ जिनसे प्रियतभ ने मुस्करा कर मेरी 
ओर देख। । प्रियत्म ने अपनी भृुस्कान से आशिक के समस्त ढुख-दर्द 
भिथा दि५। मनुष्य समझते हैं कि भूख तथा फाको ने योगियो को जजंर 
बना दिया है, किप्छु वास्तव में उच्हे विरह ने कमजोर बना दिय। है । 


साभी च१।ई, क्षुतु पल्बी, सिखिएँ न, सामी । 
अण। ओरिए पन्‍्च में, १० विसामी। 
शुरु खे तूँ न गठढिएं। चवाई इनामी। 
दाइसु. सधुंदाभी, पूरो रहिजि प्रियत्ति सी॥ 

श।ह साहब योगी को सबोधित करते कहते हैं-( ऐ योगी) तू अपने 
को स्वाभी कहलाता है जोर सुर्थ की कामना करता है ? वास्तव मे तने 
कुछ भी नहीं सीखा है। (तात्थय यह कि स«५ योगी कभी सुख की 
तमन्ना तक नही रखते, अत जो तभन्चों रखते हैं वे योगी कहलाने के 
अधिकारी नही है।) तू (आध्यात्मिक) यात्रा के आ<+भ में ही बेचन 
होकर बैठ भया है। तू गुरु के सच्मुख तो हो नही पाता (अर्थात्‌ गुरु के 
बताए हुए-भार्ग पर तो चल न ही ५७०) और स्वय को प₹स्क्त कहलाता 
है। घपुझ सदेव ही अपने गुरु से वर्चर्च तथा विचारमे स-व।| रहना चाहिए । 

प्रबिया ४२. विया, ऑसण आधीम राति | 
सुयभि ने खतासिथुनिजूं, पा रू प्रभाति। 
का जा जोग्री जाति, मि८ न मेजूरिनि जा।॥। 

पूरब के पथिक, आधी रात को अपने (सांसारिक) स्थान बन्द कर 
चले भये । प्रभात के समय उन परदेशियो के सुपर सुनाई नही दिए । 


३०५ सिच्धी (देवनाथर लिर्षि) 


इंच योगियों की जाति ही ऐसी है कि वे सांसारिक दु थों के भारे हुए लोगो 
के स+्बन्धी नही होते है अर्थात्‌ उच्हे किसी से किसी प्रकार कामोह चहीं 
होता है। 


भये. राइ रवान थिया, पूरव पूरियाऊ। 
ही घर पोरियाऊँ, आधशधान्डियाऊ अभियाँ ॥ 


सथ्ये योगी पूर्व देश की यात्रा के लिए भश्नत९ हु५। उन्होंने 
सांस।रिक आसन त्यागकर दूरस्चित देश में जाकर अपनी कूृव्या बचाई है। 


पूर्व (९ब तबि करू, जन हिन्‍्अड़े आब्नि पूर। 
सिफन्‍दे खे सशणिच, पिकू यायूं. चभूर। 
सतर्थिसि पिष्हीति धूर, जिभ्र साशपु सुण, ने मिले ॥। 


(शाह साहव फर्माते हैं) भ्ुक्षे जब (पूरवी थोभी के) विच। हु४4 
में आते हैं तब में पूरव-पुरव पुकार उठता है। धियतम के लिए तड़पते 
हुए भेरे नेत्नी ने अश्वुओ की वर्षा को है। मुझे श्सी दुःख ने वेच॑ंच बचा 
गा है कि भुर्भ जता है कि मेरा प्रियतम (योगी) भ्रुज्ञ अब चढह्ी 

भंयथगा । 


7५, 57 
स्नर कारायलु 


काराययु' शब्द का अर्थ है हुस । इस १९ में शाह साहब ने हस 
के भुणो को प्रशसा को है। उन्होंने सन्‍्पे आशिको को हुंस भाना है तथा 
ससार को भाया मे फेसे हुए लोगो को चुलना बूथों से को है। संसार 
को उच्होच भैले पनी की उपभा दी है। 

नाच्यव में परभात्मा के प्रेमी, जिन्हे 4स्यविक ज्ञान है, वे हंस को 
तरह सत्य व स्ान के मोती चुभते रहते हैं 4९क संसार के विषय-व।सनायों 
में फंसे हुए लोग वभूले की १९ह कपटी एवं धूत हैं तथा वे (विषय-व।सचा 
रूपी) ढुर्धन्धमथी मछली को ओर ही आकपित रहते हैं। इच्सान की 
भात्माँ ती हंस को तरह उज्यवल वपवित्त है, ५९ उसे चारो बोर से 
विषय-वासन। ७पी वन्याध घेरे हुए 4० है । 

इसी १२ में श।ह साहब थह भी कहते है कि यह संसार मरुभूमि 
को तरह है, जिश्षम विपय-वासना रूपी अचक छोटे बडे जहरीले श्र्पों का 
निवास है, जिनसे मानव को हमेश। ही सतक रहना चाहिए। जौ सब्पे 
मे।शिक हैं, वे 5घ सर्पो को भल्‍न्‍्म कर अर्थात्‌ अपनी इन्द्रियों को जीतकर 
प५१<माचनद में डबे रहते है। 


शाह जो रसानो : ३०९ 


बहुदह॑ न६, चंढ्ध्दे चयाईं । 

सो लुड़ू लन्ध्ियाई, जिते ५रख पशियाँ॥। 

हुस (स>पे आशिक) जउड़पते हुए यही रठ लगाते हैं “केवल एक 
पस्‍मात्म। ही है” और इस तरह वे संसार रूपी बहाव मे परीक्षा -देकर पार 


हो जाते हैं । 


बगहिन सी ब्रापु हणी, उद्यणो आकासि। 
जिते प्रियनि संद्रासि, सो सुर मणे हंजड़ो॥ 

8६०५ आशिक रूपी हस बगलो (सांसारिक लोगो) की सग्त त्याग 
क९ आकाश की ओर उड़ते है और जिस सरोबर में उनका भिथत्म है, 
उसी की ओर उडकर जाते हैँ | 

अब्डियूं. ओोडाह में; उभो तके तारि। 
पथूं जे पातारि, हण्जु तिन्‍्यनु जो हेरऊ।॥। 

हस की आँखे (ज्ञानरूपी) भहरे समुद्र पर लभी हुई है और वह 
बड़ा रहकर उस पानी को अच्छी तरह से जाँच-१र२ख रहा है। हुस उन 


मोतियो का आदी है जो सभुद्र के बिल्कुल नीचे हैं। तात्पथ॑ बह कि 
स०्पे अशिक्र की आँखें गहच ज्ञान मे ही लगी रहती हैं । 


वजी न पेही, पिथुन्ति लाइ पातार में? 
कन्धीअ में केही, हाज तुन्हिजी हन्णड़ा ॥ 
ऐ इस, तू भोतियों के लिए धम्ु& के तल में क्यो चही नया जाता ? 
(अरे मूखं) किनारे ५९ तेरा कथा काम ? 
हँजनि सी हेकार, जे अण करे निहारिई। 
बगहिति साणि ब्रीहार, बेल्ह न बधी कड्ही ॥ 
(ऐ इन्धाच ) यदि तू एक बार सोच-समशकर हसो का सग करेगा 
तो फिर तू भूलकर भी बलों की सभत अ्रहंण नही करेगा। 


आउ अआदामी ह॒न्‍्जड़ा ! क्र में सारियरई। 

मर्ता मारियच्ई, पाड़्हरी पहु करे॥ 

ऐ हुस (सच्चा इच्सान) तू उडकर (ज्ञानरूपी) सरोवर मे आ, 
पंथोकि वहाँ सभी तुक्ष यादक रहे हैं। (सावधान रह) कही ऐसा न 


हो कि (विषय-वासना रूपी) व्याध पुझ किसी षड़यन्क़ या युक्ति ध।रा 
सार दे। । 


३१० सिन्धी (देवनाभरी लिपि) 


कबंरि पा पातार में, भेंवर भिरे आकासि। 
लिन्‍्ही सन्‍दी आल्हड़ी, *ाशिक्त आन्‍दी रासि। 
तह इश्क खे शाबासि, जंहि ,४ह१५पती मेड़िया ॥॥ 
कभल के फूल की जर्ड पाताल में है ओर उसका आशिक अभ्रभर 
आकाश में उड़ता है, फिर भी परमात्मा ने दोनो के प्रेम को पृरा किया, 
वह प्रेम घन्य है जो प्रेमियो को एक दूसरे से मिलाता है।. [त्तात्पर्य यह 
कि प्रंभ वह धन्य है जो हर तरह की दूरी को मिलाकर प्रेमियों को एक 
करता है।) 


कंवरि पा पातार में, भैवर भिरे में सुब। 
लिष्ही सच्दी सालहड़ी, इश्क इंथ में अह॒ने । 
तोइ न लहनि उबर, जे पियो पस्री पाण में ॥ 
कमल के फूल की जढ पाताल में है और प्रमर शून्य आकेश मे 
घूमता है, फिर भी दोनो को कहानी प्रेम की निशानी है। वे आपस में 
प्रेम के जाम पीते रहते है फिर भी उन्तको प्यास चही बुझती ) उसी तरह 
यदि जीवात्मा को परमात्मा से प्यार हो जाता है, तो दूरी नष्ट हो जाती 
है और जीवात्मा की प्रेम की प्याक्ष दिन प्रति दिन बढती रहती है, बुत 
नही ।) 
जेहर लोकु झप करें, ओहर उद्दमनि। 
पिथू जे पातार जा, चपेतारियों चुणनि। 
कोंहु कनदा खे तनि, पाडिहड़ी पहु करे ? ॥ 
जिस समय लोग (अजान को) नोद में डूबे हुए २हते है, उसी समय 
हंस रूपी स्नेही उड़पे हैं (बन्द्गी करते हैं।) ज्ञान रूपी रत्न जो समद्र 
के तल में है, उन्हे वें १९ख-परख कर चुमते हैं। भला विषथ-बासना रूपी 
शिका री इन पर थुक्तियाँ चलाकर क्या करंगे ? अर्थात्‌ स्ाक्षारिक विषय- 
१।र्सना रूपी शिकारियो का प्रभाव सच्चे आशिको ५९ नही पड़ता है। 


विया मोर मरी, हनयु न रह्मो हेकडो। 

वतनु थियो वरी, कूड़न कापेरनि जो॥ 

(कलियुग वंग वर्णन करते शाह साहब कहते हैं कि) धमस्त मोर 
(क्षण्ये भानष) मर चुके हैं और एक भी हस (सत्पुरुष) नही. रहा है। 
थहू संसार रूपी शरो4९ फिर से झूठे कपटी कौवों का वन भथा है अर्था 


६ पं त्‌ 
कलिशुम में सच्ये मानव व सतपुरुष कही भी दिखाई नही देते हैं, केवल 
क५०, घोखेंबाण ही दिखाई पड़ते है। है देते हैं, केवल 


शाह जो रत्तानो ३११ 


सो पी धो पिणिरो, सो श्र सोई हन्यु।: 
पेही जा परुड़ियो, मूँ पान्हिजो मन्शु। 
डील जाहिह णो 5चशु, सो मारी थो मच्छु फिरे॥ 
शाह साहब फर्माते हैं) कि वास्तव में पक्षी (अर्थात जीव), पिंजरा 
(अर्थात्‌ शरीर), सरोवर (अर्थात्‌ ससार) और हस बर्थात्‌ परमात्मा) सब 
एक ही है। (तत्पव यह कि सब कुछ परमात्मा ही है। उसके सिवा 
और कुछ भी नही है) । मैंने आत्मानषलोकन कर जबेसे यह रहस्य जान लिया 
है, तब से ही भुक्ष मालूम हुआ है कि जिस मत रूपी व्याध का डरव 
खतरा है, वह भी भीतर ही है । 


संप्हा भाई न सप्‌, वियाइ वासीगनि जा। ' 

जिनीन जी झड़प, हाथी हन्धाों ही न चुरे॥ 

(ऐ भानव) विषय-वासना रूपी वासीग सप॑ के बच्चो को छोटा 
मत जान, क्योकि इनका भी यदि डक लग जाय तो हाथी भी वही ढेर हो 
जाए। ततत्पि4 यह कि साधारण सी वासना भी हाथी जैसे शक्तिशाली 
प्यक्ति को अपने डंक द्वारा समाप्त कर देती है । ह 


आसण जे आरीज मे, औ कछर विह खरी। _ 
तिनि जा मुंह भ्वकनि जहिडा, टिको ताँ न टरे। 
- जे उन्‍्हीनि साणु अड, त कान्हे जाइ जरीअ जी ॥। 

जिन (विषय-वासना रूपी) सर्पों का भिवास इस (संसार रूपी) 
मरु भूमि में है, उनका ज़हर बडा ही कातिय है। उनके रूप तो फिरिश्वो 
की तरह सुन्दर हैं (अर्थात्‌ सांसारिक भोग बाहर से छुन्दर है परन्तु 
परिणाम में वे विष-सदूश हैं) यदि उत्तका माज़ स्पश्े हो जाए तो फिर 
उनसे बचना रत्ती मोज़ भी सम्भव नही है । 


कंहि कहिं कारोअ जाति खे, भोर न मटाईनि | 

जे चतुरा चखिया करे, त व वराओ द्ियनि। 

साथ समूरा नियति, जे म० भाई मोटिया॥ - 

(इस ससार रूपी भर भूमि मे) सर्पों की कुछ जातियाँ ऐसी हैं 
जिनसे (स“्थे इन्सार्न रूपी) भोर भी दूर भागते हैं अर्थात्‌ : सर को कुछ 
विषयं-वासनाएँ ऐसी हैं जिनसे सतृपुरष भी दूर रहने के लिए विवश हैं। 
यदि वे नीच जाति के सप॑ अपनी चतुराई से उत्त भोरो को डंक भार ह्रते 
है तो बेचारे भोर अपना सब कुछ गंवाक ९ (अर्थात्‌ मानव शरीर न७८ कर) 
जाते हैं। किच्छु यदि वे उस चीच जाति के सर्पों को बुरा समझ्षकर उससे 


) 


३१२ सिच्ची (देवनावरी लिपि) 


दूर रहने हैं ती फिर वे (न केवल खुद बर्च जीते हैँ १२) अपने सभी 
साथियों को भी सुरक्षा से उस रास्ते से ५९ लगा देते हैं । 


खपुर गोराड़ियुनि सी, नेद्रो विधुई बेर । 
नॉग ने बवीदे निकिरी, तो ४९ मथे १९। 
ही तिनी जो ढरु, जिनि झूनागढ़ जयाइयो ॥। 


(शाह साहव विषथ-वासना रूपी सर्पों को सभ्वीधित करते कहते 
हैं ) ऐ वासीग संप॑, तू ने शिर सुडवाने वीले साधुओों के साथ शत्तुत्। 
मोल ली है। ऐसर्प ! पुमभ अब वर्चकर नहीं जा सकते हो । एुम 
लोगो ने महान खतरे ५९ पैर रखा है। थेहाँ उन सच्चे सच्धों का डेरा 
है, जिन्होंने अपने बोग-बल से समस्त जूर्तीयढ को जलाकर खाक फर 
ब्था है। 


“सुर सोर०' 
राई इबाच को गाथा और उसका आध्यामित्फक अर्थ 


किसी समय राइ दयाच नामक राज। जूनांगढ़ पर राज्य करता था । 
उसके एक बहन थी, जिसके कोई स॑च्तानन थी । एक बार उसको नि.सनन्‍्ताच 
बहेच ने किसी फोर से सन्तान-श्रष्ति को दुआ भगी। फ़कोर ने 
कहा 'पिरी दुआ से पुझ पुत्र प्राप्त होगा, किन्तु वह तेरे भाई के फाल 
होगा ।” यह सुनकर वह अत्यन्त ही परेशान हुई, अतः नो महीनों के 
ब।द जब उसने पृत्त को जन्म दिया, तब उसने उसी समय बायर्क को एक 
पेटी में बच्दकर उसे दरुब। में बहा एिंया। यह पेटी तैरपे-तैरते राजा 
अनी र।इ के राज्य मे जा भिफंजी और एक चॉरण को हाथ लभी । उस 
चरण ने बालक को उठछ। लिया और उसे पालन्पोसकर बड़ा किया | 
बालक की नाम रखा पीणय । 

बीजय जब बड़ा हुआ तन पेहू अपने पशुओं को जथल में चराने के 
लिए ले जाने लगा । एक दिप जंगल में पशुओ को चराते समय उसे 
एक मधुर सुरीयी आवाज सुनाई दी । उस जावीण में इपन। भाधुय॑ था 
कि पशु-पक्षी तक भच्ती से झूमने लगे । बीजल वहां भया जहाँ से वह 
आवाज भा रही थी। उसने देखा कि फिसी ५५ की अन्तडियाँ वक्ष १९ 
टंगी हुई हैँ मौर हवा के लगे से उनमें से मधुर आानाण आ रही है | 
बीजल ने शीघ्र ही सुघी हुई अंतडियाँ उठाई और घर जाकर उससे अपने 
प*्इुरे में पा< के रूप मे उन्हे बांध दिया । परिणामतः उस तस्‍्बूरे की 
मावाय सुनकर मनुष्य तो कथा, जीच जन्यु तक भस्त हो जाते थे | 


शाह जो रचायो ३१३ 


जिन दिनो बीजरल फा जन्म हुआ था उन्ही दिनो राजा अचीराइ के 
थहाँ एक ५ती का जन्म हुआ, किन्‍्छु उस पत्ती को किसी कारण अपने लिए 
दुर्खदायी समशकर उसने उसे पेटी मे बच्दकर सभुद्र मे फेंक दिया। बह 
पटी राजा राइ दयाज के राज्य मे रहनेवाले रत्ने नाभक एक कुम्हार फगे 
मिली । रे को अपनी सन्ताच नही थी अत- वह पेटी में खुच्दर बालिका 
पं देखकर अत्यच्त प्रत्तण हुआ और बड़ जाड़ प्यार से उसका यॉजिन- 
पालन करने लगा। बालिका का नाम रखा गया सोर२०। सोरठ बचपन 
से ही धुन थी पर जवानी मे प्रवेश करते ही उसको सुन्दरता मे मानो 
चर जाए सा लग गये। चारो तरफ उसके जाव॑ण्य की प्रशसा होने 
लगी । राजा अनी राइ ने भी अपने लोगो के ऋछख से सोरठ की अ्शसा 
सुनी। उस दुष्ट को यह पता ही नही था कि वह उसकी ही थुत्ी है, 
जिसे उसने पैदा होते ही सभुद्र मे. बहा दिया था। कामाच्ध राजा 
अनीराइ ने शीघ्र ही रुत्ने कुम्हार से सोर० की मांग को । बिचारा 
कु*हार राजी की बात कँसे टाल सकता था। अनीराइ ने विवाह की 
खूब तैयारियां की, किच्छु इसी बीच राइ दयाच को इस बात का पता चल 
१५(। सो२० का सोन्दर्थ देख वह खुद भी उस ५९ मोहित हो चुका था 
अंत, वह रत्ने कुम्हार को खूब डॉट-डपट कर सोर७ को अपने महल मे ले 
आया । 


र)ज। अनी रा३ को जब इस बात का पता चला तब वह भाग बबूया 
हो उठा। उसी समय बडी भरी सेना लेकर जूनाभगछ १९ आकभण करने 
के लिए चल पड़ा। बारह 'भहीनो तक लडता रहा, पर उसे विजय नही 
मिली । अच्त में हार कर वह अपने देश वापस चण। गया। राजा 
अनी राइ के हृदय में अतिहिसा को अभ्वि धधक रही थी। उसने अब 
युक्ति से र३ बयान को भारने को ठानी । अत राज्य में पहुंचते ही उसने 
एक याल स्वर्ण सुद्राओ से भरकर यह छिछोरा पि८व।५4। कि जो राइ दया 
का सिर काट कर ले आयेगा, उसे वह थाल दिया जायगा, इसके अतिरिक्त 
जो भी वह माँगेगा, पह भी दिया जाएगा । 


बीजल की पत्नी अत्यथच्त ही लायची स्वभाव की यी। उसने जब 
राज! के नह आदेश चुना तन पति को अवुपस्थिति मे ही उसने स्वर्ण 
भुद्राओ वाला थाल लेक रख दिया ओर लोगो को वचन दिया कि उस 
का पंत्ति अवश्य ही राइ दयाच का सिर काटकर ले आयेगा । क्योकि उसे 
निश्वास था कि बीजल अपने तम्युरे की तान हारा सब कुछ कर सकता 
है। बीजल को जब इस बीत का पता चली तन वह अत्यन्त ही दुःखी 
हुआ। उसने पत्नी को भी खूब फ८कारा, किन्तु ५८तनी के दिये हुए वचन 
तेथा वचन न निभाने के कारण राजा अनीराइ द्वारा दिये जानेवाल॑ कष्टों 


री 


३१४ स्िच्धी (देवनाथरो लिपि) 


का ध्यान कर, विवश होकर अपना पभ्वुर् लेकर जूचाभ७ढ को ओर चल 
पड़ा। राइ दयाच के महल के समीप पहुचते ही उत्तने अपने अलौकिक 
प+ब रे के तार झंकृत किये । फिर क्‍या था। स्वर सुनते ही राइ दया 
अपनी श्ुब-बुध थो बैठा । उसने शीघ्र ही चारण बीजल को अपने महल 
में बुलाया और कहा भाँग जो कुछ तुज् माँगना है। तेरा सूवर सुनकर 
में आनन्द-विभोर हो उठा हूँ। बीजल राजा की उद्ारता, निश्चणर्ता 
एवं पवित्नता देखकर सकपका गया । उसे अपने आप से घृणा होने लगी, 
पर (सरा कोई चारा न देखकर उसने कह। “राजन्‌ | भुझ् आप से कूछ 
रहस्थमयी बात करनी है।” राजा ने शीघ्र ही उसे एकान्त मे अपने 
पास बुलाथ। । बीजल अपने तम्बूरे से चाना परह के अद्वतीय स्वर झंछप 
करता रहा, जिन्हें धुनकर राजा उसे नाचा तरह को बहुभुल्थ वस्चुर्ए भेंट 
की तौर पर देने लगा, किच्तु बीजल ने उच्हे लेने से साफ इन्क।र कर 
दिय। । अन्त में बीजल ने हाथ जोडकर पथ्रार्यता की--“ऐ दानी | भुझे 
तेरे बहुभूल्थ उपहार नही चाहिए बल्कि पुझ दाता का शीश चाहिए !” 
यह छुपकर राजा ने कहा “ऐ चारण | तूने भात्र भेरे भिट्टी के बने सिर 
की ही भाँभ की है, जिसका मूल्य कौड़ी-तुल्य भी चही। यदि मेरे पास 
सहल सिर होते तो उच्हे तेरे स्वर पर न्यौछाबर करके भी मैं उसका सूल्य 
नही चुका पाता । तराजू के एक पलड़ में थदि भेरे सहुल सिर और 
दूसरे पलड़े मे तेरे इस मधुर आलाप को रख दिया जाता फिर भी पेरा 
पलड़ा ही भारी होता । थो कहकर राइ दयाच ने खुशी खुशी अपने ही 
हाथो से अपना सिर काट कर बीजल के सामने रख दिया। 

इच्छित व₹७ु भाप्त करने ५९ भी बीजल को खुशी नही बषप्कि दुख 
हुना। उसने शीघ्र ही राइ दथाच का सिर उठा लिया और जाकर राज। 
अनी राइ के सामने रखा । तत्पश्चातू स्वण-मुद्राओं से भरा हुआ थाल 
पत्नी के सामने ५८क दिथा और स्व4 जूना+७ की जोर चल पडा । 


आध्यात्मिक अर्थ इस कहानी में राई दवाच जिश्माशु भक्त का अतीक 
तथा वीजल पूण सद्‌ू॥९ फं प्रतीक हे । जी जिशासु सद्‌/९ के एक सफेत 
पर अपना सि९ काथ्कर दे देता है, सद॒गुरु भी उसे २हस्यभथ स्वर धुनाकर 
उसे सब्पे स्वरूप से परिचित कर देता है। प+बूरा, हृदय का साथ है, 
जिसके आलाप सासारिक साज़ो से बहुत ही भथुर एवं मोहक है। हरब्य 
के साथ का आलाप सुनकर जिश्यासु को एक ऐस। अलौकिक आनन्द प्राप्त 


जप कि उस पर वह सासारिक सभी वस्तुओं को न्यौछावर कर 
पा हे। 


मलयांहे जी आस करे, हल्‍थो हिआईं। 
ज।९०ण  बधा चंग खे, झूड़ा ऐँ झञाई। 


शाह जो ससालो ३१५ 


दोली राइ दथाचे जी, , दूरों डिणाईं। 
वेनती वाहिंद दरि, तंहि वेर कथाई। 
प्सव|ओली साई ! राउ रीक्षाई राभ सी॥ 


(शाह-साहब कहते हैं) नीजल हृदय मे परध्ात्म पर विश्वास रख 
कर पहाँ (राजा अनीराइ के राज्य) से निकला। चारण ने अपने 
तभ्वुरे १९ रेशम के ध।) तथा घूँघ७ बाँध दिये । दूर से ही राइ दवाच 
के भहल को देखकर, उससे परभात्मा। से श्रार्थना की “ऐ दवालु ! मेरी 
हादिक इच्छा है कि तू राजा को मेरे भीत पर मस्त बचा दे ।” 


परदेखा पन्धु करें, हली आयी हूँ। 

ऊपो तू अश ते, आँ भोरोी मथे भूं। 

कीअं पुसन्‍द तूँ? ही सिर सुवाली मंडणो॥ 

(बीजल राइ द्याच को सम्बोधित करते कहता है ) “मैं ५रदश से 
चलकर यहाँ आया हूँ। तू बश पर है और मैं अनजान फर्श १६ हूँ 
(अर्थात्‌ तू ऊेची पदवी पर और मैं साधारण इच्सान हूँ ।) तू किस तरह 
से भुश, पर प्रसन्न होगा ? मैं तेरे सिर को ही यात्रना करने वाल। 
थाचक हूँ ।” 

परदेसा पन्चु करें, सुणी बायुसि शाचु। 

मड] कहिड़ीआ सति सी, नि्षुरें नादानु। 

सी को वियारिए दढानु, जो तमइ खे तकु करे ॥ 

(ऐ राजन) तेरी अतिष्ठा सुनकर मैं परदेश से चलकर यहाँ आया 
हैं। मैं 4८%ल नादान हूँ, किस युक्ति से तुझ से भाँयूं ? मुझ कुछ ऐसा 
दान दे जिससे मेरी भाकांक्षा पूरी हो | 

तो दि जायुसि राश्या: जाजिकु वठ जीउ। 

करना ना हामोाह, हाणि बचाश्जि हीउ। 

वाली ब्थिरिई, वीउ, जिति आहे 'जनातु अदनि! ॥ 

ऐ राजन ! यह याचक तेरे प्राण लेने के लिए तेरे हार पर आया 
है। तू इसे (अनीराइ के दिये जाने वाले कष्ट रूपी) अग्नि से बचा । 
मेरी यही दुआ है कि परमात्म। पुझे स्वर 'का बगीचा-अदन अदान करे 7 

त्षिय। पर देई श्न खे, आयुसि तुहिजे दरि। 
सून्हार। सोरठपर | का भूदहिणी करि। 
भला | भेरी भरि, पाल्हों पांद पीनार जो?! 


9 


| 


३१६ सिन्‍्धी (देवनागरी लिपि) 


“में दूसरे द्वार त्वाभ कर, तेरे ही द्वार १६ आया हूँ। ऐ सोर० के 
श्रेष्० पति, ज़रा भेरे विषय मे सोच । ऐ सज्जन! भ्रुक्ष याचक की खाली 
झोली ५२ दे ।” 


जाजिकु झूनागढ़' में, को अताई आयो। 
तहि. कामिल कढी कीनरो, वेही वशायों । 
शहरु सझओई ७९ सी, तन्दुनि तपायो। 
दायूं दरि भान्दियूं: थियूँ, बायुनि बादावो। 
चारण थी चायो, त मारी आह अड्णों ॥ 
जूनागढ में जाया हुआ याक्क अत्िभा-क्षम्पत था।. उस 
प्रतिआ।शाली ने वहाँ अपना साथ निकालकर बजायथ। । उसने अपने क्षाज 
के तारों मे से निकलने वाले स्वरो से शहर मे हाहाकार मचा एिथा। 
दा पक्षियाँ विस्मय चकित थी तथा रानियाँ रो रही थी क्योकि -॥९ण अपने 
पंम्वूरे से यही ध्वनि निकाल रहा था-“यह याचक काउिल-व्थाघ है 
(अर्थात्‌ यह्‌ अपने वाद्य यच्छ से हृष्यो को जावल करनेवाला है ।) 
निरती तनन्‍दु व्याज सी, बुराई बीजयु । 
राजा रतोलनि मे, ऊताई अभ्ुलु । 
राजू कथाईं २६ सी, कहिं भोचारीअ मह॒य । 
“अनज्चा अहमद बिलामीम” सेन हुई साइल | 
कहिं कहि पेई कल, ता हरि दोई हं$ थिया ॥॥ 
बीजल ने नम्रता से त+बुरे के तार को सावधानी से झकत किया, 
जिसे सुनकर अभृल्य (व्यक्तित्व वाले) राजा ने उसे अपने रगमहल मे 
बुलाया । शुभ घड़ी मे वीजल ने राजा को एक ग्रहंन रहस्य नताफकर 
कहा “असा अहमद विलाभीम? (भर्थात्‌ बह बह अस्मि!)। थाचक ने 
राजा को यह तीर भारा (उसे अपने सब्वे स्वरूप से परिचित करा 
दिया) । किसी बिल व्यक्ति को ही पत। पा कि दोनो (राजा और 
बीजल ) आपस में एक हो गये हैं । 
नोट--#क्रियो के विश्वास अपुसार मुहम्मद ने अपने सबंध मे कहा 
था “बसा अहमद विलामीम” अथात्‌ मैं हक (५९भात्मा) से एक हो गया 
हैं। अत. भाषा जाता है कि पृर्ण सदुभधुद अपने शिष्य को वास्तविक 
रहस्य बताकर उसे €व१रूप में लय कर देता है। 
सिर जी हुआईं ह॒जलियो, चारणु चिताए। 
सी भ्रूडा झले ते भाल जा, थो माणिक माटाए। 
“वो दरि आथुसि ते, जिएं तो नाह न सिखिथो ॥। 


शाह जोः रसालो ३१७ 


याचक वहां से (अपने घर से) ही अपने हृए५ से (राजा के) 
मस्तके की तमना लेकर चला था अत. वह (राजद्वार की दी हुई) धच को 
थैलियाँ नही स्वीकारता है, तथा हीरे जबोहर भी अस्वीकार कर देता है। 
वह थेही कहपा है “मैं तेरे द्वार पर इसी कारण जाथा हूँ क्योकि तु ने 
कभी ने! कहना चही सीखा है । 
“का जा गाल्हि भरी, ब्लीजल्या ! बुधाइ भ्‌ु। 
पेठे जिए गिरतार में, पन्‍्दुनि ताबु करे। 
किः तो पन्धु परे ? कि मडः झली दे ? मझणा |” 
राइ दयाच कहते हैं ऐ बीजल, भ्ुश कोई रहस्यभयी तान सुना । 
भिस्‍चार मे प्रवेश करते समय तू ने जो तान छेड़ी थी, वही भ्रुझ् सुना । 
ऐ यातरक, (तू इतनी दूर से चलकर जाया है) क्या तू फिर वापस चला 
जाथग्ा ? बंता छुझ्ष क्‍या दान दूँ ? ' 


मडः न शलियाँ धृरही, न मृ पंधु परे। 
शिणी आयुसि भाल्हडी, भ्रुशी तो भेरी। 
सा समझिण सोर० वर! बेंएुसि कीन वरी। 
परियाँ १९२ भरे, तो लाई आयो' आहियाँ।॥, 
बीजल कहंत। है--ऐ सोरठ के पति मैं दात कष्यपि नहीं लूँंगा और 
नही मैं वापिस चली जाऊँगा। मैं एक रहस्यमयी बात तेरे लिए ले आया 
हूं। यह याद रख कि मैं वापिस तो हंगिज्ञ नही जाऊथा । मैं तेरा (सिर 
प्राप्त करते के) लिए ही इपनी (दूर से चलकर बाय हूँ। (माना जाता 
है कि खुदी मिटाने से ही खुदा भियता है। पूण सद्‌भुर भी अपने शिष्य से 
हीरे-मोती न लेकर उसको खुदी ही लेता है) । 
आऊ मथाहूँ मंज्ण। | चढी में चौदोल । 
तोखे पोट घृराइयो, राश। मंशि रतोय । 
नीजल तो सी बोल, विहाणीअ बढ्णजी ॥। 
(बीजल को राजा का सदेश सिला) ऐ याचक, तू ५लकी से ऊपर 
चढक ९ जा पयोकि तुझे राजा ने अपने महल में बुलाया है। ऐ बीजल, 
उसने सुबह होते ही अपचा सिर काटकर देने का वचन भी दिया है। 


महज आयो मज्णों, खणी साजु सिरी। 
लगी त_ तु पुनीय हि जी, पिथ। कोट किरी। 
हन्धीनि भाशियन हो३ थी, तुहिणी बीजल दाँह ॥ री । 


३१८ सिन्धी (दंबा!भरी लिषि) 
सिसी तन्हि सुल्तान ला, अनची भोट घुरी। 
झूनाशिढ्हु झुरी, पुष्दीअ जहाँ झरोक में॥ 

याच्क ने अपने अनोखे साज्ञ को उठाकर भहल मे प्रवेश किया | 
उसने उस पर ऐसी तान छेड़ी कि गढ भी धराशायी हो भये (अर्थात्‌ सभी 
की अभिभान चूर-१६ हो गया ।) चारो तरफ शोर मच गया और षीर्णन 
की प्रशंसश। फेल भ३। बीजेल ने राणा से (उसके सिर की भाँग की। 

(इस माँग के कारण) जूनाभढ दुःख में डूब जाबभा तथा भमहूथ में राना- 

पीठना भच जायगा। 


क्ापाय ऐ भरज्णि, को न वसीलो बविचि। 
साई पाल पन्‍्दुचि जी, स्ाई चारण चिति । 
जे हिते जी हुति, त ग्राल्ह मिड़ियाई हेंकड़ी ॥। 


दाता (राजा दथाच) और यथाचक (वीजल) के बीच किसी भी 
त्तरह का व्यवधे।न न रहा । जो कुछ चारण के चित्त मे था, वही पहं 
अपने (साज़ के) तारों से मालाप रहा था। जब वह नीचे (जभीन 
१९) था या अब जन वह ऊपर (महल मे) भा गया है, वह सिफ एक 
ही राग आायाप रहा था (अर्थात्‌ वह उक्षकें सि (खुदी या अह) की ही 
भीग कर रहा था क्योकि खुदी के नाश से ही खुदा मिलता है ।) 


ज।जिक यो जुहार, 5&ह भरो ब्याचु चए। 

जंहि मे मालु न भिरीज जतिरी, तंहिं तूं तथभदार । 

जे अचेई कमु कप।रु, ते वीह भेर्ा बढ 4 ॥। 

(राजा बीजय से कहता है) ऐ -।रण, पुश राजा दयाच के दस 
बार प्रणाम हैं। जिस सिर मे रत्ी जितना भी सार नही है, उस सिर 


वो ही तू भाग कर रहा है। यदि छुश्न भेरा सिर काम आता है तो वह 
में तुझे बीस 4।९ का८ कर दे दूं। 


बेली ब॥ई पार, जा मूं नेण हणी निहारिया। 
चीई 2 चित में, दिस जा द्वातार। 
हीउ सिर तन्हों ध।९, शीजे कहिं न ब्ोलियो ॥ 
बीजय कहंपा है मैंने अपनी आँखो से अच्छी तरह से आ।गे-पीछे 


देखा । सभी देशो के दरातवाओं को भी हृदय मे धारण किया, फिन्‍त रे 
सिना किसी ने भी अपना सिर देने का बम नही व है । कक 


शाह जो रसायो ३१९ 


मथों मथाई घधोरियाँ, मथोी तो मथाइ। 

हंडोी हीउ हथि करें, जाजिक वहिलो जाइ। ' 

तू सी अनीराइ, जिम वाचा में विल्हों वही।। 

राजा कहंपा है--मैं अपना मस्तक तुझ ५९ न्यौछावर कर्ता हूँ। 
ऐ चारण, थह खोखला कपाल प्राप्त कर शीत्र चला जा, कही ऐसा न हो 
कि तू भेरे करण राजा अनीराइ को दिये हुए वतन न निभाने मे पीछे 
पड़ जाए । 

मथों भूरि न पाड़ियों, तुहिंजीअ तनन्‍्दु तरन।र । 

सिर में सजण नाहि की, भो८ट म मज्णिहा।र । 

कीन्हे मझि कपार, जशीन्‍दों थो लाहियाँ।॥ 

सजा कहती है “मैं यह सिर तेरे साथ से चिकलने वाले आलाप 
के बराबर कदापि नही भानचता । थद्यपि सिर कोई उपहार देने की वस्तु 
नही है फिर भी ऐ थाचक, ते निराश होकर मत लौट । वास्तव में 
तो मेरे इस मस्तक में कुछ भी चही है, इसलिए मैं इसे काटकर देंने मे 
जण्णा से गड़ रह। हूँ । 

सो सिरनि पाए, जे तन्‍छु बराबर तोरियाँ। 

उटल ओछडाही थिए, जेड्ाहि श्लीजल श्लुराई। 

सखिणो हुए आहे, सिर में सगण नाहि को॥ 

“यदि तराज के एक पलड़ में भेरे सो मस्तक तथ। दुसरे पलड़ में 
बीजल के साज की एक तान डालकर तोली जाय, तो वही पलडा भारी 
होगा जिसमे बीजल की तान होभी। (अर्थात्‌ (ण॑ सदृभरु के एक 
आध्यात्मिक रहस्थ के सामने शिष्य के सौ सिर भी 0ुल्‍छ हैं।) मेरे ७२ मे 
तो कपल हडिड्थाँ हैं, 4ह वास्तव में उपहार देने की वस्तु ही नही है। 

मभथे उते मुंंहिणे, जे कोड हुबति कपार । 

त वारियो १।रिथो वर्षिय, सिसीअ खे सौ वार। 
त पिथु तन्‍दकु पन्‍वार, भूहां मयाऊ भज्णिा।॥। 

/ऐ यात्रक, थि भेरे पास कोटि सिर होते तो मैं सही वार उन्हे 
काट-काटकर पुर्श देता, फिर भी (भुश् जगता कि) तेरे साथ की तान 
अधिक भूल्यवान है । 

पस्ी पाटु पुर थियो, सनन्‍दों जादिम जूढ़ु। 
मड- विहाणीअ भज्णा, मथो हेंर भमोौजदु। 
बयकि आह. बुढऊं। नाकसीआ, चाबुद में ॥ 


३२० बिन्बी (देवनागरी लिपि) 


गायक (बीजल) यादव-कुल के राजा की उद्ारता देख पु० तृप्त 
हुआ। (राजा ने कहा) ऐ थाचक मेरा सिर अभी हाजिर है परच्तु 
दान पुझे प्रभात के सभ4 मिलेगा। वास्तव में सच्ची हस्ती तो त्याग 
और खुदी को नष्ट करे में ही है। 

रि३ मस्लिहत सडिणा, केसरि कोन अचनि | 

तूर तज्लों नूर सी, तिभ्यो नेण परक्षातति | 

खमभे से खत्गहार जे, चॉड्णा चिमिकर्नि। 

लघाई लतीफ चए, सच्दा द्वाण इदिलसिनि। 

तेलाँ.. मुल्क धणीनि, मजियों भडणहार खे॥ 

शाह साहब फर्माते हैं कि (सद्भुर रूपी) थात्रक बिना ४५ के 
महय में नही जाते हैं (अर्थात्‌ पूर्ण सद्थुर बिना परमात्मा की #५॥ के 
नही मिलते हैं।) सदुगुए० की ग्ान-ण्योत्ति से अच्चेषक के नेत्र अयौकिक 
ज्योति देखते हैं। थही कारण है कि राजा देयात्र के शरीर मे भब्ध्र्मा 
का प्रकाश चमक रह। था। लगता था मानों उसने समर५ पेशी के दीर्च 
प्राप्त १९ लिए हैं (अर्थात्‌ समस्त सृष्टि की कृपा मानो उस पर है)। 
इसी हेतु तो सांसारिक सभ्राट भी एसे भहानू बाचकों के सामने सिर 
शुकाते हैं । 

तन्‍्दु तुभारीअ ताचु, कहियो सो कबूल पियो। 

सिए त आहं सिंट में, ५र श्षियो की मडिजि पानु । 

खाकि सिटी काबानु, काट्या पो३ कुझ चहीं॥। 

राजा बीजल से कहते हैं जो स्वर तू ने अपने साथ से निकाल है, 
वह भुश स्वीकृत है। मेरा यह मस्तक इस स्वर के लिए उपस्थित है, 
इसके अतिरिक्त तू कुछ और भी दान भाग । थह शरीर तो माटी 
का पुर्णजा है, थदि इसे काट दिया जाब, तो इसमे कोई बडप्पन नहीं है । 


च।रण बह्ोणलिजि की ब्ियो, घुरीइ सो घोरियाँ। 

चर, सोर० न पड़, जॉ तन्‍दुनि बराबर तोरियां | 

गुझी आहिमि आल्हुडी, आऊ आओरे, ता ओरियाँ। 

कि कुल्हन्ऊ को रियाँ ?ै कि जाणिक जुसे सी ढिये ॥ 
_.. ऐ थाचक, जो तू ने मा, वह तो मैं सहर्ष तुश पर च्यौछाबर करता 
हू हि दि मैं अर घर तथा जपनी पत्नी सोरठ को तेरे साण के स्पर से 
तीयूं तो वे भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते । ऐ चारण, मुझे पुशसे 
एक रहस्यभयी बात करनी है, तू समीप भा तो में तुझे बताऊे। बची 
बहू सिर कछे १९ से काढूं, था बड़ सहित ही दे दँ। 


शाह जो रसालो श२१ 


टेई परिचिया पाण में, तन्‍दु कठारो, कन्धु। 
तहि जिहोई नाहि की, जो तो, च।रण कथो पन्धू। 
ऐ शुकरु अल्हभऊुं, जिअं मथों घुरिथोइ मडिणा ! 


बीजल के साज की तार, तथ१।९ तथाः राजा का मस्तक तीनो ही 
मानो एक बाव (राजा की शहादत ) का सभझौता,करके थड हैं। (राजा 
कहता है) ऐ ऋरण, तू जो यहाँ चलकर भागा है, वास्तव मे उस जैसी 
अमूल्य कृपा पिश्व मे- दूसरी: नही है (अर्थात्‌ पूर्ण सदुभुरु यदि स्वथ शि५्थ- 
के प्रस चलकर आ।ता हैतो उसकी वह कृपा अभुल्य है।) ऐ 4।चक, 
परुमाप्मे।' को- कृपा है तथा उसकी प्रशसा करनी चाहिए कि तू ने केवल भ्रुक्षसे 
सिर माँगा है (तातपर्थ यह कि तू मे यदि और किसी वस्तु की भाँग की; 
होती जो में तुझे कदाचित दे ही न पता ।) 


कन्जह॑ कोरति कोनरो, वाशों विदाती। 
ह'ई तन्‍दडू हुजूर मे, तंहि पारस पीराती | 
दिसन्दई दियाच खे, जाहिए थियो जाती। 
कंडी तहि काती, विधों करंट कंपार मे। 
वह राग अलापने वाला प्रियायत्ती (अलौकिक) साज् बज उठा। 
उस पारस जंसे ५९प (पूर्ण सदभुरु) ने राजा (शिष्य) के सामने पूर्ण तान 
छेड- दी (अर्थात्‌ समस्त आध्यात्मिक रहस्य उसके सामने खोलकर २७ 
दिये ।) यह-देखते हैं राजा'द्याच के भीतर अलौकिक प्रकाश- चभकन्ते: 
यभा (अर्थात्‌ उसके अज्ञान के पद फट गये और वे ज्ञन के अलौकिके- 
ज्योति से जगमगाने लगे) । फिर उक्षने तलवार निकालकर अपना सिर 
(खुदी) काटकर भुरु के श्ामने उपहार के तौर पर रुख द्थिा | 


सीर० भुई, सुख थियथो, खेभा हंया थनन्‍्गहार। 
थियो ६ रूप. सो, लगी तन्दु पत्व7 ।' 
सी ढटीनि पटीनि ५१९, पर$र्सो ! राजा राजी थियो॥। 


राजा के मरने के ब५ सों<० सती हो १गई। शाह साहब कहते हैं 
सोरठ मह गई अतः अब चारो तरफ शान्ति और आराम फैल गया । 
(क्‍थोकि सोरठ-भत्त क। प्रतीक है, भन के क। रण ही बेचैनी होती है.॥ किन्तु 
जब भव सर जाता है तबःसत्र. कुछ शान्त हो जाता है) राजा ब्थाच ने 
अपना तम्यू (इस ससार से) उठाकर उसे जाकर आकाश में लगाया तथा 
आध्यात्मिक ससार में वह राग स्वरूप होकर तिवास” करने लगा । यह 
राग यत्न-पत्रन्‍सवत्न बज रहा है (५५ जिन्हे ज्ञान के कान है, केवल वे हीं 
उसे सुन पाते हैं। ) देखो राजा दथाच कितने' आराम से: आकाश में बे» 


३२२ सिन्धी (देवनागरी लिपि) 


है [प।त्पर्य यह कि जो जिज्ञाएु अन्वेषक, (ूण सदृभुरु को सिर (खुदो) 
देक ९ राजी करता है, वह सदेव आकाश मे प्रसन्न रहता है। | 


धस्व॒र सरेराग 


इस स्वर मे शाह साहब ने सक्रुद्र, मल्याह जहाय आदि अतीकों 
द्वारा आध्यात्मिक बात समझाई है। शाह साहव के अचुसार समुद्र के 
दो अय हैं १ ज्ञान रूपी समुद्र ? ससार रूपी समुद्र | शाह साहब 
के अचुसार इस सलार रूपी सागर में मचुण्य रूपी मल्याह अपने जीवन रूपी 
नौका को चाहे तो पार कर सकता है। जिस तरह से सभद्र की लहरे 
असख्य है तथा उसका पाची अथाह है, उसी तरह इस भवनन्‍्सागर में 
विषय-वासनाओ तथा विकारों का कोई अच्त ही नहीं है। यदि मनुष्य 
रूपी मत्थाह क्षरव सावधान रहे तथा अपने आपको विषय-वासना रूपी 
भेंब१ मेन उलक्षाएं तो वह अपनी जीवच-नौका को आसानी से पार 
उतार सकता है। 


श।ह साहब के अचुस।र सबपें ज्ञानी पनडुन्ने की तरह है, जो ज्ञान 
रूपी साथ मे डुवकी लगाकर अभूल्य रत्न इकट्‌ करते हैं, किन्तु अज्ानी 
जीव शु७ सांसारिक प्रपचों रूपी काँच के पीछे पड अमूल्य रत्नों से स्व 
वंचित रहते हैं, अत वे भन्त समय में खून के आँसू बहाकर चले जाते हैं 
सनी व्यक्ति हेधते-हसपे जाते हैं और उत्तके जाने पर लोभ भांसू बहाते हैं । 
सीची व्यक्तियों की मिट्टी का भी मूल्य होता है। थोग श्रद्धा से उसके 
साभने झुक जाते हैं । 


मान पुछनिई सुश्रियनि, चिताँ लाह मे चरु। 
उन्यिन जा अमुर, खण त खाली न थिएं॥ 
(श।ह साहव मानव को उपदेश देते कहते है) प्रियतम को हृदय से 


मत भूल ताकि वह भी तेरी याद करता रहे। तू उसको सभी आंजाओ 
का ५जन कर, ताकि उसकी $५-दृष्टि सदेव ही तुझ ५२ रहे । 


भा पुछनिई सुश्रियनि, चित में रखिजि चेतु। 
सिड़हु घुआरे साफु कर, साबुण सांणि सुपीतु । 
साभुष्डी ! सुचेतु, थीउ त पहुंची पार खे॥ 
शाह साहब उपदेश देते कहते है-- ऐ नाविक, हृदय में सदैव प्रियतम 
को याद रख, ताकि वह भी सर्देव तेरी रक्षा कर। ते अपनी शरीर- 
भौका को (मच्छे कर्भ रूपी) साधुन से साफ जौर उज्ज्वल रख तथा इस 


शाह जो रसालो ३२३ 


बात का सदेव ध्यान रख कि तुझे थुरक्षा से प्रियतम से उस पार जाकर 
मिलना है । 


बड़ी पुराणी, बखुर पाइ म विदरो। 
तरे मे तुन -पिया, पासंऊे पाणी। 
'हीअ हि विहाणी, कड़हु कालल्‍्हुणी दीह खे॥ 


श।ह साहब कहते हैं कि शरीर रूपी नौके। अब पुरानी हो चुकी है 
अत, इसमें पयादा सामाव मत डाल (अर्थात्‌ बुढापा आ चुका है, अब तक 
भी विधय-पासनाओो मे लीन मत रह |) इस नौका मे अनेक छेद हो चुके हैं, 
जिससे पात्ती भीतर आयगा अर्थात्‌ विषय-वासनाओ मे ही जीवन च०८ हो 
जायगा। इसलिए जो बीत चुको है, उसे भूलकर आगे क। ध्यान रख । 


तरे तुन॒ पियास, - पासंऊं पाणी बहु। 
खुहो झुरु झुनो थियो, लाशू सभि लडथासि। 
जेलाँ सप९ सुखाणियासि, वहे ते वह साम्स्‍हूँ। 


(शाह साहब कहते हैं) शरीर रूपी नौका में छेद हो चुके हैं तथा 
उसमें पानी भर आया है (अर्थात्‌ मानव जीवन रूपी नौका ५९ साक्षारिक 
अपच का प्रभाव पड रहा है तथा विषथ-वासनाओ ने इसे जर्जर बना दिया 
है) इसका लगर भी पुराना हो गया है तथा (इन्द्रियों ढडपी) रस्तियाँ भी 
ढीली हो १६ है; फिर भी यदि मल्याह दृ७ है तो वह (ससार रूपी समुद्र 
के) तेज बहाव में भी तेरती रहेगी । (तात्पयँ यह्‌ कि यदि मल्‍लाह सथभी 
है तो वह अपनी नाव को विषय-वासताओ से बचाकर पार ले ही जाता है) 


बेछो तुन तुनीसि, भखि दीहाणी मकुड़ी। 
सन्‍्बाहे संथ्ुद चए, मथे नीडिवु नीसि।॥। 
वदाए +५४( ५, लाशू लश।इस । 
आर्खार उहिराईंसि, त जोखो थिएु न जहाज खे॥ 


(शाह खाहुन कहते हैं जिस तरह एक बुद्धिमान नावषिक समय-ससय 
१२ अपनी नाव को मरम्मत करता है तथा उसमे तेल आदि डालता है) 
उसी तरह मचुष्य को भी चाहिए कि अपने शरीर रूपी नाव के छेद बन्द 
करे (अर्थात्‌ बहिर्भूखी न हो*+< अच्तर्भुखी बने) तथा (ज्ञान रूपी) तेल 
डालकर इसे ठीक रख एवं (साधना रूपी) बडे-बडे रस्से तैयार कर उसमे 
रख दे। फिर धूरी तैयारी से वह यदि इस भवसागर मे कूद पड़गा तो भी 
उसकी नाव को कोई खतरा न होगा । 


३२४  सिन्धी (देवनागरी छिपि) 


पपगे विच दरियाह, की कष्ट की उपिड़॥ 
हू जे वाई वाणिया, से सृन्हण स्रभ्ि संढ़िथा । 
सुइणम भा ते अजिई, फिरगे मश्ि फिरिया । 
+९लाह पुहिजी भक्रुडीअ, अची चोर चढ़िय। 
जिते ढीग ढ रिया, तिते तारी छुहिजी ।॥ 


(५।ह साहव कहते हैं) कोई नहीं जानता इस भवसाभर में यह 
काथा रूपी चाव डूमेगी था पार उत्तर जायभी | (गुर रूपी-)) श्षुधार ने 
जो (>पदेश रूपी) कोले इस पर लगाये थे, वे ७4५ 'सड़ गये हैं (अर्थात 
सांसारिक अपच में ५डफर सद्गुरु के उपदेश क। प्रभाव 'ही न०८ हो बयां 
है) क्षाभुद्विक चोर (अर्थात्‌ फाभ, नोध, लोभ, मोह, अहंकार दि 
विकार) इस नाव पर टू८ पड़ है। हे परमात्मा जहाँ बड़े-बड़े जहाज 
भी ८८ पड़ते हैं, वर्हा अब भुझ -केचल तेरा ही सहारा है। 


बेडियाता | बेई, तो न फश्ष विश गालिहड़ियू 
संशियू. रातियु सुम्ही, भ« सधुख।ण.. देई । 
छुबाह सभेई, पारि पुछन्दई खबरें | 


शाह धाहव भषुण्य को सम्बोधित करते कहते हैं ऐ-+मल्ल।ह, प्दो 
#।र्थ र-अज्थान 'की नींद मे सोनाभौर २-भवसाग़र से ५९ होना 
एक साथ सम्पन्न नहीं होते हैं। तू अपनी प्रधवार को एक कोने 'मे 
'रखकर अथान को त्तीद-मे ५डा है, अतएवं कल उस पार (४८७ के स्वाद ) 
पुश से ठीक-ठीक हिंसाव लिया जायगा | 


वह तिख बहिकर।, जित लेंभर न ०5हरत्ति। 

जडाप्द रथ: बह सामुट्यू, झशे जोर जुम्बनि | 

नीडी में नातारियू, वणषजारा विझ त्ति। 

'एुर्या ुदस्मज्ष, लू अरी नुई गाल्हिड़ी ॥। 

(शाह चाहुन भवसाभर की भथवानकता-का चर्थन करते कहते हैं) मैंने 
बड़े-बड़े (भहापुरुषो *रूपी) नाविको से आतकित क ₹ देने वाली बातें धुत 
हैं। इस (सार रूपी) समभु्र के तेज़ १० हू में बड-नडे जहा पुसानी ) 
भी डममभाते है । वडी-बड़ी नावे (महापुरुप) भी डी 'कंठिभई स्से 
वहा के लाभन 26९ मोती: हैं, पर [सी ऑल्लानी रूपी ) भाविक 
(ज्ञान रूपी ) बड़ भारी लग्न डालकर नाव की एक जथह पर अल 
देते हैं अर्थात्‌ सासारिक प्रपचो मे भी विन्नलित पही होते । 


शाह जो रत्ताली ३२५ 


सभेई सुष्हांच जे, करि हवाले कमा 
थी परकीक़ पसलीम से, लाहे गम चहम॥ 
पंपरु सा" करम, हासलि करें हाज तोग! 


(ऐ भाव ) अपने -सब-क्ार्य पस्मात्मा क्रो नससौप देव तू चिन्ता 
भोर सनदेह मिंठाक<, परमात्मा-की इच्छा पर राजी रह.तो वह शीघ्र ही 
अपनी अनुकम्पी से तेरे-समच्त-काथ सम्रत्त कर देगा। 


अभुल आछि म उन खे, जे न परूड़ीनि मौटि । 

जिति गढिणिई जोहरी, भमाणिकु तितवही माँ । 

जितनी ससोन सी वाट, तिति हणी री रद्रि कथी पा 

(सांच रूपी) अभ्ल्य मोती उतको भप्त दे जो उन्हें १७५।थतै तक 
नही । किच्तु जहाँ पु कोई जौहरी (सच्चा जिश।४) भिले वहाँ ही 
अपने (ज्ञान -&पी ) रुत्नो क। सौदा कर । जिन्हे स्वर्ण क्री जानकंगरी है, 
झच्होंने (संसार के-) ॥०-काँच को त्याग (दिया -है। 


सोना | 'बाऊ सरीफ सीअनि, थयदो लाहि म लि । 
सोदो सोई ७ढहि, जहि में जवाहिर भाहि को ॥। 


(श।ह 'साहब मचुण्य को उपदेश देते कहते हैं)।ऐ स्वर्ण (सच्चा 
इन्सान) तू किसी (सर्प्गुर रूपी) ज्जौहरी के पास च्वणा ज।। इस 
तरह ब७कर अपना समय मत गंवा] उस स्सौदे का हीलल्‍तथ4।|ग कर दे 
जिसमे (ज्ञान रूपी) रत्नो का व्यवहार नही है। अर्थात्‌ जहाँ शान को 
चर्चा हीती है वही १७; १५९ जहाँ शान की चर्चा नही हीती, वहाँ भत बैठ । 

माणिकु भ्रृच्ध हथाँ, पेतीअ से पुर्जा -वयियो। 
से ता सथ्यदु. चए, जह लख सवा॥ 
भभे.. पुशाणा, पद भी थियो ॥ 

शाह साहन कहते हैं कि (आत्मा रूपी) रत्त (जीवात्मा रूपी) 
त्तारी के (काया रूपी ) पेटी मे चूर-चूर हो 4था है। जब तक वह सपूर्ण 
था (अर्थात्‌ जब तक साक्षारिक भा4। मे चूर-चूर नही हुआ था) तबतक उस 
का मूल्य सच लाख था, प< टूटने के बाद अपनी पदपी से ग्रिर गया है। 

$छ जालोचक इस -प८% का अलभ अर्थ बतलाते हैं। उनके अचुसार 
यहाँ एक-से अनेक (अर्थात्‌ लहरतच्से-कसरत की ओर इशारा है?) । उनके 
ज्ञभु()र इस-सृष्टि रूपी पेटी मे बहन शक्ति के सहारे पत्मात्तानरूपी एक 
रूपसे (आणी-रूपी,) अनेक रत्त हो भये-है और उत्त रुत्तो कॉन्मूल्य 
धक्र से मी ज्यादा है+ 


३२६ झ्षित्पी (देवनापथरी लिपि) 


लहिरियुन नेखो नाहि को, जिति क५२९ कुन कारा । 
आछाड़ा अमीक जा, अचति ओभारा | 
उयी असारा ! वीर विढ़न्दीअआ वेसिर। || 


(शाह साहब इस संसारस।गर को भयानकता का वर्णन करते कहते 
हैं) ऐ बेसुध, इस भवसाभर की लहरो का कोई अन्त ही नहीं है। थहाँ 
के किनारे भी बहुत ऊँचे है तथा इसमे अनेक तिमिरमय भेंवर है। यहां 
की (चिषथी रूपी) यहरें भी अत्यन्त ऊची है। अतएव तू सचेत रह, 
चही तो ज्व९ तुझे हर तरह से १रेशाच कर दंगा । 


मुबाहिजों भहिंराथ जो, मूरि म लाहि मनाउ। 
साभृष्डी | सम्भाल की | शु्हंण आयुई साअ | 
जाथी जर मथांउ, तारे वाँड5 तराज खे॥ 

ऐ ससार-क्षागर के यात्री, तू इस भवसाभर की भवानकता को कदापि 
मत भूल, वल्कि सदेव सपेत रह। लगपा है तुझे (अश्षान को) नींद में 
मय। आ गया है। तू इस साथर पर जागृत रहकर अपनी नाव को पार 
लगा ले (अर्थात्‌ परमात्मा की यादकर< मुक्ति पा ले ।) 


तारे बींऊ पराज़ खे, भन्‍्शों मोज भल्याह। 

दाच्हू फंनि दरियाह जूँ, ऊहे जा आगाह। 

सृन्हनि जी सलाह, वहु त पीर लंघे बनी ॥। 

ऐ मल्ल।हू, तू मेपची इस शरीर रूपी नीका को इंच भवसा१र से 
पार लग। लिे। पथोकि इस भहरे सभन्दर के अचुभवी इसकी भवानकता 


के स+बनच्ध में शिकायतें कर रहे हैं। किसी (सदुभुर रूपी) पथप्रदर्शक 
की सहाथता ले, (कि तू इससे पार उतर जाथ | 


सृष्हां सधियूं दियनि, हिंन दीवाने दरियाह जूँ। 

कूड ओडाई कीन को, रभो सु सोदीनि। 

इज्णय जो अध रात खे, वखरु बविहाईनि। 

सेथु निव्हाथो नीनि, साबितु इन्हीअ सीर भाँ॥ 

(शाह साहब सन्‍्चे साचियों को विशेषताएं बत्ताते हुए कहते 
हैं) अचुभपी मत्थाहू इस विपभ (ससा।र रूपी) सागर के सम्बन्ध में 
बडी निच्धाणनक बाते युनात हैं। वे कभी भी झूठ के सभीप नही जाते 
और केवल सत्य १। ही व्यवह।र करते है। वे आधी रात को चस्रता एव 
बनन्‍्दभी का सामान इकट्ठा करते रहते है (अर्थात्‌ जब ससार क्षोया हुआ 
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रहते है, तब वे जधक र परमात्मा को बच्दगी करते हैं) । वे अपने साथियो 
पंगे भी सुरक्षा से मेंझदार से पार लगा देते है। 


(९ फुल, फोटा, पारणा, पाणिय० पाताऊँ। 
कोट्यू कॉमत सन्दियू, तर में ताक्याऊ। 
लाशति मज्ञि लतीफ़ चए, पडा ब्रधाऊ। 

नणरु नबीअ जाम जो, चढ़त्दे चयोऊ। 

जे छही छोड़ियाऊ, से ब्रेड़ियू रखीनि बाझ्ष सी ॥ 

(माना जाता है कि जब व्यापारी, व्यापार के लिए सर्वप्रथम अपन। 
बेड़ा लेकर जाते थे, तब वे अपनी नाव को खूब फूलों से सजाते थे तथा 
शुभ शकुत्त के तौर ५९ उसभे इलायची, लवग तथा बताशे भादि डालते 
थे। व्यापार की सुल्थवान वस्तुएँ बडी सावधानी से नाव मे नीचे रखकर 
भंनी को भन्तौती मनाकर यात्रा आरम्भ करते थे ।) शाह साहब कहते है 
कि जिन्होंने अपने शरीर-रूपी नाव मे लवग, इलायची, कीमती नरुल, मोती 
तथा अन्य बहुध्ुलय वच्चुएं सुरक्षित रख दी हैं (अर्थात्‌ सत्कार्थो द्वारा जीवन 
सफल व सुन्देर बनाया है) तथा (इन्ध्रियो-हूपी) रर्तियों को (सथभ- 
रूपी) फूली से सजा दिया है और नबी के उपहार की भन्तौती स्ाचकर 
(६५१९ की प्राथंना क९) इस ससार-।।१९ के तेज़ प्रवाह मे अपनी नाव 
की डाल दिया है, १रमात्मा अपनी अथुक*५| से उनको रक्षा करे । 

ताप में प्ाणे, बधु पहिंजोी तुरहो। 

ऊनन्‍्हे मे आणे, को न दीन्दआ को ल्ियो॥ 

(शाह (।हंब मानव को उपदेश देते कहते हैं--) जब तू इस ससार- 
साभर की कछ₹ प₹ है तब ही अपना एुभ्बा कस कर बाँध ले क्थोकि 
बीच सभु मे कोई भी पुझे पुभ्बा ल।कर नहीं देगा अर्थात्‌ परमात्मा की 
बन्दयी जीवन के प्रभात मे ही क९ ले, नहीं तो अच्त समय में पछतायेगा । 

दोरे लहु हातार, जिम विही वेसिरो। 

हकक्‍यो होइजि होशियारु, खिवणि खिवंदइ ओचितो ॥। 

(ऐ 4न१) गाफिल होकर मत बेठ, बल्कि, १९मात्मा को ढूँढ ले। 
ह५ पल सचेत रह क्योकि (मृत्यु-हपी) बिजली अचानक ही आकर तुझ्ष 
१९७ टू८ ५डंगी। 


स।मून्डी | थो सनन्‍बही, साशो झलु सुखाणु। 
लगे नाउः वह्ानदरी, सुध्याएं महिराण। 
जिनी भान्‍्यो पाभु, करें नवाई तिनि खे॥ 
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ऐँ (ध४र-साभ९ के) यात्री, तु अब तक भात्ति तैयारी कर रही हैं, 
अब तो पत॒वार को मगजबुत पकड़ । इस साभर में अनाचक ही जब तूफ़ाक्त 
था जाता हैः तब-ह्ाहाकाह मच जाता है। जिन्हीने खुदी (अह) दिखायी, 
उसे बह शीघ्र ही नष्ट कर पता है ' 


अहुखी राह अल्याह जी, अहुखी, अहुख्ीअ भ्ति । 
हो& जे दीह।ई देह जा, तिनि पिण भूढ़ी मतिः। 
आछाड़ानि उबति, सिड़िजि भाओे नीहँ सी ॥ 


शाह नए कहेते है कि परभात्माको पाने का मार्थ अत्यन्त ही 
कृछ्धि एवं विषम हैं॥ जो उस देश के वासी हैं, उत्तको भी मत्ति कभी- 
कभी उलझ जाती है। (अर्थात्‌ यानी भी कभी-कभी भटक जाते हैं) 
अतएन/ (ऐ भाषव) तू गहन प्रथ से इस साभर को लहरो मे कप! ज। | 


तन से वर्ण तोह जी, घणों लहु. घोरे॥ 
अपना ऐ इस्यास जा, सिड॒ह बधिजि सोरे।, 
वखरः वेनतीनि। जो; पहि मे पाइज तोरे। 
ते आदत्तिऊ भोरे, पुहिजो तबाई ना थिए | 


(ऐ भामव ) तू अपनी काया-रूपी नाव में परमात्म। की अनुक*प॥, 
प्रयत्न दस्‍0 खोज कर डाल दे, फिर उस (नाव) में नश्नतरा एव स०५।६ के 
री कसकर तान दे, उसके भीतर सोच समशक्तर अ््थना तथा 
पश्चात।प क्यों सामान डाल, ताकि तेरी नाक अदन बन्रुरुश।ह पर 
(आध्यास्तिक मशिल पर) पहुचने, तक डाँवाडोल न होवे । 


सभुन्ड जे' सेक्थिनि, पतिनी भाणिक भेड़िया। 

छिलर जे चोईनि; तिनि साखोय' ऐ सुतियू ॥ 

जिन्‍्होने (ज्ञान-रपी) गहरे समृुष्य की भत से पूजा को, उन्होने 
अनेक रएव इंक्ट्७ किये । किन्‍्छु'जो कंबल जाली तथा छोटी-छोटी नावो 
को ही ढूंढे स्हे ( अर्थात्‌ निडरु होक< सभु मे स्वथ प्रवेश नही किया, 


केवल किपारे १९ ही,व० शंतानरूपी रत्न पाने के प्रयत्त करते रहे) उच्हे 
केमल रिक्त सीपी जोर शख ही मिले । 


४ रबर बरवो सिन्धी ” 


इस स्तर में शहूं शाहब ने परभात्म, के ऐश्वयं एव अनकम्पा का 
नखाच कर, भानव को उसको ही शरण लेने की- सलाह दी है वा आओ 


आशिको के हृदय की अभियाषा का' वर्णन किया है। 
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शाह साहब कहते हैं कि इच्सान को प१रभात्मा की ही भो८ लेनी 
चाहिए क्योकि वहीं सब के मालिक है। उसे सासारिक अभीरो की 
ग़लाभी न कर परमात्मा को ही नाकरी करनी चाहिए, क्योकि वाह्तव में 
वही इन्सान सु्थी है, जिसका प्रेम परसात्मा से है। परभात्मा का प्रेम 
विनश्रता से ही प्राप्त किया जा सकता है, यही कारण है कि कुछ नजदीक 
रहं५९ भी (२ हैं तो कछ दूर रहकर भी चजदीक है। जिशासु के शाच 
के ५द कभी खल जाते हैं तो कभी बन्द हो जाते हैं । 

शाह साहब का कहती है कि प्रेम में कठिनाइयों और दु खो का 
कोई अन्त ही नही होता, फिर भी सब्पे आशिको के हृषथ मे प्रेम को 
हिलोर लगती रहती हैं और वे प्रियतम के हाथो करल होने पर भी अपने 
को भाग्यशाली सानते है, उनको माज़ अभियाष। होती है कि प्रियतम 
उनको ओर देखते रहे । 


छा खे वजियों छो, बेली थिई लजियति जो। 
न० कंन्‍्जक करीम जी, जंध जो वाली जो। 
सोखो हुन्दों सो, णहि जो इश्क अल्लाह सी ॥ 


शाह साहन मानव को सासारिक अभीरो का भृलाम न बनकर 
परमात्मा क। भुल।म बचने की सलाह दते कहते हैं--) ऐ म।न्व | तू क्यो 
दूसरों का गुलाम गनता है ? तू कृपायु परमात्मा की सेवा कर,' जो विश्व 
का मालिक है। वही मनुष्य सुखी है, जिसक। प्रेम ५९मात्मा से है । 


धर ते दूनह जिअं, सिर भरि सुप्रिथुति दे। 

लगो आहि लतीफ चए, तनु शत्रियाँ दे पति । 

हासुलु थिए हिंआ, करीनों करोब जो॥ 

जिस तरह हाथी की असुच्ड (सूंड) पृथ्वी ५५ झुकी रहती है, 
उसी तरह हमे भी झककर परभात्मा को भोर जाना है। वास्तप मे 
हमार अस्तित्व परमात्मा से जुडा हुआ है और चना के छरा ही प्रियत॒म 
का स्नेह आप्त कि4। जा सकता है। 


के ओढाई दूरि, के दूरि थि ओढड़ा स॒प्रियुनि। 

के सबम्भिजति न कड्ही, के न विसरातति भ्ररि। 

जिअं मेंह कुन्डीअ पूरि, तिअं दोस्त 4 राको दिली सी ।। 

9७ लोग (प्रियतम के) समीप रहकर भी <२ है, तो कुछ दूर रह 
कर भी पास है। कुछ लोभो की याद कभी जाती नही, तो कुछ कदापि 
गही भुलाए जाते हैं। (शाह साहब कहते हैं) भर हृष4 मे प्रियत्तम के 
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प्रेम का पेच ऐसे पडा हुआ है जैसे भोलाकार सीगों वाली भेस के सीगो का 
पेन पडा रहता है। [([प्तात्पर्थ यह कि जिस तरह गोलाकार स्षीगो वानी 
भेस के सीगो को श्रीधा नही किया जा सकता है, उसक। टेढाप॑न नही 
निकाला ज। सकता है, उसी तरह मेरे हृर4 मे प्रियतम ऐसे अड़ गए हैं 
कि उसे किसी भी तरह से नहीं निकाला जा सकता है। 


को० कुठाऊ, अशू पिणु. अखड़ियुनति सी। 
भासु विराहे हलवा, करगलु छब्याऊ | 
“बतबास्वाबॉलहक वतवास्ववालसबरु इए उताऊ । 
धु३ई मारियाऊ, खिली घाइयी सशणिनि ॥ 
आज भी भ्रियतम ने सुझे कुलाकर अपने नयनों से चाथल कर दिया । 
भेरे शरीर का भांस काट और उसे वाँट कर, माल हंडिडियो के ढांचे फंगे 
छोडक ९ चले भये और कहा “घैर्य के साथ सत्य से, अपने आप से परामश 


करते रहो ।” इस मरी हुई को प्रियतम ने हँसकर पघायय बचा दियीं 
ओर मारकर च०्८ कर दिया। 


भाड़हु घुररात भालु, आऊँ सभु दीहाँ घुराँ सभी । 
दुनिया राह दोस्त वजाँ, फ़िद्य करियाँ फेअल्शायु । 
कथयसि चाम निहालु, पस्णु ताँ परे थियो॥ 
(शह साहव कहते हैं) लोभ साखारिक वेभव फो भाँ॥ करते हैं 
किन्तु मैं. सदव प्रियवम को पाने की तमथा रखता हूँ। अपने आण 


प्यारे को देखना तो दूर रहा, उसके नाम ने ही भ्रुश् इपपा मस्त बना 
दिया है कि. मैं उस पर ससार का ऐश्व4 भो न्‍्योछावर कर दूँ । 


ज।निब ! ते जेढोी, आही शाच श७९ सी। 
मूँ ते करि मूहिणा श्री, पोहु तुसी तेदो। 
ऐ कामिय | कमु केंद्र ” जिअं नव।शीमि निभाह सी।॥। 
ऐ आणाध्षार भिवतस पु जितने वै४१4श।ली औ< ऐशवर्यवान हो, 


उतनी ही भधु॥ पर सा कर्ना। ऐ पूर्ण प्रिवत्तम, क्‍या भेरी ओर 
$ा-दृष्टि से रेखना, तेरे लिए कोई कठिन कार्य है ? 


जानिष मुहिणे जीअ में, तुंहजी तमइ पो३। 
न० काती, वढ़ि अँभुडा, अदबु करि मे को३ | 
-“ भाँया भालू सनन्‍दरोईइ, जे साशन ! संओो निहारिईं ॥ 
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ऐ आाणाधार, भेरे हृदय मे केवल पुश पाने की तमन्ना है। मुझ से 
यह तलवार ले और किसी तरह का जिहाज़ न कर, नि सकोच होकर भेरे 
अगकाट ले । ऐ प्रियतम, मैं तेरा आभार मानूँगा यदि तू सीधे भरुथ 
मेरी ओर करेगा । हु 


कंड़ो मंझि कंडी, जीअं लृहार लपेटियो। 
मूंहिजी जीउ जडी, सुप्रिथाँ सोघो कयो॥ 
जिस तरह ज६।२ जजीर की एक कड़ी, दूधरी कड़ी से जोड़ देता है, 


उसी सरह प्रियतभ ने भेरे हृदय को अपने से जकड़ कर मजनूुर्त कर 
दिया है। 


फानी थी फ़ानी, दुनिया दमु न हेकिड़ो। 
लेटे योड्हु लतुनि सी, जोडीचन्दआ जानी । 
कोइरि ऐ कानी, आहे सिरि सभ कनन्‍ही।॥। 
यह संत्त।र चश्वर तथा क्षणभभर है, उसमे जिन्द। रहना एक पल की 
तरह है। ऐ सज्जन पुरष, लोग तेरी लाश पर पैरो से मिट्टी डालकर 
परी कन्न बतायेगे। सभी के सिर पर फावरा और काना है [तात्तय॑ 
थहू कि सभी लोगो के लिए भात्र दो ही चीज़ आवश्यक है। फापरा 
१-कन्न खोदने के लिए और २ (काना) शव को नापने के लिए फोता।) 


इश्क अहिड़ी जाति, जो भॉझी भसुच्शाए मथनत्ति खे । 

दीहां दोरणू दून्‍्गरे, रुअणप सशियाई राति | 

उये बे5 ताति, सिर्या मह॒बूबति जी।॥ 

(शाह ्षाह॒ब कहते हैं) ऐ बन्धु, प्रेम ऐसी विपत्ति है, जो वीरो और 
बलपानो को भी हैरान और ५रेशान क< देती है। प्रेमियो को दि के 
समय पवतों में भटकना (क०्ट सहन करना) और रात को आँसू बहाना 
है। उच्हे उठते बेठते प्रियतम की ही रठ लभी रहती है। 


यार सडाए. सभुको, जानी जिबानी । 

आहे आसानी, कम पए थी कल पवे॥ 

मुख से अपने को जिगरी दोस्त कहलाना सरल है, पर जब काम 
५डता है, तब ही वास्तविकता का पता चलता है । 


खोड़े., खणम सुथ्री, खंइए ता खोडि। 
आदत जा अखियुनि जी, सा नेई निबाहिजि तोड़ि । 
मूं में ऐबनलि कोड़ि, तूँ पाणू धुनाणिजि सुप्री ॥ 


शे३े२ झ्िन्पी (पेवनाथरी लिपि) 


ऐ प्रियवम, एक वार अपनी दुष्टि भ्रुत्ष पर डाल कर, उसे मंत उ्ं 
ले; यदि तू ने उ० थी है तो फिर से उसे डाल (तात्पय यह कि सदंष ही 
तू छुश् अपनी #पा-दृष्टि से देखता रह ।). ऐ परमात्मा ! भाँखो को. जो 
आदत है, उसे अत्त तक निभाना (आँखों को जआादत है कि जिसे प्य 
परती हैं, उसे निर्तर ऐेखती रहती हैं।) ऐस्‍चप्रियवम, मुझ मे तो 
करोड़ो जुटियाँ हैं, कित्पु तू अपने विरुद को पेखते रहना । 


“ (२ आधा 


“सा” एक मधुर रामिनी है, जो प्रभात के समय भाई जापी है। 
राय प्रभात के समय समस्त सृष्टि परमात्मा की बश-पौथ। य्राती है। 
शाह साहब ने इस स्वर में बताया है कि परमात्मा को इस विधाल संस्षार 
में दूँढब्ने ५९ पता चजता है कि उस अचन्त का कोई भष्त ही नहीं है तथा 
उसके सौन्दर्थ व शुषा की कोई सीभ। ही नहीं है । किच्तु जिन्होंने भह को 
भावना को त्व॥ दिया है, वे उस असीम तक पहुँच सकते हैं, वथोकि वास्पर्व 
में ९५ परमात्मा का रहस्य है भर परमात्मा एरैष का। परमात्मा को 
परह पृरष का भी न है जदि, जोर न है अन्त, पथोकि उसको आत्मा 
परमात्मा का ही अंश है। विद्वानों तथा भचीपियों का कहच। है कि जब 
तक शरार्थना करनेवाला अपने आप (खुदी ) को देखता है, तब पक उसकी 
प्रार्थथा व बच्ची को कोई जथे ही नही है, १९ जो अपने मापे को नण्ट कर 
देते हैं, वे ऊँची पदवी को प्राप्त होते हैं। वे सोते हुए भी जल्‍्थ्रत हैं और 
उनकंगे चीद भी एक इनबादप (उपासना) है । 

योचां थी जाहुद में, हारीअ थहाँ न हद । 
सुत्रियाँ जे उुच्ह जो, न को कु न भछु। 
हिति सिकरणु वे अबढु, हुति थ्रियनि परवा चा।हि को ॥! 

(जीवात्म। कहती है) मैं इस विशाय सस्र में एप परमात्म। को 
ढूंढ़पी हूँ, ५५ उसके गन्त को नही जान पाती हूँ। परमात्मा के सौन्दर्य 
कंग भी न है अच्त, और न है क्षीमा । यहां प्रेमी के हृदय में अचच्त तड़प 
है, तो वहाँ भ्रियतम प१च्सात्मा को भाषो कोई परवाह नही है । 

आऊ सी उनपर पारि, कईहि ता को न पियो । 
“इन अल्याह वितरयह॒बु अल्वितर' नेई वंथाई ब्रारि । 
हेकिड़।ईइअआ वदू हारि, हन्‍यूं जे हुअण जूँ॥ 

(ऐ इन्सान) खुदी से उस तरफ़ (आध्यात्मिक देश में) कोई नही 
पहुंच पाथा । परमात्मा एक है ओर उसे एकत्व पसन्द है। अतः तहत 
को जजाक* खाक कर दे और उस एकत्व के आगे खुदी के आँसू बहा। 


है 


शह जो रसानों ३३३ 


हू पिणू कोच्हे हित रे, ही न हुन्हाँ धार। 

धअलान्सातु सिरी व अना सिरहु परूड़जि पार । 

कन्दा वियथा पन्‍वार, आल्म आरफ़ अहिड़ी ॥ 

सेण्चे शीनी फपगेर यही कह भये है कि वास्त्ष मे वह (परमात्मा) 
स (इन्सान) से अलभ नही है तथा यह (इच्सान) उस (५रमात्मा) से 
अलग नहीं ।॥ (परमात्मा ने कहा है) “इन्सान मेरा रहस्य है और मैं 
इप्स।न पा रहस्य हैं ।” (ऐ साधक) परमात्मा के इस कथच को 
संभल |: 


जाँ जाँ पश्ती पाण खे, तो तो चाहि निमाज । 
सभ्षि विभाएु साज़, पिहाँ पोइ तकक्‍बीरि चंनु ॥। 


(ऐ साधक ) जब तक तू अपने आपको देख रहा है (अर्थात्‌ जब तक 
तू बात्मा-परमात्मा को मलगन्‍भलग समझ रहा है) तब तक तेरी नभाज 
स्वीकृत नही होगी। अतएवं तू समस्त साधच छोडकर, (परमात्म। में 
लीन हो जा) फिर परमात्मा की श्रशसत के लिए “अल्लाह अवंबर 
(ईश्वर भहान ) +%। नारा लगा । 

जिति वि+यो विजद खे, से नी थिया फ्री अल्लाह मे । 
नरतिनि क्रियामु, न क़ुऊदु मे, न को कनि सुजदु । 
जेलॉँ थिया नाबूदु, पेयाँ गत्यथा बूड खे॥ 

जिन्होंने अपची खुदी (अहु) को नष्ट किया, वे ही परमात्मा से ए 
हो भये । उत्तके लिए नभाज़ के सभ4, न बेठना आवश्यक है, न खड़ा 
होना, और न ही नमन करना ही अनिवार्य है। जिस हालत मे उन्होने 
अपने अहुं को न०८ किया है, उस हालत में वे स-१ अल्तित्व को पहुंच 
गये हैं । 

उप्िरन्‍दे ई सिजि, प्रियुनि जे न पसन्दिय | 
फंडी बेई दिजि, अखड़ियूँ कॉमनि खे॥ 

सूथ उदय होते ही, जो आँखे प्रियतम को नही देखती, वे आँख चिकाल 
कर कौवो को दे दे अर्थात्‌ जीवन के प्रभात काल मे जो आँखें मह॒बूब के 
दीदार करने के लिए प्रथत्व नही करती उत्तका न होना ही अच्छा है । 


अखियूँ अथाई अल्सबाह, पोस्तु दीखण आइशू। 
उधीन्ष्यू- अरदास से, भी न कन्दियू काई। 
रुचन्दियू- रिद पाहु, परिचन्दियुँ प्रियवन सी ॥। 


३३४ सिच्धी (देषवना।।री लिपि) 


प्रभात के समय जब भाँखे प्रियतम का सौन्दर्य देखने आयी तब वे 
दूसरा कार्थ न कर प्रार्थना मे खड़ी हो जायेगी तथा बिना किसी रंग में रग 
क२ प्रियतम से बातें करते में मस्त हो जायेगी। (तात्पर्य यह कि 
प्रमात्या के अ१२९ सौन्दय से प्रभावित होकर वे उसके प्रेम रग में 
रंग जायेगी ।) 


वसतनि और वहुसर्पि, दीहाड़ी ह्िसिण ल४६॥। 
द्िसी बडिसी आश्यून, तोइ तलाश. कति । 
ढाप्यी न छढापनि, पसण मंशों भियन जे।। 


बाँखें प्रियतम को देखने के लिए नित्यप्रति आँसू बहाती *हपी हैं 
और बविहंंसती रहती है। वे प्रियतम को वार-बार (प्रकृति मे) देखकर 
गाती हैं, फिर भी उसको ढूंढती ही रहती हैं। वे दिलबर के दीदार से 
तृष्त ही नही होती हैं । 
अखियुनि खे आऊ, जाँ की झुलूँ पाइयों । 
लोकु लताड़ निड में, साजनु. सोठाऊ । 
भू खे सारियाऊँ, पाण पर्ची आइयथू ॥॥ 
आँखो को पर भी भी रोकती हूँ, फिर भी वे नींद में धं॑सार को 
लॉघकर, शियतम को ढूँढ निकायती हैं। भुश तो (इंच भाँखी ने) विरह्‌ 
में मार डाला है, पर स्व4 (नचीद मे) मिलन सुख उ०।कर भ्रसन्न हो 
जापी हैं | 
अखड्थुति आरो, भू हाँ एुछी न कयथो। 
उतते वणी अड्ियूँ, जिते चर्बणु न चारो। 
हिन्भड़ी वेचारो, वाद. झल्‍यो.. विश्लुले ॥ 
मेरी इन भाँखो ने सुझ से पूछ कर सुहर्षत वहीं की है। ये वहाँ 
जीकर कद हुई हैं, जहाँ मुक्ति का कोई रास्ता ही नहीं है। विचारा 
हुए प्रियवम को राह चिहार-निह।* कर चिन्तित एवं जजेर होता 
जात। है | 


अखि उल्दी घारि, ब> उल्टो आम सी। 
जे लहहवारो लोकु षहे, तू ऊचो वहु ओभारि। 
मंच्शा नूच निहारि, पुरु पुठीरो भियनि दें।॥ 


(शाह साहवे क्षाधघक्र को उपदेश देते कहते हैं) ऐ साधक, तू उल्टी 
नजर ग्रहण कर तथा साधारण लोगो के प्रतिकूल चल (अर्थात्‌ जैसे साधारण 


श।हू जो रताली ३३५ 


सांसारिक जन विषय-वासनाओ में लीन रहते है, वैसा तू मत कर । जिस 
तरह वे व्यवहार करते हैं उस तरह से तू मत कर।) यदि मचुष्य सांसीरिक 
बहाव में वह रहे है तो तू उस बहाव के प्रतिकूल तर और दृढ दृष्टि से देख 
(अर्थात्‌ मन को स्थिर कर) प्रिंयतम की ओर चल । 


अखिथू सेई धारि, जिति खाँ पस्ी भिवर्ति खे। 

किए प्ान्हि की म निहारि, घणों रीक्तारा सुप्री ॥ 

(ऐ (।धघक ) तू वैधी आँखे ग्रहण कर, जिनसे केवल प्रिथतम को ही 
देख सके । दूसरी ओर दृष्टि तक मत उठा, फ्थोकि प्रियत्भ बड़े ही 
पथायु हैं । 

देखु म प्‌ सी तति, ही जे मिजाणियाणिशू  मुंहँ मे । 

कीन न सुबातो सुप्रियुनि, भिंहारे नेणनि। 
ध्रियनि से पसनि, कई जितियन बूटियू।॥। 

(ऐ साधक) तू अपनी इच बाहरी शारीरिक आँखो से मत देख, जो 
तेरे चेहरे १६ हैं, क्योकि इन बाहरी आँखो से फिसी ने भी उस सत्यस्वेरूप 
प्रियतम को नही. पहचाना है। भियत्तम को वे ही देख पाते है, जिन्होंने 
अपनी दोनो ही आँखें बन्द कर दी है । 

अखियुनि में थी बेहु, त आऊं बारी ढकियाँ। 
तोखे दिसे न देहु, भारऊँ न पसाँ की ब्ियो ॥ 

ऐ प्रियतम, तू भेरी जाँखो मे आकर ब5 जा, फिर मैं उन्हे बच्द कर 
दूं, जिससे विश्व छुझ न देख पाये और मैं तेरे सिवा किसी और को न देख 
पाऊ। प्रस्तुत दोहा कबीरदास जी के निम्नलिखित दोहे से सभ्य 
खाता है। ह 

तेना अन्दर आव रे, नेन ढाँप तोहि लेहु, 

ता मैं दे४ और को, भा तोहि देखन देऊेँ। 
भुए हाथीअ ते मामिरो, अची कथो अन्धनि। 
भत्ताड़ियनि हर्थाना सी, अखिए कीन-पसन्ति। 
फ्री अलहकीकत' फील खे, सजा सुबाणनि। 
सन्‍दी सरदारनि, बसीरत बीना करे॥ 

__ मृतक हाथी पर अन्धों ने क्षडा किया । वे हाथी को हाथ से छ 

रह थे १८ आँखों से देख नहीं पा ₹ह थे (उसी तरह अज्ञानी जीव भी 
अन्धों की तरह परमात्मा के सम्बन्ध मे व्यथें का वाद-विवाद करते हैं।) 


) 


३३६ सिन्‍्धी (देवनाभरी लिपि) 


वाल्चव में हाथी को आँखो वाले (स्ानी) ही पहचान सकते है। आात्मज्ञान 
को दृष्टि ही हमे (स्त्थ को) पखने में योग्य बनाती है।. [तात्पर्य यह 
कि सत्य को अयानी जीव उसी तरह से नही १हच।न पाते हैं, जिस तरह से 
अन्ध, हाथी को चहो पहचान पाते हैं ओर अपनी-अपनी बुद्धि के मचुसार 
उसका गलत वर्णन करते जाते है | 

मूँहँ भमन्धि खबीयु, अन्दर आजरु आहिई। 

संघ म कारि सिह॑त जी, अथा तू अलीलु। 

पीणी चाहि निफाक जो, जिते रबु जयीयु । 

धुह में भुव्लभाव (*, क़लबु त। क़बीलु। 

वबालीअ जे विश्वाल में, ६६ नाहि दलीज[ । 

अल।, अन्दुल्यातीफ़ू च७ए, सची रखाइजु सीयु ॥| 

(ऐ साधक) बाह₹ से तो तू इन्नाहीम खलील (परमात्मा का सिंत्त) 
दिखाई देता है, ५५ भीतर से तू मूति-ुजक (सकोर्ण ) है। अतः तू ०१ 
स्वस्थ्य (सत्य को समझने) को इच्छा मत कर, क्योंकि अब तक तू बीमार 
(भर्यानी) हो । जहां नूरानी प्रियतम है वहां बीमारी (अग्याच) का 
नामोचिशाच तक चही रहता। चेहरे से तो तू भ्रुत॒लमान (सानी) 
दिखाई देता है ५९ तेरा हृदय बड़ा ही संकुचित है। शथिवतम से मिलने के 
पथ पर द्वंत कभी सहाथक नही होता (दुसरे शबन्दों मे कह सकते हैं कि 
यदि मिलन का आ।न्च्द उठाना चाहते हो तो &त को अपना पथ-प्रदशक भत 
बचाओ ।) अन्त में शाह यत्ीफ परमात्मा से तिवेदच करते कहते है 'ऐ 
मल्याहू, तू भुझसे सण्चा चरिज भ्रहंण कराना 7 

व्सिण. उसी जे, त हमह खे हक चई। 
शारिक, श्ु मे ने, अन्धा इन्हीअ थआाल्ह में ॥ 

ऐ मजूहवी भगन्ध, यदि पुझ सब्ची दृष्टि (जान) प्राप्त होती, तो चू 
हरेक को सत्य (परभमात्म।) ही फहता, तू इस वात मे ज़रा भी स न्देह 
सत था । 

इंच परि ने ईमाचु, जिअं॑ कलमे भ्ो कोठाई। 
द।। पूहिजे दिलि में, शिरक ऐ शैतानु। 
मुह मे मुसलभानु, अन्दरि आजरू आहिई॥ 

ऐ मुसलमान, केचल अपने को नमाजी कहयाने में ही भुसलमभानीयत 
चही है। तेरे दिल में तो कपट, सन्देह और शैतान की वास है। धूरत 


से तो तू मुसलमान दिखाई देता है, ५९ भीतर से तू भ्रृपि पुजक तथा मन के 
विकारों का पुृजक है! 


शाह जो रसायनों ३३७ 


भूहँ त आहेस्याँई उजिरो, कलब में कारो। 
बहराँ जेंबु शिगान सी, दिलि में .हचारो। 
इन परि वेचारो, पेशी भाहि विसाथ सी॥ 
पेश चेहरा तो शीशे से भी ज्यादा साफ है, पर हृदय से तू काया है । 
ज़बान से तो तू भीठो बातें करता है, ५९ हृदय से हीन एवं नि५७९ है । 
ऐसा व्यवहार करतेवाला इन्सान परमात्मा से कदापि चही मिल पाता । 
तू का काची पो३ई, बनिति में विसाल णी। 
दू बीचाई (९ करे, भैरिफत भल्हा३। 
सुप्रियाँ जे उह्हिं मे, रुख़्तो कोन रिहाइ। 
अखि अशहद चाई, ते भुसलभानची माणिईं॥ 
(ऐ ७।धक | ) आँखो में तू परमात्मा-भिलन का सुर्मा लगा, द्वैत को नष्ट 
कर सच्चे शान-पद का आनन्द उठा। परभात्मा के सौन्दय की भवाही 
देनेवाजली आँख उठा ताकि सही अर्थों मे भुसलभानी का जै।नन्‍द उठा सके । 


सुर्भसोा स्थाहीअआ जो, रवति खे' रिहा३। 
कीपी कारईअ जी, भुड़िसु थी म पथाइ। 
अखियुनि में अब्किई, थालाई बालन णजी॥ 
काला स्ुर्मा तो रभीली बोरतो को ही शोभ। देता है। तू भर्दे बनक २, 
काला सुमी आखो में मत घारण कर, बल्कि अपनी आँखों में प्रियतम की 
थाली लगा अर्थात्‌ सण्चे श्रम मे रंग कर लाल हो जा । 
सुर्भो सुर्खीश जो, जपहि पाता जिति। 
तडहि. ठी तिनति, रोचक रे जहिडी ॥ 
जिन्होंने (प्रेम क।) याल सुर्भा भाँखों में डाला, उन्होने हुर जभह 
लालिमा को रोचक देखी । 


भू ता लिक।ई घणो, रूअण की रोशचु | 

रसियो रेजालनि खे, भच्सा जर्दीअ जचु । 

वेरी मं वरनु, गाल्हि कयाई गुझ जी॥ 

(सन्च। प्रेमी कहता है) मैंने इ९क की बात बहुत छिपाईं, ५९ भेरे 
रुपन ने उसे भ्रकट कर दिया । मेरे चेहरे के पौलेपन से दुण्टो को संदेह 
हुआ। भेरा पीलापन मेरा वेरी हुआा, जिसने मेरे (प्रेम के) रहृस्थ को 
अक८ कर दिया। | 


इरे० सिच्धी (देवेचाधरी लिपि) 


पाणु पर्दो पाण खे, सुणी काॉरि सन्भाल | 
विन जो विसाथ, सी ता हुअणु हिंन जो।॥। 
(ऐ क्षाधक्र) महू को भावना ही तेरे आगे रुकावट है। यह बात 


सुनकर सावधान हो जा । परमात्मा से मिलन में जो बाघा है, वह इसी 
अहूं भावना के कारण है। 


भन्‍दीआ नींहु न सपजे, पुह ने पचे भाहु। 
कचीअ परि किआउ, थिए समा जोश सग्जण ॥। 
जिस तरह इश्क खलिहान मे रखने की चीण नही है, मांस अभ के छिलकों 
प्र पकाना सम्भव नही, उसी तरह क-ये स्नेह से मिलन सम्भव पही है। 


मूं खे मूंँ पियनि, बधी विधो ब॥४रि में। 

5: उश्ा ईअं चवनि, भरछणि पान्दु पुसाइ३ ॥। 
मेरे प्रियतम ने भ्ुश्षे वाँधकर गहरे पानी में ड।य दिया जौर स्वयं ड़ 
होक ९ कह रहे हैं “सावधान, अपना आँचल गीली मत करता ।. तात्पर्य 
थह कि परमात्मा स्वयथ इन्सान को सांसारिक विषय-वासचा-रूपी सभुद्र मे 


भेज देता है, ५९ साथ ही साथ उसे इंच विषय-वासनाभों में डूबे रहने से 
संबधीच भी करता है । 


पिथो जो पातारि, सो किआं पुसण खा पाल्हों रहे ? । 
सालथिक, भू सेखारि, को पहु इच्हीअ पानद जो॥ 
जो गहरे पानी से पड़ा है, वह भल। कैसे भीले होने से बच सकता है 
(अर्थात्‌ जो सासारिक सभुद्न में पड़ा है, वह केसे विषय-वासनाओी से अपने 
को नच। सकता है ?) ऐस्‍पूर्ण सदुधुरु ! मुझे ईस (मानव शरीर रूपी) 
अचल को गीले होने से बचाने की कोई युक्ति सिंख।३७ | 


कॉरि तरीकत तकियो, शरीअत  सुबाणु । 

हिओं हकीकत हेरि तूँ, भाग्रु मैरिफ्त जाणु। 

हो३ सावुतीअ साणु, त पुश्षणों पालहोी रही ॥। 

(पूर्ण सदुभुरु णिज्ञासु शिष्य से कहता है ) तू तरीकत को राह को 
अपना अवसम्धन वना, शरीक्षत (घामिक कत्तेंग्य) पर्चान, अपने हृएथ को 
हु (सत्थ) से परिचित करा और भारफतत को मंजिल की जानकारी 
रुख । अपने परो५९ दृढ़ रह, मन को स्थिर बना, तो गीले होने से 
(साचवन्णीवन नण्ट करने से) भुफ्त €ह सकेगा। 


नो. श्वूफों मत के मचुलार परमात्मा से मिलने की चार मजिलं हैं। 


0 / 2 : परीक्षत॑, 
शरीभत, हकीकत, मारफ़रत जिचका वर्षन पहले किया जा चुका है। 


५।ह जो रतावो २३९ 


सुप्ती३ सेर्श घुरी, जफ़ा हछिए न जानि। 
धुजहू॑ रिंएइ सेणाँ, भर्ताँ चून्धीति न चढ़ही ॥ 


(ऐ साधक ! ) तू अपने शरीर को ज़रा सा भी कष्ट न देकर सीते- 
सोते (आराम से) ही शब्या-सुख्ध (मिलत्त-सुख ) को इणछा १९ रहा है। 
१९ सद्भुब को राजी करे के विना तू जाव्यात्मिक दुल्हा। न बन पाएगा 
अर्थात तू प्रेमियों को गिचती मे नही आएगा। हे 


तनु परसबीहे, सचु मणियों, दिलि दल्यूरों जनि। 
पन्‍डदू जे तलब जूँ, वहुरत सिंरि परशनि | 
पवहुदह था शरीक लहु! इहो राथू रगुति । 
से सुताई जाअति, निन्‍्ड इबाबइ्त उन णी॥ 


(शाह साहब कहते है) जिनका शरीर माला है, मन साला का 
मणिका है, तथा हृदय तम्वूरा है, जिसकी तार १९भात्मा के एकत्व के रहस्य 
से बज रही है, और जिनको. रग-रम यही गीत आलाप रही है--“बह 
(परभात्म। ) एक है और उस ज॑ंसा दूसरा कोई नही है” वे लोग चाह 
चोये हुए हैं, फर भी जाभ्रत हैं और उत्तकी नीद भी भातो बन्षगी है। 


“बर राखकली 


इस स4२ मे शाह साहब ने योग एव वैराग सम्बन्धी विचारों का 
वर्णन किया है ॥। माचा जांता है किशि हि साहब ने तीन वर्ष हिन्दून्यो गियो 
को सभत में बताए और उनके साथ पथ८टन करते रहे। अत इस स्वर में 
उच्होने उच्ही योगियो की अशस। की है तथा उनके गुणो एवं आध्यात्मिक 
सौन्दथ क। बखान किया है। शाह साहब उन योगियो १२ मुग्ध थे और 
उनके सितरा उन्होंने अपना जिन्दा रहना कठिन बताया है। 
शाह साहब ने ईन योगियो को अनेक नामों से क्षन्बोधित किया है, 
जैसे वेरागी, आशिक फकीर नांगा, संच्यासी, सामी (स्वामी का बिभढ़ा 
हुआ रूप ), कनचीर (क० हुए कानो वाले ), लेंगोटिया (लेगोट ध।रण करने 
वाले), ६९बी (पूरब अथोत्‌ आध्यात्मिकता की मोर जानेवालें), थूँधा 
(मौन), बहरा, भभूतिया (भभूत या धूलमलनेवाले) अादि] + उनका कहना 
है कि बाहर से ये योगी भद और कुल्प दिखाई देते हैं, किन्तु भीतर से वे 
पृण-प्रकाशित हैं। उनके पास जेंगोट, कमल तथा कभण्डल के सिवा 
'और कुछ नही है। वे सर्दव वीरान सरुभूमि में गूँगे और बहरे बनकर 
घूमते <हते हैं और सासारिक जोभो के द्वार से सदव दूर रहते हैं।., उनके 
द्वंएष आध्यात्मिक २हसयो के खज़ाने से परिपूर्ण हैं त५। आँखे नित्य प्रियतम 


३४० सिच्धी (देवनाथरी जिषि) 


के 4ि%ह में आँश्ू बहती रहती हैं। उनका भन् राम से जुड़ा रहता है, 
दृष्टि परमात्मा १९ ८भी रहती है। वे अंश को कुल मे विद्यीत्त +* देते 
हैँ अर्थात्‌ अपना अस्पित्व खोकर परमात्मा मे लीच हो जाते हैं। वे 
चिजिप्त तथा निरपेक्ष रहते हैं एन सुख-दुःख, मान-अपसाच, पाप-५०५, 
उन्तत्ति-अवनत्ति, अपने-पराये तथा भले-बुरे को ससान दुष्एि से देखते हैं। 
विश्व भावों उनके लिए इबादतभाह (प्र।थना-स्थल) है, जहाँ हरेक १६ु में 
उन्हे अपने प्रियतम के ही दर्शन होते हैं । 


नूरी ओऔ नारी, जोजिवड़ा णहान में। 
गरी जिनि बआरी, आऊ ने जिअदी उन रे॥ 
ससार में जभाली (नूरानी) तथा जलाली (अग्ति की सी गरिभा 


बलि) योगी है, जिनके ६८₹बार में स्पेह-ज्योति चमकती रहती है। (शाह 
साहब कहते हैं) ऐसे योगियो के सिवा मैं न जी सकूगा । 


जोभियड़ा जहान में, हुआ भच्झि हमाम। 
आरामा अरश थिया, जओोढझ। न आराम । 
कथाऊं क़याम, आऊँ न जिअदो उन रे॥ 
विश्व में स०3 योगी सर्देव (प्रेम की )॥ग मे जल कर, अपना जीवन 
व्यतीत करते हैं। वे आराम से दूर हैं गौर कभी भी वि|्ाभ नही करते । 
वे मुझ पर कहर (जुल्म) कर गए। अब मैं उनके स्िषा न जी सफूभा । 


सु सिजड़ीन. सी, लहजे लाथाऊं । 

कीनर कुठी आहियाँ, उनन्‍्हनि जी आऊंँ। 

मूं खे भारियाझऊ, आऊ न जिअंदी उन रे॥ 

उन्होंने (योगियो ने) एक पल मे भेरे भीतर के (अविद्या रूपी) 
पर्दे को अपनी मुरली की तान से हटाकर हुर कर दिया। मैं उनके 
नाययथच्जों की भारी हुई हूँ। उन्होने भुञ्ञ मारकर चष्८ कर दिया; अब 
उनके सिंवा मैं न जीऊभी । 

मेडियो भाणु भरियूँ कथो, जोथी जलाईनि। 

साभी सिंडडियुनि सी, खुदीअ खे खाईनि। 

हु जे तारि तथाईनि, आऊँ न जिअदी उन रे॥ 

योगी समस्त खुदी इकट्ठी कर, उसे जलाकर भर॥ कर 3) हैं । 


वे अपनी मुरली को आवाज से अपने अह को खत्म कर देते हैं। वे बीच 
मक्षदार से पार लगाते हैं, उनके सिवा मैं न जीऊँगा। 
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सपाई. सफ़र. में, रमति भमथे राह। 
पुरुनि पूरष पनन्‍्य दे, मन्दि सवाली माह। 
जिति अलख सी आ१।ह, हलो तकिया पसू पिनिजा॥। 


शाह साहब योगियो की विशेषता बताते कहते हैं) ७०१५ योगी सर्देव 
ही पर्यटन करते रहते हैं गौर अपने ही मार्ग १५५ चलते रहते है, वे मच्ताने 
वेराबी देश-देशान्तर घूमते हुए ६९व देश (अध्यात्मिकता) की भथोर ही 
चणते रहते हैं। जिन्हे परभात्ता की पहचान है। (शाह साहब कहते 
हैं) चलो तो चलकर उनके सेथान देखे । 


साभी खामी प्रियचि लड़, कुसी थिथ। क़्रबाबु | 

जहिंडी दिस होह खे, पहिड़ो पतिनि संवाद । 

ओतीनि अरिती गादुओं, सन्सिाँ अखियुचि आबु । 

सन्‍दरो जाति जवाबु, एू कोअं पुछो तितनि खे ? ॥ 

योगी अपने प्रिवतम के लिए (प्रेमास्चि मे) जलकर कबषाब हो जापे 
हैं। वे पाप और पुण्य को सभान दृष्टि से देखते हैं। वे अपनी आंशो 
से आंसू बहाते रहते हैं। भला ऐसे योगियों से तू उनकी जाति-र्षाँति के 
विषय में केसे ६७-त॥७8 कर रहा है ? 


जे भाई जोभी थियाँ, त सडऊः सभेई छिनु । 

वी दरि दोस्तीत जे; नाँगा ! कोस निदु । 
पटि तनी जी पिछु, जिनि श्रुशी न बुशियों ॥ 

(ऐ भानव ! ) यदि योगी बनना चाहते हो, तो सभो तरह के रिश्ते- 
भाते तोड़ दो । ऐनागा ! तूमित्न के ढ्वार पर जाकर ९दन मत करे, 
बल्कि संन्यासिथों के उस समुह से आत्मिक खजाने की याच्रना कर, जिन्‍होने 
वास्तव मे तो (परमात्मा-सम्बन्धी ) रहस्य जान लिया है, ५९ दिखाना 
ऐसा देते हैं ॥नो वे $७ नही जानते । 


जे भाई जोशी थियाँ, त सडः सभेई टोड़ि । 

जे ज़ावा न आपन्दी, जी तनी से जोड़ि। 

त तू पहुँनी तोड़ि, भध्रुहंबत जे मैदान में॥ 

थदि योगी बनना चाहते हो तो सभरत नाते तोड़ दो । जो न पैदा 
हुए हैं न पैदा होगे (अर्थात्‌ जो जन्ममरण से भ्ुक्त है) उनसे स्नेह क२ तो 
तू प्रेम के मैदान में अन्तिम मंजिल तक पहुँच पाएगा। 
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जे भाई जोगी थियाँ, त भन पूरे, मच्धि मारि। 
दाइम दुष्ही दिलि में, मच सी मात्हा वारि। 
सहु सभका आरि, आगे जी अदंब सीं॥ 


थदि योगी बनना चाहते हो तो भीतर ही भीतर मत को वश में कर 
उसे अपने अधीन बचा लो । अपने हृ<५ में ही सदेव धूनी रमा तथा भर 
से भावा का जाप कर२। प्रमात्मा को है इच्छा को सस+्मान 
€वीक।र कर | 


जे भाई जोशी थियाँ, त कोन प्थालों पीउ। 

नाहि भिहारे हथि करे, “आऊं” से उति न बीउ। 

त॑ सन्‍दोी वहुदत वीड, तालिब तोड़ाँ माणिई ॥। 

यदि तेरी थोगी बनने को इच्छा है तो नेच्ती (अस्तिप्वहीनता) के 
प्यालें का पान कर । अपने अहं ५९ विजय प्राप्त कर तथा जाने था खुदो 
से भत खड़ा रह। ऐ जिशासु ! (थह सब कुछ करने के नाद ही) तू 
एकत्व-उच्चान का आनन्द जूट सकेगा अर्थात्‌ परमात्मा! से एक होकर 
५₹स|चन्द ज्ाप्त फर पाएगा | 


जीशियुति जोगु जुधाइ, जो पिण सून्हे जोगियनि। 

जोभियुनि सन्‍दरो जानि में, गुझु गुझान्दर अधहि। 

हाई | भून्ही खे 4६, जा आऊ णजीो५ न सिखी ॥ 

[प्रस्तुत पद्याश में शाह साहब बताना चाहते हैं कि थोग साधना 
कण्नि है, अतः यह साधना योगियो द्वारा ही को जा सकती है।] 

थोगियो को ही योग-साधना करना योग्य है और थोगियो को ही 
योग शोभ। देता है, पर्योकि उत्तके हृदय में भगहच रहस्य सभाये हुए हैं । 
(शाह (हब खेद अक८ करते कहते हैं) हाय | भुञ्ञ अपनी हालत पर खेद 
है वथोकि मैं थो॥ करता न सीख पाया । 


जी4 न जोभो तूँ, करी पत्ारू जोअ जूँ। 

हिकिडो पन्‍्धु श्रिथुनि जो, श्री पृहिजणी भू। 

सामी सेणनि दूँ, रुअच्दा ई रतु विया।॥। 
(ऐ भानव | ) तू बातें तो योग को कर रहा है ५६ वास्तव मे तू योग- 
साधना करने के यो4 नही है वथोकि परसात्मा को थाने का राषचध्ता एक 
है और तू दूसरी ओर से ही जा रह। है। (अर्थात्‌ वास्तविक रास्ते को न 
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अपना क९, दूसरा ही रास्ता अपना रहा है।) सन“ वेरागी तो प्रियतम 
को ओर खून के आँसू बहाकर भये । 


जाँ की जोभी थी, ना त निर्शा | बन्छ निकिरी। 
कोहु थी कंच फंपाई, जा ने सही सीठ ?। 
भशु,  पराहूँ थी, मभर्ताँ  ब्रिया जश्ञाई॥। 

ऐ निलज्ज ! था तो सही अर्थों मे योगी बन या तो इस रास्ते को 
ही त्वाग दे। तू अपने कानो में छेद पेयो करवा रहा है, जब तु में 
5ण्डी (योग की कठिनाइयाँ) सहने को क्षमता नही है ? तू थहीां से भाग 
कर, दूर चला जी, वंधोकि कही ऐसा न हो कि तू (अपनी करतृतो से) 
दूसरे सच्चे योगियो को बदताम करे | 

- भोौया जे ग्राह जा, जू७० से जोशी। ., 

फिटल से फोशभी, जिनि शिकस सौँढिया ॥ 
जो योगी भोजन के गुलाम हैं, वे शू७ है। जिन्होने पे८ पणा ही 
को, वे सारहीन एवं तु०छ है । 


निक्षरोई नी जो, दिलि में हु६ दुघाइ। 

आण आशओशि इश्क़ जी, क्षरे जाति जलाई । 

जिन्दा ईए जुआा३ई, जि आन्‍्शाँ आबु थिए॥ 

शाह साहब उपदेश देते कहते हैं कि यदि 4भी बनना चाहते हो तो 
अपने हृद4 में स्पेह की घृनी तथा प्रेम की आग जलाकर, उसमे अपने शरीर 
को जया। ऐ जीवित इन्धान, पुझ इस परह का व्यवहार करना 
चाहिए कि जिससे अ।॥ बदल क९ पानी हो जाए । 


सूता पूरसीता,. सनन्‍्दाी. सन्यासियुनि | 

पूरब खंयो न पाण सी, बूदु बेराथिंथुति। 

रिएी आहे राज जी, ओछणु आदेसिथुनि | 

क्रबु कापड़ियुनि, नह चोटीअआ सीअ ढकियो ॥ 

योधभियो के घुटने तर सीता! पर्वत को तरह हैं। (तूरसीना पंत 
पह ५व॑त है जहाँ १९ हजरत मूसा ने खुषाई-नूर देखा था और ख़ुदा से 
ब।त की थी। योगी भी अपना सिर अपने घुटनों के बीच मे रखकर 
ईश्वरीय ज्योत्ति देखते रहते हैं।) इन वेरागियो ने पूरब देश 
(आध्यात्मिक मज़िल) की ओर जाते हुए अपने साथ भह को भावषचा 
नही रबी है। इंच फकोरो ने आध्यात्मिक रहस्थभथी चदर जोढ़ लो 
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है। इन कचफटे फकीरो ने अपने को नख से चोटी तक सब्पे प्रेम से 
ढक जिया है। 


मुंहँ महराश प्रियुनि जो, जामअ सभ जहाबु। 
फरहीअआ त/ फुरकान जे, काव्यिऊ क्राचु | 
उदामी उति वियो, अकलु ऐ अर्फाषु । 
सभोई सुबुहानु, काई. वी नियर्तियाँ ॥ 


थोगियो के लिए श्रिवतम क। मुखड़ा ही भेहराब (नह जभहें जहाँ 
चभाण के समय इभाम खड़ा रहेता है) और पूर्ण विश्व ही महाच मच्णिई 
है। इच पृण्ण पृरषो ने सत्व और झूठ के बीच अन्तर दिखाने वाले विषेष॑- 
प८ से पित्त पुरुतक (कुरानशरीफ) के दौर को मिदा दिया है (क्योकि 
कुरानशरीफ खुद। को पाने का सात साधन है, साध्य चही। ये योगी 
सीध्य को भआप्त कर चुके हैं अत. इच्हे अब साधन को आवश्यकता चही 
है।) वे बुद्धि एव जान के पूख लगाकर वहाँ (आध्यात्मिकता की और) 
उड़ भये हैं। (वे सोचते हैं कि) जब सारी सृष्टि ही परमात्मा का दीदार 
है तो फिर कहाँ जाकर नमाण में सिर झुकाएं । 


सन्धि भ्ुुहंषत भचजु, बहर घृूधा घूड़ि सी। 

छब्दथियाऊ चुर लही, कूडू, कुलखणु कु । 

अवभुण ओडढा न थिंय, ग्रुणु कथोाऊ अचु । 

जिअ सडचु तीअ सु, जिअँ सड़चु तीअं सनर। ॥। 

योगियो के भीपर प्रेम।न्चि जयती रहती है ओोर बाहर से -धूल से 
समभे हुए *हंपे हैं। उच्होने एकान्त स्थान प्राप्त कर 2०, कप८ तथा 
कुयक्षणों को त्या4 दिया है। वे दोषों के समीप नहीं जाते और उन्होने 
मसच्य भुण शभ्रोष्त कर जिये हैं। (जसे-णंसे वे प्रेमारिन मे) जल रहे 
हैं, वेसे-वेसे वे (स्वर्ण की भांति) सत्य (शुद्ध) हो रहे हैं। जैसे-जैसे 
वे क०८ सहन कर रहे हैं, वेसे-वसे वे प्रफल्लित दिथ।३ देते हैं । 


केही काम कापड़ी, था अहिड़ी रवशि रवनि | 

तका एिलि दोजख दें, नकी बिहिश्तु जुरुति | 

नको पंभ्भु कुफ़ार सीं, नका सुसलभातवी भन्ति। 

उभा ईआं चवत्त, ते थभ्री कजो पाहिणो ॥। 

(शाह साहब योगियों के न्ववह।र पर आाइचर्य श्रक८ करते कहते हैं) 
किस करण ये सच्यासी इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं? उनके हृढ्य में 
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न तो कभी नरक के वित९ आते है और न कभी वे पथ की ही इच्छा 
करते है; न तो उनका वास्ता कुफ्र से है और न उत्तका मन इस्लाम की 
ओर झका हुमा है। वे खड़े होकर यही कह रहे हैं “अपने प्रियतम फो 
रिज्ञाकर अपची कर लो (तात्पव यह कि वें किसी धर्म और मजह्ब 
के न रहकर अल के ही पुजारी हैं ।) 


ना उभेदी आजिको, ओछण आदेसिथुनि | 
कंदहि ताजीअ पुछि ते, कदहि हे० हलनि। 
सामियडा सभून्‍न्ड मे, तुम्बे जिआ तरति। 
जे वाशअ वाति बणतन्ति, त कुसनि, कुर्छधान कीन की ॥ 


निराश। (समरूुत इच्छाओं का _4।१) ही योगियो का ओढना है। 
वे कभी ताजी (ऊँचे नस्ल वाले) घीोड़ पर सवार हैं तो कभी ज़मीन ५९ 
चल र₹ह है (अर्थात्‌ छ, दुख, उन्तति-अवर्नात उचके लिए समान है।) 
इस संत्षार रूपी समुद्र मे ये स-५ फकीर पुम्षे को परह तेर जाते हैं 
(अर्थात्‌ इन्हें सलार रूपी साभर में डूबने का कोई डर चही है।) यदि 
वे मगर के मुँह मे भी चले जाते हैं, (अर्थात्‌ भहाच विपदा में पड जाते 
हैं) फिर भी वे धर से 3क तक नही करते हैं । 


याल के लायू थिया, लीलु जन्चियो थिति। 
अदम जे ओजोड़ाह ते, कया आसण आधोतिथुत्ति | 
गर्दान्यों भकच्यनलि, अ्रदान खे शान सी॥ 
बिल हीरे जैसे स ०१ फकीर ही आध्यात्मिक रग मे रगकर जेभायुक्त 
हो जाते हैं, और जिनके सामने से अभ्रूल्य जियतम भुजर जाते हैं (अर्थात्‌ 
जिन्हे मलख का दरशन होता है) उन अवधूतो ने नेस्ती (अस्तिप्वहीनता ) में 
अपने निवास-स्थान बनाए हैं (तात्प4 4ह कि खुदी और अहं को मिटा कर 
भण्ट कर दिया है) । उन एकाच्त-वासियों ने मन-रूपी भेंबर को शान 
द्वारा मथ डाला है । 


रूह में रहेनु रामु, बहरि बोलीचि को बियो। 

प्यायोी पुर करें, जोप पीताऊँ जाम । 

तिहां पोइ तमामु; तिनि तकिया ताके छद्लिया ॥ 

थोगियों को रूह मे तो राभ का ही वास है, पर बह से वे कुछ और 
ही कहते रहते है। उन्होने प्रेम का प्याला लबालब भर +क२, उसमे से 
खूब पी लिया है, उसके पश्चात्‌ उन्होने अपने समस्त अवलम्बन त्याग दिए 
अर्थात्‌ समस्त सास।रिक स।धन और सहारे त्याग दिए हैं। 


३४६ सिन्धी (देवनाधरी लिपि) 


वे» जन्ही बरिह्ठ थिथा, मथे से भेरे। 
अखियूँ जहि जूँ अलख दे, भुवत्र देने भेरे। 
काराणियाँ कका थिया, शराबत्या जेरे। 
लड़िक लाल, लतीफ च७५, कभ्बे ऐँ केरे। 
नीहुँ न॒ निबेरें, सूर चरूदे सर्चरो ॥ 


जिन्हे धूल भरे सिर से बैठकर वर्ष भुजर गए, जिनके पेज परमात्मा 
की ओर ही लगे रह॒त॑ है और ५थवी की ओर नही भुड़ते हैं, जिनके कालें 
बाल आग मे झूलसने के! कारण कत्थई र१ के हो थए हैं, बतीफ साहब 
कहते हैं कि वे सच्चे आशिक अलख से डरते हैं मौर (उसके विरह मे) 
आंसू बहाते रहते हैं, पर अपना स्मेह चहीं पोड़ते और दु'खो मे जीवर्च 
बितोत हुए भी भ्रस्नत दिखाई एंत हैं। 


पिनर्नि कोनि पु खणी, घुरनि कोति घरोँ। 
महेसी मख्तलूक् जे, उभ्यति दूरि दराँ। 
५छनि कोहु शरभाँ, जु जनन्‍्दारि अदालत उनजी ? ॥ 
(०१ योगी भिक्षाप।त्ष लेकर भपुण्य से भीख नहीं माँगत ब््क वे 
महेश के पुजारी जोगो के द्वार से दुर खडे रहते हैं। वे मजहबी अथवा 


धाभिक कानून-कायदे क्‍यों ७ जब उन्तके भोतर ही (विवेक-रूपी ) 
न्यायालय है ? 


आदेशसियूुनि अदबु, आहे अथडियुति मे। 

पिनि जो हसबु-नसबु नाहि की, ने अभा न अबु । 

साभियुनि खे सभीनि परी, रूह मे रहियो रबु। 

रिद लॉगोटीअ लक्षु, पाछी कनि न पाण सी॥ 

संथ्पे योगियों की आँखो में सयम है। (अर्थात्‌ उनके नेत्नो मे 
सासारिक वच्पुओ के प्रति उपेक्षा तथा परमात्मा की आज्ञापालन के 
लक्षण दिखाई देते है)। उनका न कोई वश है, न भाता है और न पिता 


है, बल्कि रे अवस्था मे उनके हृदय में परमात्मा का निवास है। वे 
सिवा लेगो८ के अपने साथ कुछ भी नही लेते हैं । 


पूण। कारि म पाण खे, जोथी रखूजि जोभ । 
खलक खादिम जिअं करी, ऐ रावल ! बढ़ो रोध । 
भशनि कोन्हे भोभु, नाँगा वजनि निद्या ॥ 


शाह जो रक्षायो ३४७ 


ऐ योगी, तू अपनी पूजा रत कर।, बल्कि जेपने योग १९ दृढ़ रह। 
ऐ बाँवरे, तू थोगो को अपना सेवक बचाता है, वह तेरे लिए महान व्थधि 
है। दुनिया को त्यागनेव।लों के लिए सासारिक ऐशोआराम नही होते । 
नंगे फकोर (सब्पे वैद्यगी) तो भाया के इस फन्‍दे से अपने को मुक्त कर 
भागे निकल जाते हैं । 


बुं७ विधाऊ बुगिरियानि, जोशी कन्दा, जब। 
तलब न रखनि तआम जी, ओतियो पियति उबर । 
लहुतीनि लतीफ चए, मपु भारे कथो मुत्र। 
साभी झागे सुन, पसउति खे बेश। थिया॥ 


) 


6०. योगी अपनी झोली में भूख डाल, आनन्द मनाते हुए चयते रहते 
हैं (अर्थात्‌ खान-पान को चिच्ता न कर खशी-थुशी से चलते रहते हैं।) 
वे 4कब।नो की ३०छ। तक नही करते और प्यास को पी जाते हैं। वे अपना 
मत भार कर अपने वश में कर लेते है। तथा इस (ससार-रूपी ) 
सुनसान भूमि को ५१९ कर (परमात्मा को) बच्ची मे जा पहुँचत है। 


वेणो पुछी परु, करि का हिन्आर हलण णी। 
अजू आदेसी | मरु, सुबाह मरन्दों सभू को॥ 


(ऐ योगी) तू अब तक अतीत को चर्चा १९ रहा है, अरे ! अब तो 
(परमात्मा की ओर) चलने की बात कर। ऐ फकोर, आज ही अपने 
(सन ) को मार क्योकि कल (अर्थात्‌ कभी न कभी ) तो हरेक को मरचा 
होगा (त।0्पर्थ यह कि श।रीरिक मौत से ५हले ही अपने को ॥।९ दे, क्थोकि 
दूसरों को तरह किसी न किसी दिच उसका शरीर मृत्यु को प्राप्त होगा) । 


मरणु भुसल्यकु जिनि, वाहदु पिनि न विसरे। 
मथे सभड़ कापड़ी, का नॉगा निड न कंचु । 
नेण संपाई पिनि, ओजागति उजारिया॥। 
जो मरना स्वीकार करतप हैं, वे परमात्मा को नही भ्रूतथत। वे 


स«ये त्थाभी आध्यात्मिक रास्त पर चलते, नीद तक नहीं लेते हैं। 
उनकी आँखें (ज्ञान को) जाति के कारण चमकती रहती हैं । 


ऐोरि म आओ धार, दोरणू घणो द्ाखिडो। 
कोड लेख हुआर, इन उन्दाहीअ अब्धा कया ।॥। 


श्४ड८ सिन्धी (देववाभर लिपि) 


(सदुभरु रूपी) दीपक के सिवा परमात्मा को तथाश करना, षड़ा 
कठिन काम है, वधोकि (सासारिक अज्भञान रूपी) अन्धकार ने लाखो करोड़ों 
का जैच्धचा बचा दिया है । 


गुल भुल पसी गोदड़िया, घणा मे भाईज | 
सोई सचुनणाणीज, ही हु आह हेकिड़ो ॥ 


ऐ योगी ! अनेक प्रकार के रूप रग वाले फलो को देख, उन्हे अनेक 
भत समझ, बल्कि सब मे उसी एक को ही पहचान; क्योकि इसमे या उसमे 
अर्थात्‌ सभी मे उस एक ही परमात्मा का रूप है। तात्पव बह कि बाह्य 
विभेद होते हुए भी आत्तरिक रूप से सभी एक हैं, सवमे उस एक परमात्मा 


को ही सत्ता है । 


प८ छ्डियाऊ प८ट में, ढ#चन्‍ड छद्धगियाऊ दिस । 
आलयाइशाँ अथ थिया, मोटी थियवु न मभिश्षु 
ही छद्दियाऊ हिछु, वणी फाएह कुंयु थिया ॥ 


(शाह स।हब स«पे योगियों की श्रशसा करत कहते हैं ) देखो, 
इन थोगियो ने अपने भिक्षापात्र ज़मीच पर फेक दिए हैं तथ। अपने आसन 
एव साधना के अन्य साधन त्याग दिए हैं। वे झूठ तथा फरयुषता से दूर 
हो (€वर्ण बन) गए हैं और कभी भी ताभ्बा नही बनते (ताम्बे से तात्पय॑ 
है अज्ञानी इन्सान से और स्वर्ण से तात्पय है स्ानी व योगी से जिस 
तरह ताभ्मे पर (जग) चढ जाता है पर रुवण पर नही चढ़ता, 
उसी त<₹हं अश्ानी जीव पर तो माया का प्रभाव पड़ता है किन्तु सन्‍्षे 
थोगियो पर स्वर्ण को तरह माया का प्रभाव नही पडता है।) इंच 
योगियो ने स।सारिक विषय वासनाएं त्याग दी हैं, अत पूर्ण परमात्मा से 
मिलक ९ पूर्ण बच गए है। (मान्रा जाता है कि परमात्म। पूर्ण है, कूल 
है और जीवात्मा उसका अश; किच्चु जो अपने वास्तविक सव७ूप को पहचान 
लेत हैं, वे परमात्म। से सिथकर पूण बच जाते हैं ।) 


ल्‍ा जर्काठ _ फ्री +>न- 


5० रस: 


सिन्ध के प्रसिझू कनि सचल साहब का कलाम (काव्य) भत्ती तथा 
सूफियाने रं१ मे रँगी हुअ। है। सचल जी का वास्तविक नाम अब्दाल- 
वब।हब था, ५९ उत्हे सर्चेदिनो” (सत्य का दिया हुआ) भी कहा जाता था । 
उनका उपनाम सत था और 'सचल' था। पिछानो के अचपूसार सल का 
जन्म सन्‌ १७३९ में खेरपुर प्रान्त के दराज़न नामक भाँव से हुआ था; 
तथा उत्तको मृत्यु सच १८२९ (लगलग ९० वर्ष को भा4) मे हुई। 
सचल साहब के पिता का नाम सिर्थाँ सलाहअल्दीन तथा दादा क। नाम 
अन्पाजवाहन था, ५९ उन्हे साहबदिनो के नाम से भी पुकारा जाता था। 
भुसवमानों में यह प्रथा थी कि प्राय दादे का नाम ही पोते १५९ रखा जाता 
था, इसी प्रथा के अचुसार सचण का भचाम भी अब्दालयाहुब रखा गया। 
सच के दादा मियाँ साहबदिनों (५रमात्म॥ का दिया हुआ) एक योग्य 
वि&।न थे, इच्हे योभ महभ्मद हाफिज्ञ कहकर परुकारते थे। मियाँ 
साहबदिनो के दो 'पुत्त ये राथाहअल्दीन तथा अब्दालहक । सचल के 
पित। सलाहअल्दीन ज्येष्० ५७ होने के कारण पिता की गद्दी के हकदर थे। 
पर अन्दालहके फकीरी को ओर ज्यादा आकर्षित थे अतएवं योग्यता के 
अनुसार पिता के बाद फ़कोरी की गद्दी पर उन्हे बिशाथा गया तथा उनकी 
भृत्यु के बाद सचल साहब को उनकी भद्दी पर बिठाया गया। 


सजज साहब के पूर्तज फारुको जाति केथे। यह जाति हजरत 
उमर के खानदान मे से थी। भाता जाता है कि हजरत उभर, पैशम्मर 
साहब के भार भित्नों मे से एक थे। इन्हे फारको इसी कारण कहा जाता 
था क्योकि वे अच्छे-बुरे तथा सत्य-अस्तत्य के फर्क (अच्तर) को जाचते थे 
जोर बड़ ही न्यायत्रिय थे । 


कही जाता है कि सच॑ल साहब के पृव॑जों ने अभीरी छोड़कर फकोरी 
कबूल को थी और वे जभय के कन्दभूज फल पर ही जीवन, बिताते थे । 
सचल जी मे जो फकीरी का अग दिखाई देता था, वह सानो उन्हे विरासत 
में ही भिला या। उनका जीवन अत्यच्च ही सादगी से भराथा। वे 
किसी तरह के नशे का सेवन नही करते थे, ५५ उनकी आंख प्रेम के 'रग मे 
सदेव रंगी रहती थी। सचल साहब की वेश-भूषा भी अत्यन्त ही सादी 
थी। वेसिर पर टोपी तथा शरीर १९ घुृटव्नो तक कुर्ता पहचते थे । 
कवि बली के शब्दों मे कहा जा सकता है। 


३५० सिन्धी (देवनाथरी लिषि) 


“हमन को खुश्क टोपी बस, कमर को यक लेगोटी बस, 
सिरे १५९ एक टोपी बस, हमच को लज्जताँ क्‍्याड़ी ?” 


स्पष्ट है कि कवि सचय उन सच्चे क्षुफियों से से थे जिन्‍्होने मन को 
मार कर बत्मा को जाग्रत किया था। 

सचल साहब बचपन से ही एक असाधारण बालक थे। वे काफी 
५० लिखे थे। उनके भ९ का नाभ आख्वन्द मेन्दाल्यहुं था। सचतस 
साहब ने चार भाषाओं में कविता को सिच्ची, सराश्की, उदू और 
फॉरसी। फारसी भाषा में वे “आशिकारी” उपनाम से कविता लिखते 
थे। बेन केवल एक सन्त, फक्गेर और कवि थे बल्कि एक द।श्शनिक और 
सगीतप्रेमी भी थे । 

सचणज साहब एकान्तश्रिय थे। वे बचपन से ही पण्टो जगल में 4०% * 
सोचते-विचारपे रहते ये। बचपन में ही पिता का दहान्त हो गया, अतः 
वे अपने च।ज। भिर्थां अब्दालहक के पास रहते थे और उन्हे अपना गुरु भी 
मानते थे । सचल साहब ने अन्य अनेक फर्कोरों का भी सग किया और 
उनसे प्रभावित हुए। सचय जी के मतानुसार सन्‍्पे सूफी न हिच्छु 
होते हैं, न भुसलमान । वे किसी भी धमं के स-१ साधको को ही अहंत्व 
देते हैं, थही कारण है कि उत्होने अपने काव्य में भगवान %ष्ण, ग्रुरु 
गोविन्द सिह तथ। अन्य महा५९षों की महिभा गाई है। वे जानते थे कि 
५९भात्मा एक है, पर उन्हे पाने के रास्ते अनेक है। बचपन से ही घर्म- 
निरपेक्षी होने के कारण वे धव को महर्व न देकर इश्क को ही महत्व देते 
ये। उत्तको दृष्टि में हिन्दूशुललभाव दोनो एक थे। वे कह थे 
॥ दसो इश्क जो हिसाब, सभेई मज़हन कर्याई माफ” (तात्पयं बह कि 
इश्क का अनोखा 5भ है, वह सभी धर्मों को साफ कर देता है अर्थात्‌ धर्म 
को महत्त्व नही देता) त4। “ओही काम करीजे, जस विच अल्लाह आप 
बणीजे, दीन कुफर इस्लाम मे आशिक कद्हाँ न अड़ीजे ।” 

“ऐ आशिक वही कुछ कर जिससे तू स्व4 ही खुदा बन जाए, 
हिच्दुन्मुखलमा।न धर्म में अपने आपको मत अज़्ा ।) 

सचल साहब ने अपनी युवा अवस्था भी फकीरी मे धुजञारी । शादी 
करने की तमभा उन्हें चही थी, पर जब उनके चाचा सिर्या अब्दालहक ने 
अपथनी बेटी के साथ उन्क। विवाह करना चाहा, तो उन्होने इन्कार चही 
कि4।;. क्योकि वे विवाह को शरीक्षत (धामिक क्तंन्य) समझते थे। 
सचल जी को एक प्र्न-रत्त आ्त हुआ ५९ बचपन में ही वह बालक इस 
अखार संध्ार को छोड कर चल बसा। सचल के पुत्र की मृत्यु के सम्बन्ध 
में कहा जाता हैं कि उन दिनो मीर रुस्तमलाँ खेर५री का बेटा मीर 
मुहंभष हुसन बीभार था और उन्होने सच फकीर को दुआ के लिए 


सचण सेच्मस्त ३५१ 


बुलाया। सरल ने बीमार बब्चे के लिए दुआ माँगकर कहा “मैं तेरे 
जेट के बदले अपने बेटे को खुदा के हवाले करता हूँ”, नतीजा यह हुआ कि 
भीर का बेट। स्वस्थ हो गया किन्तु सपण साहब का बेटा तंज बसा। 
तब से खर५९ के निवासी सपल साहब को सिद्ध १९ष मानने लगें। 
साहित्यिक दृष्टि से सचल को सबसे बड़ो विशेषता यह है कि उन 
जैसा भ।थक-कवि सिन्ध मे अब तक नहीं पंद। हुआ है। सच्रल जी के 
गीत उस ऊंचाई ५६ पहुँचे हुए है, जहाँ किसी घिन्‍्धी कवि को कदम रखने 
की हिग्पत तक नही हुईै। सच्॒ल फकोर को सगीत से षड़ा ही प्रेम थ। । 
कहे जाता है कि सारगी तथा तबले पर हाथ लगते ही वे भस्ती में जा 
जाते थे, उनकी आँखों से अश्रु बच्सने लगते थे और वे सुध-बुध थ्ोकर 
मस्ती में भाते जाते थे । 
चल साहब बाह्याउ+बर तथा क५2 के कटु विरोधी थे, अपने नाम 
के अनुसे।र वे सत्य के ही पक्षपातरी थे। जहाँ शाह साहब ने कहा कि 
बही कला धन्च है, जिससे श्रियतम को देखा जा सकता है, ५९ रोज़ा और 
नभाण भी बुरे नही है, सचल जी शाह स।हब से एक कदभ आगे बढ गए 
हैं और कहते हैं 
कथडो सर्त  भियनि जे नाथ मूंखे, 
विसिरियो रोजों, न अह 4५६ चभाज मूंखे। 
अर्थात्‌ प्रियतभ के नाज़ ने भुझ इतना मस्त बचा दिया है फि मैं 
रोजा रखना ही भूल गया हूँ तथा नभाज की याद तक नही है। 
शाह-सचल को पुलना करते प्रा० जंण्मल परसराम भुण राज णी- 
कहंते हैं. “शाह समस्त कंषियों के सिरताण थें, १९न्पु सचल भी कम नहीं 
थये। यदि शाह साहब का कान्‍्थ भहनता से भरा है, तो सचल कं काव्य 
ऊंचाई पर चढ़। हुआ है। शहि पनडुण्ने को तरेह साच-ससुद्न में डुबको 
लभाक ९ बहुमूल्य भोती ले आये हैं, तो सचल आकाश में उड़कर सूर्य-सित्तारो 
के प्रकाश को जभमभाहु८ ले आये हैं । 
सचल साहेब मन्छुर की तरह अपने को हक (सत्‌) ही भाचते थे। 
शक राचाय की तरह वे भी 'सो5ह अर्थात्‌ “मैं वही हूँ' मे निश्वास करते थे । 
वे कहते थे कि लोग चाहे ४|ुझ %छ भी कह किन्‍्तु मैं जो हूँ वही हूँ अर्थात 
में कोई नही बल्कि परभात्मा हूँ । 
आऊँ जोई आहिया सोई आहियाँ। 
को. कीअं चने, को कोअं चने | 
आऊ जो ई आहियाँ सोई आहिया। 
की सोमसिन चने, को काफ़िर चंने। 


३०२ 


लिच्धी (देवनागरी लिपि) 


को जाहिल भायोा जाहर जे | न 
को साहिर चवे, को शाइर चने ॥ आऊँ जोई० 


को पन्‍थ चने, को सन्त चंथे | 
को बाग बहार बसन्‍्त चने । 

को भीरासी. कुलवन्त चने ॥ आरऊँ जोई० 
को मु्ला चने, को काणी चवे। 

को भुफती चने, को भाणी चने | 
को र।जहुंद।र नभाजी चने ॥॥ भाऊ जोई३० 


को रद चने को बद चतवे। 
| बेदीनी बेह< चवे । 
को मशरक से मत्हद चवे ॥ आऊँ जोई० 
की रत में इन्सापु. चने । 
की शिर भरियो शैतावु चवे। 
की. बुशुर्भ को मस्त. चने ॥ आऊँ जो३० 
की मस्त कोई सिरमरप चंजे । 
को राह ते दीन दुरस्त चबे । 
को. आशिक. रोजालस्त. चने ॥ आऊं जो३० 
की जर जबर जन्दोकु चवे। 
को राह निभाउ रफीकू चये। 
को. गरुक़ा मनच्धि अमीकू चवे ॥ आईर्ऊँ जोई० 
को रंग्ु.. कोई बेरंग्रु चंने। 
को. भरती स२७  मल्लंग चंथे। 
को. नंगी को बेचंग. चने ॥ आऊ जोई० 
को श॒कु चने, था हक चंथे। 
को नात अहा बरहकू चने। 
भूखे मुशिद अब्दायह॒क चवे ॥ आऊँ जोई० 
को खासु चवे, को आभु चने | 
को. पएछतो चने, को खाम चने। 
की सेनू.. श्षपोी नाम चने ॥ आऊँ जोई० 


सचेय धरमस्त ३५३ 


सचत्नल-साहब कहते हैं कि भुश कोई १छ कहता है तो कोई %७; 
किन्तु मैं जो हूँ, वही हूँ। कोई भ्ुश मुसलमान कहता है, तो कोई हिन्दू 
कहंता है, कोई स्पष्ट रूप से धुझ चादान कहता है। कोई जादुभर कहता 
है तो कोई श।इर (कवि) कहंता है; किन्तु मैं जो हूं वही हूँ । 

कोई भ्ु॥ पथ कहता है, तो कोई सन्त मानता है; कोई ब।४, षहार 
बसन्त कहता है तो कोई भबक-फकीर कहता है, किन्तु मैं जो हूं, वही हूँ । 

कोई मौलवी कहता है तो कोई काशी कहता है; कोई न्यायाधीश 
कहते है तो कोई भाजी कहता है; कोई रोज रखनेवाला नभ।थ्ी कहत है; 
ह किन्तु मैं जो हूँ, वही हूं । 

कोई भुश बेक[९ मानता है, तो कोई बुरा कहता है; कोई अधर्भी 
तो कोई कट्टर धाभिक कहता है, कोई आल्पिक कहता हैं, तो कोई 
नाह्तिक कहंता है, किन्तु मैं जो हूँ, वही हूँ । 

कोई मेरी शर्त के करण भुश्ष इन्सान कहता है, तो कोई शरारती 
शेतान, कोई बुश॒ग कहता है तो कोई मस्तान (उन्मत्त ) कहता है; किन्तु 
मैं जो हूँ, वही हूँ । 

कोई भुश्ञ दीवाना कहता है तो कोई मच्ताना कहता है, कोई घामिक 
राह ५९५ ठीक तरह से चलनेवाला कहता है तो कोई अथम कोटि का 
जाशिक कहता है, किन्तु मैं जो हें, वही हूँ । । 

क)।$ ऊँच कट्ठत॥ है, कोई नीच कहता है, कोई काफिर (नाच्तिक ) 
कहता है, कोई पथ+दशंक दोस्त कहत। है तो कोई प्रेम में डूबा हुआ प्रेमी 
कहता है; किच्ु मैं जो हूँ, वही हूँ । 

कोई भ्ुश्ष रैंगीला कहता है, कोई बेर्ग कहता है, कोई मध्त मौलों 
व मत्लग कहता है, कोई लजीला तो कोई निलेज्ण कहता है, किन्तु मैं जो 
हैं, वही हूँ । 

कोई मुझे सन्देह से देखता है तो कोई शूछा, कोई बड़े ही अधिकार 
से भुभ् अन्दायहक का शिष्य कहता है, ५च्तु मैं जो हूँ वही हूँ । 

कोई मुझे विशि०८ (व्यक्ति) कहता है तो कोई साधारण (>्थक्ति) 
कहता है, कोई स्थिर कहता है तो कोई अस्थिर कहता है। सच कहते हैं 
कि कोई भुझ सतनाम (स्पा नाम) कहंता है। मैंजो हूँ, पही हूँ। 


“जपहो भाँ३ स पाण 


बानहो भाँइ म पाण, तू ही भाथिक स्ुल्क जो। 
लाखरफी इबीदी, इहो अथेई अहबाणु । 


३४४ लिन्‍्धी (देवताधरी लिपि) 


पाण पंहियो पाणहीं, सूरतें मंशि सुभांभु । 
तूं ई जआाणन्दड़ सभि की मियाँ, थिएं कीअं अज्ञाणु । 
अल्लाह अल्लाह छो चवी, पाण ई अल्लाह शाणु । 
सपी साई हिकिड़ो, नाह शक्ु भुमाचु ॥ 
(सचल सीहुन भाग को उपदेश देते कहते हैं कि वह अपने को शरीर 
ते भावचकर आत्मा माने; क्थोकि अपने को शरीर भानने में वच्धन है फिन्‍्सु 
आत्मा मानने में सुक्ति है |) 
अथ ऐ मिर्या, तू इस भ्ुुल्क का मालिक है, अतएवं अपने को भुवाभ 
मत समझ ।  गुयाभी में किसी तरह का हित नही है। (प्तेर) बही 
लक्षण है कि तू आत्मावलोकच कर, अपने सबन्‍्पें स्वरूप को पहचान | तू 
सब कुछ जाननेवबाया है, फिर भी अनजान (अज्ञानी) वचकर क्यो ब०। 
है? (ऐ भूख) तू जललहि ! अल्लाह !! क्यो पुकार रहा है ? खुद को 
ही अल्लाह समझ । सचल साहब कहते हैं कि ईसमे कोई सनन्‍देह चही है 
कि सब्या मालिक एक ही है | 


“पश्ची परडेही"*' 


खाक भिट्टीअ दा बुतड़ा बता5, विचु पी परछही । 

पाणी पीदा, दान चुअन्द।, जाति न शा्णां केही । 

कय इंच्हीअ दी कल न काई, समझ साँ कल १३। 

ही जथु सारा रवाबु नीशाची, सभ्रझ सचू तू“ अही ।। 

(सत्तण साहब कहते हैं कि) भिट्टी का शरीर बनाकर उसमे 
(आत्मारूपी ) पक्षी को रखा गया है, वही पक्षी पानी पीता है, द्यचा 
चुगता है, किन्पु मैं नही जानता कि उसको जाति क्‍या है। इस (शरीर 
रूपी) तिलरगी बनाव८ का कुछ भी पता नहीं चलता है। सोच-विचार 


से ५त। लगता है कि यह सारा ससार स्वप्तवत्‌ है, अतएव ऐ सचू, तू भी 
इसी बात को सम्र्श | 


“कहिड़ी शे आहियाँ” 


शे आहियाँ काकियों कहिड़ी, जा समझी न जञार्णां। 
बेजे भाँथाँ पुतियी, 4। आहियाँ गुदीअ दोर। 
या भोइ जाहिथाँ हथ थार जी; वॉगीअ नॉभुस जोर । 
था ता महल आईहियों, जंहि में श।हनशाह। 


सभंणें सरमस्य " ३५५४ 


श्ोजथियू" करे केतिस्यू, थो दरवबेंऊ दानाह। 
4। ते घोड़ी आहियाँ, जो हलाओ हसवार | 
4५। त मौज दरियाह जी, जो ब्ोड़ थी बाहर । 
था भेदीअ गृूल तो आहियाँ, जहि अन्दरि लोौथाई। 
यथा आहियाँ थुव गुलाब जो, जंहि (९ में सुरहा।ई । 
या त चश्मी आहियाँ, अबर भरियो आ॥ । 
तंहि में साथो सिज जो, था पाछो३ई भहताबु । 
य। ते पछो हक जो, आऊं असुल खो आहियाँ। 
जाह में गाल्हिचाहिता, श्री भी ता नाहियाँ। 
शालिहि सचूअ सा समझी, खूंँ हारोअ इहाई। 
ती ग़र खुदा जो नाहीअं, आहे साहिब सदाईं॥ 


उमर खयाम की तरह सचल साहब इच्सान को परमात्मा की 
क०पुतथी माचते हैं। उत्तका कहता है कि मानव में ५स्‍भात्मा क। ही नूर 
है, वह है तो मिट्टी का बना हुआ पुतला जिसकी अपनी तो कोई सत्ता 
ही नही है, बल्कि वह ईश्वरी4थ शक्ति से चर्जल फिर सकता है। वाह्तव में 
मातव को परभात्मा ने ही बनाथा है और वही उसे नयाता है। मत वह 
मेहदी भी स्वय है तो उसमे समाई हुई लालिम। भी स्वथ है, किन्तु कोई 
विरल व्यक्ति ही उसे जाच पाता है। कवि सच्ल भी आश्चय में पड़ा 
- हुआ है और सोचता है कि आखिर वह कौन है ? 


कवि कहते हैं कि मैं कोन हूँ, यह भेरी सभज्ञ में ही नही आता। 
कभी लगता है कि मैं एक कठपुतली या धागे से बँधी पतंग हूँ, जिसे कोई 
बाजी४९ (मदारी) छिपी डोर से बाँ४कर नचाता व चलाता रहता है; या 
कोई ऐसा गेंद या लद॒॑टू हूँ जिसे हकीको श्रियततन का हाथ घुभावा रहता 
है, या कोई ऐसा महय हूँ जिसमे एक विद्वान सभ्राट विराजमान है, जो 
पाचा प्रकार की बोलियाँ बोल रहा है, या एक अश्व हैँ, जिसको लगाम 
किसी श्रेष्ठ पुड़सवार के हाथ मे है, या भेहदी का फूल हूँ, जिसमे विज्ञित 
यालिमा सभाई हुई है, या भुवाब का पुष्प हूँ, जिसमे महक भरी हैं, 
या तो कोई सोता हूँ, जिसे किसी बादल के पानी ने भर दिथा हैं और 
उसमे क्षू्य का प्रतिनिम्ष पड रहा है, या तो चच्यमा की चाँदनी हूँ या €वथ 
आदि ईश्वर को परछाईं हूँ। सच कहते हैं, वास्तव मे दूसरी सब बातें 
सारहीन व तत्वहीन हैं, क्योकि भर ने धुश्ष यह रहस्यमयी बात बताई है कि 
हक अर्थात्‌ सत्य परमात्म। के सिवा दूसरी कोई वस्तु की सत्ता नही हैं 
केवल वही (सत्य) है और उसके सिवा कोई वस्छु सत्य नही है । 


३५६ सिन्धी (देवनागरी लिपि) 
“छा सजा छा ! 


इहो अथ्ि अरमान, ७छा मेँझाँ हिंतु छा थी आयु । 
चाकरु थियसु न जाणों छा खो, ना त हुवस सही सुल्ताचु । 
हुपवस दानोाउ एस उन्ही से, हितु नाँऊ थियदुु सादानु । 
कोई जशाणे कोई सुभाणे, इहो भर्दीअ जो मैदानु | 
बहूर अनाध जो लहर लिकायो, थियो तरह नवीन पूफ़ाचु । 
अखिलू खू साथ वठी हितु आयसु, कुरनि जो सामानु । 
हिक ५९ खू थी बे धर आयसु, महज आशथुसि भहमाषु । 
बहूर उतू जा जहर उभी थी, भोटी थियो महिराणु । 
सचुअ खे कयो साइत साइत हेस्‍त हिन हैरान ॥॥ 


(आत्मा परमात्मा का अश है किन्तु इस ससार में आने के बाद, वह 
अपना वास्तविक स्वरूप भूल जाती है और अपने को शरीर मानकर भटकती 
९हती है; किन्तु जाग्रत होने पर वह परमात्मासे मिंलक ६ एक हो जाती है।) 


भुक्ध इसी बात का खेद हैं कि कथा था और यहाँ (ससार मे) 
कथा वर्कर आया हूँ। वाह्तव में तो मैं समञ्रा८ ही था किन्‍्धु 
भुद्ध पते। नही कि क्यो मैं यहाँ (विषयन्वासनाओं का) सगुलास बच गधा 
हैं। उस देश में तो मैं जावी था, किच्चु यहाँ आकर नादान (अश्यानी ) 
चाम पड़ भया हैं। वास्तव में यह (आत्मतत्व का) मैदान पुरुषत्व का है, 
जिसे कोई-को३४ ही समझ सकता है जोर जान सकता है। [(तात्पथ थह कि 
आत्मतत्व बड़ा भहन है और उसे जानना वीरो 4। ज्ञानी लोगो का ही 
काम है।) इस गहरे (मायारूपी) समुद्र ने मेरी (आत्मारूपी) वह 
को छि५। सथि। है, जिस कारण ही यह नया तूफान उठ खडा हुमा है। 
अर्थात्‌ भ५। के कारण ही बात्मा अपने स्वरूप को भूल गयी और भटक 
रही है।) लगता है कि मैं यहाँ दु.ब्ो और कष्टो का ही साभाच लेकर 
लावा है । मैं एक घ से दूसरे ५९ (संसार) मे केवल भेहभान बचकर 
आया हूँ (किच्छु यह बात भूल यथा हूँ ।) 


सचू कहते हैं कि पल-पल यहं विचित्नत्ता भुआ आश्चय भे डाल रही 
है कि जब (बात्मारूपी) जहर (४।4।रूपी) सभ्ुद्र मे उठ खड़ी होती है 
(मर्थात्‌ जाभ्रत होकर अपनी सत्ता पहंचानती है) तब बह (५९भात्मारूपी ) 
सागर मे सम।|कर साभर ही बन जाती है (बर्थात्‌ १स्‍मात्मा से भिलकर 
परभात्म। ही बन जाती है ।) 


सचल सरभस्ते ३५७ 


असुल आहियाँ इच्चारु, जाहिए 4९8 जबानूं नाही । 
पहिर्थों पाण न जञातमु हीअ थे, शौक भरिथभु शुक। ९ । 
धुशद रभ्ज गुश्ञी पुरक्षा३, आन्दभु हिंतू ७पुबार । 
दीद कुफर इचुलाम मर्जाहब, अन्बलु छदण दस्किार । 
शीड़िय७ संभु सभु इरादा आन्दमु, हिके इरादे आर। 
जाई भारिह शुभातभु साई, साथी आहियाँ सरदार । 
यसमै, थबस २, थुच्तक हिंकिड़ो, चाहै आणणू इन्काथ । 
“खल्क़ इया इश्या वह वईन्हा थी खासा सख़बरदार। 
सचू शरण खुदा जो नाहे, गोशु करण गुफ़्वार ॥। 


(सचू अपने को ही हक [सत्य| मानते हुए कहते हैं ) मैं 
ज।म्भ से ही एक रहर4 हैँ, जिसे जबान से अकट चही किया 'ज। सकता 
है। पहले मैंने अपने को यो (सत्4) चही समझा था अंत, उस समय 
मैं शोक से ठ5ण्डी जाहे भर रहा था (अर्थात्‌ जब तक मुझमे यह गान 
नही था, मैं ससार मे शौक से रहता था और दुःखो के १।रण ठण्डी भाहे 
भरता था) बाद में मुझे सद्भुर ने रहस्वमबी बात (मभात्मतरव) समझ्षा 
दी, जिस ५९ मैंने (० विश्वार्स कर लिया । कुफर, इच्जाभ अन्य दीन- 
धर्म तथा मजहबो को त्याग पेने की ज़रूरत सीचकर, मैंने अपने सभी 
सकल्पृ-निकरप डूबो दिए और एक प्रेम को ही पकड़ लिया। मैंने जैसे 
ही <हृष्थभथी बात पहचान ली, वैसे ही भ्ुश पता चला कि मैं ही सरदार 
(परमात्मा) हूँ। इस बात से अब इन्कार नहीं किया जा सकेता -है कि 
सब में एक ही आत्मा बोलने, छुतने और करने का कम करती है। 
परमात्मा ने सभी वल्तुओ का क्ूणन किया है, १५९ खुद सब के सार व तरव 
हैं। धर कहते है कि परमात्मा के सिवा दूसरी शुफ्तार (चर्चा) 
करना उचित चही । 


जहिड़ो ही अजाइबु आहे, नाहि अजबु को बियो बहिड़ो। 
हेड होदे न इसी, मृहु पाणई्भ में पाई । 
प्र तसवस हिंन से, क्षी बाजी का म बनाइ। 
अखियूं उपरे जे द्िसी, ता हादी आहे हर जाइ। 
सच्‌ सारो सु चयो, र*ज दिलीअ साँ लाई ॥। 
सचू कहते हैं कि जितना विन्चिज् यह (आत्मतरव) है, उत्तन्ी 


विनिज्त कोई दूसरी वात नहीं है। (ऐ भाव) तू (इस प्रए्न को 
समझ्षने के लिए) यहाँ वहाँ मत देख, पर अपने ही भीतर निहार । फि* 


श्श्८ सिन्धी (देवनाथरी लिपि) 


उसी में एका+ हो जा तथा दूसरे किसी प्रकार के काथ के समभ्वन्ध में 
भर्त सोच । यर्दि तू अपनी भाव खोल कर दपेखेगा, तो पुक्ष सबंत्र ही 
वह परमात्मा दिखाई देबा। सचू कहते हैं कि यही सच्चा सार हैं 
अतः इसी युक्ति को अपने मन में रुख । 


जोई जाहिआँ सोई आहियों, हिच्दु भोमिन नाहियाँ । 
ता मैं मुल्या, ना मैं काझी, था मैं सबकू पढ़ाया। 
ता मैं भल्णिद भा मैं हुज॒र, अच्दर १६न १॥४याँ, 
न। मैं काबा, ता मैं किबलः, सव्के मूल ने जावाँ। 
ना मैं सुच्नी, ना मैं शोओआं, सैयदु कीअ सद्दा्श्या । 
ना मैं नानकु, ता मैं लछ्मभू, गंध। भूल ने जाना । 
थार त भेद्दा दरस दराजी, सचलु चाँव संडइ्यां ॥ 
मैंत हिन्दू हैँ, न मुसलमान हूँ, बल्कि जो हूँ वही हूँ (अर्थात्‌ मैं 
शरीर नही भात्मा है) । मैं न थौलवी हूँ, न मैं कायी हूँ और न ही 
पुसरों को शिक्षा देने पाण। हैँ । मैं न मन्दिर मे न ही मस्जिद में अपना 
कदम रखता हूँ | मैं न काने मे जाता हूँ, न कबल। में जौर मक्‍के मे तो मैं 
कभी भी चही जाता। मैं न धनी जाति का हूँ, न ही शीहा जाति का, 
तो फिर अपने को सैय्थद केसे कहलाऊ । मैंन थुर चानक हूँ, न॑ 
लक्ष्मण हे तथा गंगा में तो मैं कभी भी चही जाता । में तो अपने प्रियतभ 
का इराजी (संचल व निवास स्थान) में ही बशषन करता हूँ तथा अपने 
को सचल (सण्च। वप्व) कहलाता हूं । 


नभाँ मुरीद, नभोंपीर, सारे फक़र जो फ़क्ीरु। 

नमाँ हाकिभु, न माँ जांलजि!सू, आहियाँ अमत जो अभीरू। 

तन माँ ताइत नमाँ तवबाई, आहियाँ विरह जो वज़ीर। 

न माँ घुंमणु, न भाँ घतण"ु, आहियाँ इश्क जो असीर। 

त भों कुछण, नभ्ाँ पुछणू, आहियां दोसनि थाइ दिल्‍ल्थीर। 

सभूअ बधो भमहकुम सिर ते, मुहबत जो भन्‍्दीर।॥। 
(संपज अपने को कुछ न समझ कर, आत्मा को ही सर्वस्व समझ 
५६ कहंपे हैं--) न मैं १९ हूँ, न पीर-पै/+ब< हँ। बल्कि मैं दरिद्रता का 
ही फको< हूँ। मैंन हाकिम (राजा) हूँ, न मैं ज्ञालिम हूँ बल्कि अमन 
पंग ही अभीर हूँ। नम बच्दगी हूँ, न मैं परहेज हूँ, बल्कि मैं निरह 
कं वज्जीर हैं (अर्थात्‌ परमात्मा को पाने के लिए तड़पता रहता हूँ ) ने 
में पूमता हैं, न फिल्‍्पा हूँ पर मैं प्रेम क। कैदी हूँ। न मैं कुछ कहता हैं, 


स्् सरमच्त ३४९ 


न कुछ (७पा हैं, बल्कि सदंव ही प्रियतन के लिए बेकरार और बेचन 
रहती हैं। सन कहते है कि मैंने अपने सिर पर प्रेम का फत्दा मजबूती 
से बाँध लिय। है। 


सच्दिर करे मन खे, .थपुजारो पृर्शा३ । 
पारि न थवियो ४छाइ, सच्‌ पुणारिया पुरबर्दर जा॥ 


सभू साहब कहते हैं ऐ पुजारी, पोरबषन्दर के पुजारियों की तरह 
तू मन के मन्दिर की ५जा ५९ और दूसरे सब तरीके छोड दे तब ही छुझ 
रुप आप्त होगे। 

ईस दोहे का अथ ऐतिहासिके घटना पर आधारित है। माना 
जाता है कि सोमनाथ के मन्दिर के बीचोबीच लात जौर मसिचात चाम॑क_ 
दो मूरतियाँ थी जो बिचा किसी अवलभ्बत के खड़ी थी। जब महसूद 
भजनवी ने मन्दिर ५५ आक्रमण किया तब एक पुंणारी ने उसे बताया कि 
इच मूतिथों में बहुत से हीरे जवाहर समभ।ये हुए हैं ५५ फो०री के चारो 
एरफ को दीवारो, ज्भीत तथा छत में बड़-बड़ पक॑मक-पत्थर रखे हुए हैं, 
जिससे ये मूपियाँ बिना किसी सहारे के खड़ी है। यह बात अुचते ही 
भजनवी ने दीव।रो, जमीन और छत को तोड देने का हुक्म दिया दीवारों 
तेथा छत के टूल्ते ही श्ू्तियाँ भी दू८ कर ज़मीन पर आ पड़ी और 
वास्तव मे उच में से घहुत हीरे जवाहर निकले। सचल शरीर,को 
छुजना मन्दिर से करते हुए कहते हैं कि यदि भानव इस शरीरूूपी 
दीवारों को तोड़ दे तो उसे भी हृदथ में छिपे हुए भआत्मारूपी हीरे 
जवाहर मिल सकते हैं । 

सचल साहब अप्डतवादी थे। वे आत्मा-परसात्मा को एक समझ्षते 
थे। उत्तका कहना या कि जिस १<ह नवनीत तथा दूध मे कोई भेद नही 
है, नननीत दूध का ही तष्व है उसी प्रकार आरत्म। ओर परनात्मा में भी 
कोई अच्तर नहीं; जिस तरह दूध में भवखन अक८ रूप से दिखाई चही 
देता है, ५९ मथर्च से वह जाहिर होता है उसी तरह भचुण्य भी साधना, 
मभ्यास तथा मात्मावलशोकन छारां जपने ही भीतर अपने सन्‍पे स्पररूप 
को देख सकता है। यह सत्य स्वरूप हिन्दू, सुसलमीन, सिख, ईसाई 
सभी में सभाया हुआ है अत मनुष्य को भनुष्यथ से घृणा न कर उससे 
प्रेम करना चाहिए और अपनी खुदी को मिटाकर खुदरा बन जाना 
भाहिए । 


पाण.. हिंजोी. पाणही, . द्ृर्त मंशि सुनाणु। 
अल्लाह अल्लाह छो करी, पाण ई अल्याहू शाणु। 


३६० लिन्‍्धी (देवचाबरी लिपि) 


तूं ई बुधन्दड़, तूँईँ डिसन्द्ड, शाहूदि आहि कुराबु। 
नीहे.. शक. गुसान,. सच साई हुकड़ोंवा 


(सचल मांचव को उपदेश देते हुए कहते हैं ) ऐ भानव । तू 
आत्मावलोकन से अपने वास्तविक स्वरूप को पहुचाच ! तू अल्लाह 
अल्लाह की २८ क्‍यों लगा रहे हो; (ऐ मूर्ख ) तू खुद ही अपने को 
जलयाह समझ । करात शरीफ साक्षी हैँ कितू ही श्रोता तथा तू ही 
दर्शक है। सच लाहब फहते हैं कि इस बात में रत्तीमात्न भी संदेह नही 
हैं कि परमात्मा एक है। 


पाण विभाए. पाण, गोल्ह लहंजि पाण खे। 
परण भंरशा पाण खे, पबनदी ज्ञाण घुभाथू 
मखण्‌. अखर हिकिड़ो, सोई खी< संभाणु। 
इंहो अथी गहुभाणु, सच्‌ अंहीला इन्ही भाल्हिणों ॥| 


(ऐ सावन) तू अपची खुदी को नष्ट कर, अपने स्वरूप को ढूंढ 
क्योकि अपने भीतर खोजने से ही तुझे सब्चा शान आप्त होगा। स्ू 
साहब कहते हैं; ऐ भूख, जिस तरह से मक्खन शन्‍्प दूध से अलग हैं, 
कित्पु वारथव में वह दूध का ही तपव है, सार है, उसी प्रकार इस पा0 
(आत्मा परमात्मा) को समझने का यही ठीक लक्षण है। [([चात्ययं 
यह कि जिस परहे से दूध गौर भवंखन में फोई भेद चही है उसी परहं, 
आत्मानपरु्भात्मा में भी कोई अच्तर नहीं है। जिस तरह दूध मे ही 
चवनीत छिपा रहता है, फिन्‍तु जाहिरी तौर पर दिख्वा३ नही दंता है, 
बल्कि मंचन से ही अक८ होता है, उसी प्रकार परमात्मा भी हमारे भीतर 
समाया हुआ है भोर भात्मावथोकन से ही दिखाई ढेता है|) 


जेतो शातो पाण, त॑ आऊ पगो क्यो आहियाँ?। 
कच्दई भ्रक्ने गुम, संचू गहीला इच्हीअ भाल्ह में ॥ 
सचू साहब कहते हैं: ऐ ७ ! यदि तू ने यह सभझ लिया कि तू 


कोई दूसरा है (अत तू शाश्वत भात्मा नही, नश्वर शरीर है); तो यह 
ज्ञान पुक्ष अवश्य ही डूबो देगा । 


टोरि रवाज ओ २१ सारियूं, मर्द थिएं भर्दानो। 
'पाण बेगानों, धूल ने ज्ञाणी, आही थार थ्ुथानों । 
बहुमु सलज पाए ब्ान्हप बारी, शमिलो- बचु शहा।नो ॥ 


संपर्ण सच्मस्त ३६१ 


सचल साहब मनुष्य को उपदेश देते हुए कहते है (ऐ मानव) तू 
समस्त रौति-रिवाज तोड दे, ताकि तू वीर पुरुष बच सके । तू सूर्य 
(सत्य) को न जानने के कारण ही अपने को बेभाना समझ रही है, 
परन्तु वास्तव में तो तूं सत्य का थुथो का मित्र है, अब भी अपने हृदय 
से दासता के भ्रम को त्या4 दे और (ज्ञान की) शानदार ५भड़ी बाँध 
(अर्थात्‌ अपने को गुलाम न समझ कर हुक (सत्य) समझ । 


पाण सुनाणजि पांहियो, अथी गिल अच्दरि भोहर। 

फिटो. करू हयाईअ जो, क्षुहरे बोहर। 

जीति भरियो जोहर, सचल पाणही पस्ती पारुखू ॥ 
सचल साहब कहते है ऐ मानव, तू स्वथ ही अपने 'सुवरूप को 
पहचान क्योकि मिट्टी (के शरीर) के भीतर ही (आत्मारूपी) प्रकाश 
छिपा हुआ है; अतएव तु द्वेत का कूड़ा ककंट बुहारकर फेक दे। ऐ 
पारबी; तू (आत्मारूपी) ज्योति जयसबात जवाहर थुर्द ही देख 
सकता है । ह 


पस्ती भुत भुल्योसि, ता आऊ आदवभी आहियाँ . 
वि्चाँ. जो. वियोतसि, सायथियो सतू आहिया।॥। 
सचू साहब कहते हैं कि मैं अपने शरीर फो देख कर भ्रम मे पड़ 
गया और सोचा कि मैं जआादभी हूँ किन्तु जब द्वत्त मिर्ट भया, तब भ्रुश 
पता चला कि मैं वही सत्य हूँ । 


छा जो काबो, छा जो किबयो, ही भी सभ बहाना | 
नाकस नियत काने बारी, स्द घुमनि भेज्ाचा । 
सपचण संस्थुर ईअ आखियो, हकू जहनि मच्ताना॥ 
क्या काबा, क्या फेल), ये सब तो (परसात्मा को पाने के) 
बहाने हैं। काबे मे जाने की इच्छा ही तुषछ है, यही कारण है कि 
९०१ पुरुष (प्रेम को) मधुशाला मे ही घूमते रहते हैं। सच्तय साहब 
५भीति हैं कि सबभरु ने कहा है कि मस्पाने ही सत्य को ७ पाते है । 


जे मरना था आदमी, से न मर्भा भमाँ। 
सच्‌ आहियाँ आऊ, जो ब्ान्‍्हे बिए जो न थियाँ।॥। 


सचल साहब कहते हैं कि जो थोग मानते हैं, वह मैं चही भाचता 
पथोकि मैं धत्व हूँ, हुक हूँ, इसलिए मै दुसरो का भूलाम नही बनता । 


३६२ सिच्छी (देवधाधरी लिपि) 


जाति सिफ़ात हिंकाई आह, भूल न चिशी भोले। 
भ्ोई अन्दरिं, सोई बाहर, सो३ई तुंहिजि चोले। 
तो में, मूँ मे, हुव में, ६ जा, सचु सभू थी श्वोले॥ 


सर्चू साहब कहते है, ऐ भोले जीव, तू अभ में मत उ्लेक्ष फंथोकि 
मैं धत्थ कहता हूँ कि (मात्मा) वास्तव में एक ही जाति जौर विशेषता 
वाली है। वही आत्म भीतर है, वही बाहर है और वही तेरे शरीर 
मे है। बह तुझ में भुश्ञ मे जोर हर जगह है। 


र।|म रहीम हिको हिकु समझी, मौज मुहबत माणीं । 
ना फिर सोसिन गनर, नसा।रू, ४९ गूसावनु न आणीं। 
भाँ तूँ सूरत साथी सता, जे तू* पाण पछ७णीं॥ 


सनय साहव कहते हैं (ऐ म।नव) यदि राम-रहीम को एक 
समशंगा, थि तू हिन्दू, भुसयभ्रान, परसी और ईसाई धर्मे भाषने कायो 
में प्रायेषन का सबेह ने थाएगा, तो प्रेम का भाषन्द लू८भा । यदितू 
अपने सपवझूप को पहच।नेभा, तो पुझ ज्ञात होभा कि तू औौर मैं एक ही 
परत वाले हैं अर्थात्‌ तुश में और थुश मे एक ही आत्मा है। 


रम रहीस हेकडो, त राबंण में बरी फें९। 
कृष्न... थी छो कंस खाँ, वठी वेणों थेर। 
५(७ प्रेम अटहलाद साँ, तूं हरनाकुश खे हुर। 
संचल बेच अनेर, पन्हित्णी अथी पाण में ॥ 


(ऐ भूख ) यदि राभ और रहीव एक हैं, तो रावण में फिर कौन 

तू #ण्ण बनकर केस से वेर क्‍यों ले रहा है? प्रह्नाद से प्रभ 
भ्राष्य कर, तू हिस्ण्यकश्यप को रख | सच॒ल साहव कहते हैं कि शीघ्र 
ही ३० से तुश यही पता चलेगा कि संघ में एक ही (सत्य) समय 
हुआ है । 


सी क्षाई हेकड़ो, नाहं शक्रु गुभानु । 
पृंहिणो त्माशों पा० इसे थो, सूरत मंज्ि सु०्तए । 
का थे पढ़ पीथियूं, वंप्थे्‌ पढ़ करत | 
किथे इसा, किये अहम, का्थे हचुभानु । 
हैष्त मे हेचछ, पहिणो विधाई पाण खे॥। 


घंभल संच्मच्चं ३६३ 


सभ साहब कहते है कि इस में जरा भी सदेह नही है कि परभात्मा 
एक है। वह सुल्ताने अपने ही रूप में अपना तमाशा देख रहा है। 
कही पर वह (हिन्दू बनकर) पोधियाँ पढ रहा, है तो कही १९ 
(मुक्षतकान बनकर) कुरान शरीफ! कही ईसा बन बैठा है, कही 
हज रफ्मुह+ाद बन कर 4० है तो कही पर ह॒पुभान बन कर बैठा है, 
इस तरह से उसने गैपने आप को ही आश्चर्य में डाल दि4। है । 


समुझ्ञायो भों तालिब तोखे, सचु इहोई सारो। 
अज समा में वाह वशाइजि, आशिक नीह नग्न।रो+ 
नासु छद बदतामु थी अचु तूँ, थोकु दिखी सभि सारो । 
सटु सचयु खाभान सुलह जो, भारि हकानी नारो॥। 
सचल साहब कहते है, ऐ जिश्ासु प्रेमी, मेने तुझे यह परवभय 
सत्य समझ्ञा दिया है कि पृथ्वी तथा आकाश मे तू प्रेम का चधारा बजाता 
रह। पुण विश्व देख परखंकर, अपना नाम छोड़कर बदवाभ होकरे 
आ तथा सभी तरह के नाते पटक कर सत्य का चारा, लगाता रह । 


भोर्हा करी जहि जी, सो तू आाही पाण। 

पाण क्ों पासे कंथो, तोखे तुहिजीअ जाण । 

पंहिजो पाण सुबणु, सच, तूँ तो नाही आदभी ॥ 

(ऐ भाचव) जिस (परमात्मा) को तू खोज कर रहा है, षह-तो 
तू स्वय है। तेरी जानकारी (बज्ञान) ने ही घुश अपने स्वरूप से दूर 
कर दिया है। सच साहब कहते हैं, अब भी अपने आप को पहचान 
क्योकि तू शरीर नही है (बल्कि आत्मा हैं ।) 


सजचल सारो सच थियो, मन्शझों कसरत कुलु। 
अलफ़ माँ आदम थियो, करें हच्माभो हुलु। 
हिन्दू मोभित हिंक थियो, भूल न वी कहि भुल । 
सलल्‍क आलाश्य।६३ फहो ईचुहा इहो आणि अमलु । 
थिजि गुयाबी थुदु, मर भारती मच्धुर जॉँ॥ 


सचल साहब कहते हैं कि एक सत्य (परमात्मा) से अनेक (थी) 
पंदा हुए हैं। एक अलफ (अल्लाह शब्द का पहला वर्ण) से ही सल्पूर्ण 
सृष्टि का शोरोगुल हुआ है। हिन्दू धु्स॑चलमान सब एक हैं अतएव तू 
अपने को अभ में मत उलझ्ा। तू यही याद रख कि उसच ही सब 
पस्तुएं पैदा की है अतः वे सब उसके ही स्वरूप हैं, उससे अलग उच 


३६४ सिन्धी (देवनाथरी छिपि) 


बस्तुओ का कोई अस्तित्व नही है । इस भाच्यता के लिए यदि पुश भी 
मच्छू ६ को तरह मार दें (तो वह भरंचा भी स्वीकार कर) ओर भुवाब 
का फूज बन (तात्पथ यह कि जिस तरह गुवाव का फूल कॉंटों में भी 
मुस्कर।ती रहता है उसी तरह इस सान्यतो के कोरण यदि तुझे मुसीबत 
उ०ाची ५$ फिर भी तू उनके बीच ]ुलाव को तरह हँक्षता रह ।) 


फिकारि इच्हीअ में पियासूँ सच, जाहियू था सचु पाहियू | 
नोहियूं ज़ाणि इंहाई सारी, आहियू ता बी ताहियू। 
फरऊनी भच्छूरी हिकिंड़ी सचल, हक केह। चऊ डाहियूँ। 
सच! सचु तह्ाह आ विषणो, पोश पा्णों ही याहियू ॥ 


संजय साहब फहेपे है कि हम इसी फिक में पड़ हुए हैं कि हम 
सत्य है था चही हैं ॥ वाच्तव में सत्व होते हुए भी हमसे यही शाच 
रखना चाहिए कि हम पुछ नहीं हैं। सचल कहते है कि फरऊनी 
तथा भन्‍्धुूर दोनों ने ही कहा था कि हंस खुब खुदा हैं किन्चु किंसफर। 
डीम भारवा सज्चा थे। किसका झूठा ? (कहा जाता है कि फरछनी 
तथा मच्धू में से भन्क्ुर ने जो दम भरा या कि मैं हक (सत्य) हूँ वह 
सण्चा था क्योकि शूली ५९ चढते सभय भी वे अपनी बात १९3० रहे और 
चश्वर शरीर के भरन पर किसी तरह का दु.ख प्रक८ नहीं किया, किच्छु 
फरऊनी का दम झूठा या फ्योकि वह भौत से डर भया ।) सचू साहब 
फर्माते हैं कि हम तभी सत्य होगे जब हम शरीर के अध %) पोश 
उतता देंगे । 


फप) कुफर इस्जीम न कोई, जाणि इहोई शाणी। 
काफिर भोमिन हिको हिंका, गेर ने गाणी आणी। 
कुंयु शे हु जल्याह सजल, सभ सूरत हिक चुनाणी ॥ 
(ऐ भावव) इस क्षल्पे ज्ञान की जानकारी रख कि कुफर तंया 
ईस्थामे में कोई अन्तर चही है। कार्फि:र ओर भोभिच दोचो एक हैं 
तथा ग्राज्ी को भी सर मत सभश । सचय साहब कहते हैं कि समस्त 
वस्घुनी में अल्लाह ही क्रभाये हुए हैं, जिच्चको सूरत सब से पहचान । 


शख्सु को जामों करें, जामी न नालो सो सह्ाइ | 
नाव सो पहिणो सद्ीश्पो, सिर जंहिजो नाँव आहि। 
केई गाल्हियों कोड़ करे, भहले में वेछ। पातशाह। 
ईंमअ न चइवों आहे ही ता, मा भहले जो अयाई। 


सच सरभस्त श्द५ 


आहे अजाइब जेहिड़े, ५ जीगरी हिंचः जो बचाउ। 
पाण ता पंहिजो लहे, हिंन सिर ' जो सारो समा3। ' 
सज॒ भुशिद खूँ सही कयमि, जो निदा सोई सदा३। 
उस सच रे सिर्ण खूँ, नाहें ज रो कोई जुदाई ॥ 


.. सचल साहब कहते हैं कि जिस तरह अभिनेता अभिनय करते 
समय अपने निजी रूप को भूल ११९ जिसका वह अभिनय कर रहं। हैँ, 
वही भान लेता है, ५९ आपने 4।रतरलिकः जीवन में अपने को उस पाभ से 
नही बुलवाता १९ अपने निजी नाम से ही बुलवायेगा, उसी त९8 एमी 
को भी शरीरख्पी पोश।क पहुंच +९ भपने को शरीर नही बल्कि अत्तमि ही 
कहलाना चाहिए । ््ि 

एक बादशाह अनेक तरह के ठाट बनाकर थदि भहंथ में बा 
हुआ है तो थह चही कहां जा सकता है कि वह हमेशा, से लेकर श्सी 
महल का मालिक हैं। (उसी तरह आए्मा एक शरीर रूपी भहल मे 
सदव नद्ठी रहती ।) वारंतर्ष मे उस बाजीगर (५९भप्मा) को बनायी 
हुई शृष्टि आश्चर्य भंयी तथा रहस्यमयी है और उस रहस्थ को हम €नय 
अपने भीतर ही दूंढ सकते हैं बथोंकि मैंने सर्दभशुरु से यह ७ सीखी है कि 
जो नही है वही सदैव है अर्थात्‌ जो आत्मा हमे दिखाई नहीं देती उसका 
तो अध्तित्म हैं। किन्तु जो शरीर हमे प्रत्यक्ष दिखाई देती है' वह चही 
है। सचू साहंब +हंपे हैं जिस तरह धृप सूथं से अलग नहीं है. उसी 
तरह कोई भी १९० उस (परमात्मा) से अल नही है । 


ईआअं लखियो मूँ ईअ थ खियो मूँ, - 
पं४िजों पाण खे ईअ लखियो + । 
बरिंद.. वज।ईफ कंब्थिमु ४राकबा, 
परे प्रिथर्नि जो कोन पिंथो ४। 
पढ़ियमि निभार्जों, रखियमि रीोणा, 
ह जरे वि. हासिल कोन थियो भू 
से. कलाम जारी ४ पढ़िया, 
असरू कलासनि , कोन कंथो मु । 


अव्वलु. ज्ञातमि , पो३.. धुनावर्मि, 
आहे.. तो रीअ कोन ज्षियो भे। 
सचू सारो सरि हंकंगनी, 


कीअं चवाँ भाह. केस थियो. ४ ॥।: 


३६९ सिन्‍्धी (देवनाथरी लिपि) 


संपल साहब का कहना है कि परमात्मा रोज़ा रखने, नमाज 
पढने आदि से नहीं मिलता है। वह तो सृष्टि के कण-कण में समाया 
हुआ है, इस <हस्4 को जानने के पश्चात्‌ ही परमात्मा को पहचाना 
जाता है, १९ पहचानने के वाद भी उसका वर्णन नही भात्र, अनुभव ही 
किया जा सकता है वथोकि परमात्मा वणनातीत है । 


अर्थ, सनय साहन अपने हृदय को बात प्रकट करते हुए कहते 
हैं कि मैंने अपने स्वरूप को ऐसे पहचाना, ऐसे पहचाना । जंब मैंने 
अनेक तरह के दान आदि दिए, उपवास किए, फिर भी भ्रुश प्रियतम 
की जानकारी आप्त नही हुई मैंने चभाज पढ़, रोजे रखे पर भुझ परमात्मा 
के विषय में थोड़ा सा भी ज्ञान प्राप्त न हुबा। मेने सहस्णों कंयामो 
क। अध्यवच किया, किन्तु उच कलामों ने भी अपना 9.8 प्रभाव चही 
दिखाया । सचल साहब कहते है कि में पहले मात जाचत। थी, किन्तु 
अब मेने पहचाच जिया है कि परे सिवा भ्रुक्मे कोई दूसरा चही है, यह 
स।री सृष्टि एक हक़ (सत्य) से ही परिपूर्ण है, इंस बात का भा 
अैचुभव ही किया जा सकता है, व"न नही । 


इहो ढाहियू इसु आहि, सावल इउते बचे थी। 
फोले लहिजि पाण मु, परे ने पेरसा था३। 
दाइम आहे दोच्त जी, तुंहिजे जीअ मे जाइ। 
कहिजे. कोण थी करी हारी री हाथ हाथ | 
सोई ब्सिन्‍्दड़, सोई सुणन्रड़, पाणही भाल्हियू भा३ | 
सारा दूल्मर ड्ोर३॥ काफको री कहि लाइ। 
सचू भोहो साह खूं, केर चवे तथा नाहि। 


सचल साहब जीवात्मा को सम्बोधित करते हुए कहते हैं ऐ 
बुद्धिता ! थही जक्षण सही है कि साँवल (परमात्मा) का वास यहीं 
(हृष्य मे) है अतः तू अपने भीतर ही उसे ढूंढ, दूर-दूर मत जा क्योकि 
तेरे हृद्य में ही परमात्मा का सदव स्थिर वास है। ऐ भूखा, तू किस 
कारण हाथ-हाथ कर रही है। वास्तव में वही दशक है, वही श्रोता है 
और वही वफ्त है (क्योंकि देखने, शुचने और बोलने का कार्य आत्मा 
हरा ही संभव है ।) अतएव तू क्यों पत्तों पर उसे खोजने के लिए 
भव्क रही है। सच चाहब कहते हैं कि परमात्मा तो हमे अपने आरणो 
से कक सभी५ है; कोई भला कैसे कह सकता है कि वह नहाँ 
नहा है । + च् 


संचसले सरभरुत २5६७ 


उते कुफर न इंच्याम आहे सभिती खे सथा। । 
कर्दाह डिए. कोन की, इहो आरांभो आरामु। 
मजहंब सुर ने मबियाँ, आऑऊ मेशरब म॒च्छि भुद्यामु । 
बीढु भभी आहिंरु थिर्था, आऊँ जारी पियाँ ज।|ु-+ 
हादी साईअ पाण सचूअ खें,। इश्त्‌ कयो इनामु ॥, 


सच्॒र्ल साहब अध्यात्मिक देश कर वर्णन करते कहते हैं कि वहाँ 
कुफर ओर इच्याम में कोई भेद नही है, वहाँ पो सबको ही सवाम 
रहता है क्योकि वोष्त१ मे यह दत की आभ कभी किसी को आराम 
नही लेने देती है । में मजहंब को कदापि न ही भानषता हूँ, बिक 
सदव ही प्रेम को मघुशाया में मस्त रहता हूँ। में (माया का) भन्धन 
तोड़कर. प्रकट हुआ हूँ और मिसतर हो प्रेम का जाम भरूभर ९ 
पीता हूँ पथोकि मुझे हादी (सदु]ुरु) ने धुवथ इश्क का पुरस्कार दिथ। हैं| 


छा खे दूल्गर दोररियाँ, न बसे यार मुहिणो । 
प्री जआाहे'पाण सा, पेंक विया छो :पोरियाँ। 
२तों दीहोँ रूह में, आरियाणी . थी ,ओरियाँ। 
संभ कहि पारी पाड़े सुशिकुत्तिः (ऊँ घणोई घोरियाँ । 
होत हमेश हाथिरी, विन्दुर कह ' थे बोड़ियाँ । 
सजू.. सची गार्ड, चित इहाई. चोरियाँ॥। 


में क्यों व्यर्थ ही पर्वत दूंढपी फिलूँ, मेरा प्रियतम तो भेरे हृर्थ मे 
ही निवास करता है। आप मेरा प्रियतम भेरे साथ है, पष मैं दूसरे 
सस्ते क्‍यों ताकती रहूँ । (कर्वि मर नी जीवात्मा को सबोधित 
करते कहते हैं)-ऐ ग़ाफिय।, में तो दिन रात अपने हृंदव में भिंवतम 
को अपना हाल-चाज बताती हंपी हुँ। मेरा प्रियतम सभी भोर है 
अत: मैं अपना सबरूत उद् ५७ व्योछा१बर करती हैँ। भेरा भतार तो 
भित्य मेरे पास है, फि६ में मन को बहलने के लिए यहाँ वहाँ क्‍यों 
जाएँ, सचू कहते हैं 4ही सच्ची बात (कि प्रिथ्रतम मेरे भीतर ही है, 
बाहर नही) भेरे चित में रहती है । 


सचू नॉव थो क्षढाई। चंव ते काये तू आही | 
जाणी वाणी पाणखे, कीअ थो भोल भुल।ई । 
खूदीअ पार खथाय खे, राह इन्हीअ थो. रुणाई । 
३५ मथों आडिररियूं भॉव. बिया थो. खाई । 


शे६५ सिच्धी (देवाथरी लिपि) 


वंथे. पैदा न थिएं, काइहू वरी तू आएँ। 
नॉव इंहो नापंद थियो जो, सूच अंसुल खाँ तू चाही ॥ 


सचू अपने आपसे कहते हैं कि तू अपने को सचू (सर4) के भाम 
से पुकारता तो है, ५९ बता कि तू कहाँ है ? तू जानबूश कर अपने आप- 
को भ्रम मे क्यो भुया रहा है। तू अहं के वश होकर थहाँ बहा भटक 
रहा है। इस नश्वर सिर पर पाले शरीर ५९ भिन्न-भिन्न चाम रख 
रहा है। पास्तेवष में तो तू पैदा ही नही हुआ है और न ही कही से 
काया है (क्योकि माना जीता है कि आत्मा न कभी जच्मती है जऔौरु न 
कही से आती है बल्कि सर्वेत्न फंशी हुई है।) सचू साहब कहते हैं कि 
तेरा चाम तो कभी पैदा ही नहीं हुआ है गौर तू भी जारम्भ से नही है 
तात्पर्थ यहे कि नोला सदव ही बदलता रहता है और कोई भी शरीर 
आ<*भ से सथर नही है। 


| 
ई ध्डु श्फ़्ं ५ 


सचल साहब ईरान के कवि इतार को तरह इश्क के अनतार थे | 
उन्होंने इश्क को ही अपना भमजहब समझा। इश्क की रथुति करते वे 
मस्ती मे आजाते थे॥ उत्का कहना या कि प्रभात्खा ने इश्क़ फा 
उपहार भात्र भषुष्य को ही दिया है भौर इश्क के द्वारा ही इन्सान 
हक (सत्य) से एक हो श्रकता है। किच्तु इश्क करना असाच चही है, 
सभी ऐरे गरे श्रम चही कर सकते केबल वीर ही इस बोझ को सहन 
करने को क्षमता रखते हैं; तथा श्रम के बन्धन को संहर्ष स्वीकार 
करते हैं, ओर इस राष्पे १५९ आये हुए दु'ों का सहर्ष सामना करत है। 


एक दि बार में, में देखा अजब नज़ारा। 
तिफ्याँ के हाथ में, अरी बुबबुल हुवा बेचारा। 
प्र बाल र्श्ति: सेती, उसने किया हुआ मुहकम । 
थड़पन से ओई न छू०, करता है लख . पुकार। । 
हम॑ हाथ. उसका ६७, कह बुथबुला हसन श्‌। 
किस जाई आ पड़ा है, छोड़ीओ चमन हजारा। 
विस हँस हमप से थोथा, हो५। है पु॥ खबर नही । 
आशिक जो कोई हुवा है, जाने हाथ ओई हमारा । 
दम इश्क जिसने भारिया, उस अल पड़ी हैआरी। 
सर जान सदक क्षणन पर, सचू सरीर सारा।॥ 


, सचल स्रमस्त ३६६९ 


' प्रस्तुत उदूँ कविता में कवि स॑चलणी ने प्रेम के बन्धन का वर्णन 
किया है,और बताया है कि इस बन्धन में बँध जाने १९, सपेही दुख में 
भी सुख का अचुभव करते हैं और तड़पने मे ही उसे राहत मिलती है। 

अर्थ: एक दिन मैंने बाजार मे एक आश्चयमय दृश्य देखा: एक 
बालक के हाथ में एक बुलबुल थी जिसे उसन (प्रेम रूपी) धागे से 
कसकर -बाँध लिया था बिचारी बुलबुथ तड़प रही थी और लाख 
पुकारें कर रही थी १९ उस बन्धन से भ्ुक्त नही हो पा रही थी। मैंने 
उस बुलबुल से जाकर उसका हाल-चाल पूछा और कहा कि हणारो 
चमन छोडकर यहाँ कैसे आ पड़ी हो ? यह सुनकर वह हँसकर भुझसे 
कहने लगी कि तुझे मेरे हाल का अहक्षास नहीं होगा, पर जो सथ्या 
भाशिक है, वही मेरा हाल सभ्श सकता है। जिसने ६५% करने का 
दम भरा है, 'उसके गले मे (प्रेम को) फाँसी पडो रहती है। सच 
साहब कहते 'हैं कि मेरा तन, मर्न तथा सर्वस्व प्रियतम १५९ 
पयोछावर है। 

बिरहु जी बाजार, जेका ह्िसण इंदी। 

जेक। जो इ्िसन्‍्दी तिजिलो तुहिजो, रहल्दी मन्झि खुमार । 

सौदो जा कनन्‍्दी सिर जो, विहन्दी सा कीन करार । 

जे कहि चिभमको डिणो तूंहिणो, सा सिर दीन्दी सरदार । 

सच इन्हीआ सीर में, आह कुसण जी कार॥ 

सचल साहब प्रेम की आग का वर्णन करते कहते हैं कियजो 
(जीवात्म।) प्रेम का ब।आार देखने आयेगी, वह उसका प्रेज ऐेखकर भर्ती 
में मस्त हो जायेगी। जो सिर का सौदा करती है वह आराम से नही 
-ब० सकती । ऐ प्रियतम, जिसने तेरी चमक देखी है, वह अपना सिर तक 
दे देसी । सन साहब कहते हैं कि इस (प्रेम के) रास्ते मे अपने को फल 
ही क< देना है। | 

द्िसोी इशक़ जो इन्साफ, सभेई मजहब कर्याई भाफु | 

सके बज है मकसदू केहो, करि अच्दरि पंपु तंषाफ़ |! 

वबादीअ में बहदत जे, जुडो लाम काफू । 
इलान्सान सिरी वअना। सिरहँ गाजनि आहे गयाफू । 
जोई मणहन इश्क जो, सोई आह सा । 
सच इच्हीअआ भआाल्हि में खचु न आह खिलाफ़ ॥। 
(सरल साहन इश्क को ही सच्चा मज़हब भानकर कहते हैं) 
कि इ१के का इन्साफ तो देखो, कि उसने सभी मजहंबों को माफ क२ दिया 
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है अर्थात्‌ सच्चा इश्क भजहवी भेद नहीं मानता है। (ऐ भातव) मक्‍्के 
में जाने से क्या प्रयोजन ? अपने हृदय के भीवर ही परिक्रमा कर (क्थीकि 
परमात्मा का निवास वास्तव में वही है।) तू उस एक परमात्मों में 
अपना अस्तित्व जोडकर एक हो जा। “इन्सान मेरा (खुदा का) रहस्थ 
है और मैं इन्सान का रहस्य है,” बही स«१ बीरो का ५हनावा है (अर्थात्‌ 
शात्ती अपने को परमात्मा से अलग नही मानते हैं।) सचे साहब कहते 
हैं कि इस बात में रची मात्र भी विरोध नहीं है कि प्रेम का मणहूर्ष ही 
हु १रह से साफ गौर पवितत है । 


आशिक मरन्दा कीन को, रह॑न्दों कोन मकान में । 
दीवाने. दरियाहू जो, पीतऊे प्थीजी पुर करे। 
, अज₹ मन्छि अमर थिया, उह गढहिया कोन जहे।न में । 
गैब में जे ५४% थिया, तिति घाव गन में ल॥।। 
श्रोली बोलनि था शी न का, उहू रहति अलामान मे । 
केई पढ़च्दे खाल थिया, रोजा चभाजूं तफल नी। 
तन कु०्न कल कानका, बात्नन जे बयान में। 
नीन विलयत घर करें, घिड़ी घारिनि कीनकी | 
पसने हादी हक खे, रहन था बयीबान में। 
हंइम आह दमु दोस्त दे, उहे सुन्हनि थासर अन्याम में । 
सचूअ खे सो३ मिलियो,- ही गरर अची त शान में ॥ 


- (प्रेमियों की विशेषताएं बताते हुए सचल साहब कहते हैं.) 
आशिक़ कभी नही मरते और न ही वे इस (संसार रूपी) भकाच में ही 
रहते हैं। वे (अमरूपी) मस्त सभुद्र से (भ्रम का) प्याला लबालब भर 
कर पीते हैं। वे ससार में लीच न होकर अजर-अभर हो जाते हैं। 
रहस्यमथ प्रेम सभुद्र मे डूब जाने से, उत्तकें गदत ५९ जीव लगे रहते हैं, 
9ि२ भी वे (प्रेम के सिंव।) दूसरी कोई बोली नही बोलते हैं और अपने 
स्वरूप मे ही लीन रहते हैं। उन्हे अपची ही ३०छा से रोजा रखते और 
नमाज पढ्ते हुए अनेक वर्ष हो गए हैं। वे प्रेम के भारे हैं और उन्हे 
अपची कई शुधि नही रहती, वे अपने आप में ही खोए रहते हैं। वे 
ससार में अपना घर बचाकर नही रहते वल्कि मरु भूमि (एकान्त मे) 
९हकर हक (सत्य-परभात्मा) को निहारते रहते हैं। उनके आ्राण स्व 
ही प्रियतम से जूडे रहते हैं भोर वे अपने को श्रम १९ न्योछावर करते हैं। 
स्ू साहुब कहते हैं कि भुझ भी प्रेमन्‍्शान का यह रहस्य प्राप्त हुआ है। 
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कियड़ो मरत प्रियनि, जे खणी नाज़ भूजे। 
विसिरियों रोजोी भाहें, याद नमाज. सुखे। 
- शौक़ शराब पिथयाँ, पिड़ वटि रातो हीहाँ। 
कोन्हे वरी काणी मुल्लाँ, जो को लिहाज़ मूंखे। 
नेणे निच्छड़ी हराम, जआहू॑ वत रोज अजल । 
सुरतदो सोज सशणू, जो आहे साथ भूखे। 
वाई वात कुहाई, भ्रुईअ खे जेका प्रिथी। 
अचे बरी हूुल्‍ह शभ्रियछचु, जो थो आवाज़ भूजे। 
'सचज मकसदु सारो, तृहीं वतु तूही अल्लाह 
दस को राजु, पहिजे, जी को नन्‍याज भूखे ॥ 


सचल साहब कहते हैं कि भियतम के नाज-नखरो ने भ्ु्श मच्त बचा 
दिया है अतः मैं रोआ रखना भूल गया हूँ तथा नमाज़ को भरुश याद पक 
नही रहती । मैं तो लौराहे १५९ खड़ा होक< प्रेम रूपी शराब ्नि-रार्त 
पी रहा हूँ, मैं अब,किसी काज़ी और मुल्या का भी लिहाज नहीं करता 
हूं। भेरो माँखों-की नीद अब हराम हो गई है तथा प्रियततन का सो 
(दु.ख) से भरा हुआ बाजा ही भेरे लिए सात (वाद्ययत्त) बच गया है 
(तात्पथ यह कि प्रियतम के विरह से उत्पन्न दुःख में भी भुझ् आवचन्द 
आ रहा है।) शभ्रुर्श गाफिला से प्रियतम ने जो कुछ कहा है, उसी की 
प्रतिध्वनि ही मुझे सुनाई दे रही है। सचल परमात्मा से प्राथंना करते 
कहते हैं ऐ अल्याह | तू ही मेरी शक्ति हो, तु ही मेरे जीवन का लक्ष्य हो, 
भुश अपने रहस्य बतापे को कृपा करो। 


भुहृषत जी मै भारियो ५ थे, काकियू कंहि सा विरह विराहियाँ। 
अकलु इं्मु सभु छोड़ द्िनासी, ३५क दिनो ओजारो। 
अखियाँ खोदयु त जाहिर देखी, सीर सश्ण जो सारो। 
पुर्शी पेरु ऐडाही पायो, होपु. अयथब  हाकारो। 
सुहृर्षत प्‌ भमच्चुर विशा[यों, जिषोअ जे विचु गारो। 
सन्‍भरे स्चेडिना छोड सानाहा, विरह कयो जान वारो॥। 
ऐ सखियों ! मुझ प्रेम को शराब ने तो भार होएिया है। मैं 
किससे अपने विरह का दुःख बाँटू ॥ जब से इश्क ने हम पर वार किया 
है तब से इक्ल और इल्म (बुद्धि और शिक्षा) ही छूट गया है। 
(ऐ सखियो) जरा गाँखे खोलकर देखो तो पुम्हे शियतम का (रण दुश्य 
दिखाई देभा । मेरे प्रियतम बड़ ही प्रसि& हैं, अतः सोच समझकर उसके 
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प्र में ही पैर रखना (तात्प५ यह कि मात्र पच्मात्मा से ही प्रेम करना ।) 
इस प्रेम ने ही भच्छूर के थले मे फांसी का फेंदा लगाया था। सचल 
साहब जीवात्माओ को सावधान करते कहते हैं कि अब मिलन की तैयारियाँ 
करना छोड दो क्योकि विरह ने ही हमे जानवाया बना दिय। है दूसरे शब्दों 
में कवि प्रेम मे मिलन से ज्यादा विरह को ही भहप्व ढेते हैं । 


चुकी इनहीआ चाश जो, चखी थिया चरिया। 
घेरियो-खरियो लोकु चने, आहिनि कोन चरिया। 
भाभी से भरिया, सता सिक वार। थिया || 
सपू कहते है कि जो (प्रेमरछपी) नाश को चख लेते हैं, वे मच्त 
हो जाते है। ससार उन्हे पागल और दीवाने कहता हैं पर वास्तव 


मे वे पागल भौर दीवाने नही बल्कि भाग्यशाली हैं क्योकि वे स«थ प्रेभी 
बच जाते हैं । 


दिय दिलीर करें अचु आशिक, सुरुत यकीन न थीउतू। 
टोड़े शक गुमान सभेई, प्रेमी प्यालो पीउतू। 
मपू केबल अच्त मूतू, सच जीवण में मर जीउ तू। 

ऐ प्रेमी, तू अपना हृदय सज़बूत कर (प्रेम के रास्ते) में प्रवेश कर। 
तू धुस्त मत बन वल्कि अपनी निष्ठा पर अब्ल रह और समस्त 
प्रम-भुलावा तोडक ९, प्रेम-प्यालि का पान कर । तू जीवित ही इस ससार 
को (५५ दे तथा सांसारिक सभी वस्तुओ से अपने को अलग रख, जिससे 
ऐसा प्रतीत हो भानो तू इस ससार से जिन्दा ही मरकर निकला है। 


रसु नफ्सक जी सचल सी, राह न जार्णान सूढ़ा । 
हस्ती बारा को८ बणाइनि, कन्युरा रखनि कूड़ा। 
सप। रोह उह ही लह॒च्दा, आल्हीश्दा जे भूछ। 
सचय साहब कहते हैं कि भूछ, भव को स-पे ढंव से नियम्त्तित करने 
पं। ही रास्ता जानते नही हैं, अतएवं वे बड़े-बड़े भहल बचाते है (प्रयत्न 
करते हैं) ५९ उस भहज के सब कभूरे झूठे ही होते हैं। (तात्प्थ यह 
कि वे परसात्म। को थाने का सही मार्ग नही जानते हैं और झूठ रास्ते ही 


भपचाते रहते हैं।) (परमात्मा को पाने का) सच्चा भर्भ वे लोग ही 
ढूंढ पायेंगे, जो ५+भीो रता से ज्ञान-भरो बाते करगे । 


देवी रखी दिलि में, जहि मतु कथो सन्दिश। 
अन्दरई अन्दर, सचू पुआरी सो पुरि थियो॥ 
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सच कहते हैं जिसने अपने भ्रव को ही भन्दिर बनाकर ! उसमें 
परभात्म। को स्थापना को है, वह स>था पुजारी भीतर ही, भीतर. शान से 
परिषृर्ण होता जाता है। 


रे लिंक साहंबढ़िनों चंबे, तोरे फोड़ पढ़ी किताबु । 
भशी गेर गुनाह खू, सवे करी' सवाबु। 
सुणी दहशत दोजख जी, अखियों “भरे आबु । 
अथेई सभू हिजाबु, रे सिक साहबद्धितो चने॥ 


- सपल जी कहते हैं कि बिना स्नेह के चाहे तू करोड़ों पुस्तक पढ़ ले 
पाप से दर भाभकर चाहे अनेक पुण्य के काम कर दे, नरक के भवानक 
दुःश्वों को सुनकर, चाहे तू भाँखों से मांस बहा दे किन्तु प्रेम के सिवा यह 
सब मात दिखावा ही है। न्‍ 


इश्क इंहो. आईम खाँ, सिर्खियो साभीथर्डनि | *! 
आशिक मथथों - आ। जे आओलारा  दियनि,। 
भन्‍्भर बाहि इश्क़ में, सम्पृरनि सड़ति। 
अञियो पर्वा|न आड़ाह में, सिर जो संग न कॉनि,। 
याइक़ लादु थियनु, सचल खामी, लहसी लूसिजी ॥ 


“ये फषेरों ने प्रेम का रहस्य भटठो से ही सीखा है (जिस प्रकार 
भेटठी की आा।म भीतर ही भीतर जलती रहती है) उसी प्रकार सन्चे 
आशिक भीतर ही भीतर प्रेमाष्नि मे जलते रहते हैं (मुख से उफ तके नही 
करते) वे अपनी जान को परवाह न कर इस अ्रमाग्चि मे कूद ५पड़ते हैं और 
उसमे सम्पूण जल जीते हैं। सचल साहब फर्माते है कि ऐसे ही बाल 
(आशिके) जलकर, भंनकर ओर दम्घ होकर (५९मात्मा को पाने के) योग्य 
षचते हैं । है 


५ इशक जनी सा गमज़ो लातो, इल्मु न से बियो पढ़दा-।-- , 
च्शि कुफर इच्ज।भु मज।हिंब, आशिक ४९ न अडन्दा । 
भारे , नारी हक़ जो सभा, सूली सिरड़ा धरंदा॥। 


जो प्रेम के नाज़-नखरो के चवकर मे पड भए हैं, वे कष्यांपि दूसरी 
विद्या व कला का अध्ययन नही करेंगे । सचल जी कहते हैं कि स-ये स्पेही, 
कुफर, इच्याम तथा अच्च मजहबो में कभी भी नही उलशते हैं बिक सत्य 
पंध नारा लगाकर शूली ५९ च७ जाते हैं। 
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 मचु. भचाथो भत्त में बाफ ने बअहरि विशनि। 

'बतचु. वेधाणा विरह मे, नेणे तिन्‍्ड न कि । 

सुद्धिकक सेई सोज जा; भितीअ  रातु भ रति | 

पृहिजे पिर में पाण खे, थी पिरतियों पर्चाईनि | 

सिखियो सामीअड़नि, संभल इश्कू इहो सभू आईअ थां।॥ 

सच्चे प्रेभो हृदय में प्रेम को भाग जयाकर उसकी भाष तक बाह* नहीं 
आने देते हैं (अर्थात्‌ प्रेम को अपने हृदव में ही, छिपाकर रखते हैं।) वे 
बिरह में व्याकुल होकर, यहां वहाँ भटकते रहते हैं तथा उचकी भाँत्रौ में 
नींद तेक नहीं रहती है। वे भाघी रात को विरह से “्याकुल होकर, 
दुःख भरी भाहे भरते हैं और खुद ही अपने आपको सान्‍तवना बंते रहते हैं'। 
सचल 'साहब कहते हैं कि इन प्रेमियों ने'ऐसा प्रेम भट्ठी से ही'सीअआ। है 
(क्योंकि भट्‌्ठी की आग भी भीतर होती है, बाहर बिएकुल दिखाई नही 
बेती है ।) 

भुल्ला. जे भुहबत. जी, बी हिंक पोीएँ॥। 

छठे “मकतब भारिका, हून्दि सूरीअ 'सिर दिए 

कौअं यो 'हितु जिएं, रे सिक साहबद्धिनों चने । 

' ऐ भौलवी, यदि तू प्रेम की एक प्याली पिएभा, तो फिर तु सब तरह 
के मबतब ओर भार्के छोड़क< शूजी १९ सिर देने के लिए भी तैयार हो 
ज़ेएगा॥ 'साहबद्नों कहते हैं, कि बिना स्पेह के तू (मौलवी) किस 
तरूह जी रह। है ? 

' मौतु 'तत साणहुनि खे, आहि आशिकानि बढ़ी ईद। 
पी व्प्वालो श्रीति जो, थिय। शौक बढ शोरीद। 
तोरे वियनु शहीद, साहबद्िनो त वि ५७निवी)८ वक्षाल जी ॥॥ 
साधारण मे एुष्थयी के लिए जो मौत है, वह प्रेमियो के लिए. ईद है 
(तात्पव यह कि जिन भुसीबच्ो से साध।रण योग डरते हैं, उन्ही मुसीबतों 
में प्रेभियी 'की अचच्द मिलता है।) वे बड़ शौक से प्रेम का प्याला पीकर 


मस्ताहो जाते हैं। बद्यवि (अम में) उन्हे शहीद भी होना पडत 
फि९ भी वे प्रेम का ही रास्ता ६७ते रहते हैं । होना पड़ता है, 


भ्रार्थेना 


सचणल साहब विनय तथा नश्वता की भूति थे। वे जानते पथे कि 
परमात्म। की दरबार में अभिभान एवं घमण्ड को ५ पिता सी अयश: लही 
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मिलता है, अतः वे परमात्मा से अचुनय-विन॑य करते है। अपने दोषो का 
बचाने कर, परभात्मा को अचुक+प। को याचतना करते है। 


आऊ बान्हनि जी ब्ानही, आहियाँ ऐबदार संशण। 
उमर सज़ियाई कड़ कमायमि, बछ्श भृखे इहो' जानीं। 
रोज़ अज्जच खे अब्द ताई, आहि भिच्रीअ मश्लि' गानी 

दोह दिच्यायूं दिसु न मुन्हिणियूँ, मुहंब करी भहरबानीं'॥ 
कोअ सचअ जै लि साँ दिल्वर, दोस्त कंयव, दीवानी ॥ 


(जीवत्मा परमात्मा प्रियतम से कहती है) ऐ$ भ्रियतम, मैं,आपके 
सेवकोी को भी दासी हूँ एव दोषो से परिपृण हूँ। ऐस्‍प्राभाधार, मैंने 
जीवनपथ॑नच्त झूठ और कपट की ही कमाई को है, पर अब मेरे! उन दोषों 
को क्षम। कर दे। आदि काल से अनच्त काल तक मेरे गले मे (जन्म-्भरण 
को) फाँसी पड़ी हुई है। भेरे दोषो और बुरइ्यो को न देखकर भुझ 
पर अपनी पा और प्रेम कर। सन्त कहते हैं ऐ भिवतम, आपने' भुझ 
जसे भूख से कंसे प्रेम किया है ? 


तहिंजी भाहिबाँ. आऊ, पंहिणी करें ; शाणु | , 
जाद-तद त्‌ ही दिल्‍्मर, पढ़े काहियाँ-अ।ऊ, 
हम्दियसु जाव्राँ ,साणु। 
आऊं कर्नीज क ते ता, साईं, सछः न साहिया आऊ 
चेटक कयसु ,अशाण । 
सिकति केई तो लइ साँचल, हिके ता 9हिर्या आकर 
सदिके कयम्म॑ पाण 
तो'हौ ब्ाहरि सुन सच रे, को दर्भ नांहिया आाऊ; 
! मुहिणों झलिण बाणु। 
 (जीवात्मा परमात्मा से विनती करती हुई कहती है) हे प्रभो, मैं 
तेरी' हूं, अतः तू थुश्ष अपना ही सभझ । ऐ भ्ाणाधार, तू तो सर्चत्र हो, 
फिर मैं'कहाँ-कहा दौड़, मैं सदव तेरे ही साथ हें। मैं दासी, हूँ; अप 
मालिक हो, पर मैं अपना नाता चही निभा पाती हे क्योकि (भ्राया रूपी) 
जाएू ने.मुझे अलजान और अशानी बना दिया है। ऐ सांवज, एक मैंही 
नही बल्कि अनेक (जीवात्माएं)) आपके लिए तड़पती रहती हैं,. अब तो 
मैंने अपने को आप पर न्यौछावर कर दिया है। सच कहंते हैं, आपके 
सिवा भेर। हृदय श्ुना सा लगता है क्योकि आपके सिवा मेरा कोई- अस्तित्व 
भेही है अतएवं आप मेरी रक्षा कर । । 


वै७६ 


सिन्धी (देवनागरी लिथि) 


प्‌ त पाणही थो साई ज़ाणी, केही हाल चर्वाँ तीखे हाणे । 
दिल दीवानी कई असाँजी, भुह्+ अन्हाँजी माणें। 
दोहनि दे डिसु कीन असाजे, साईं तू पाण सुनाण । 
ब५ सनन्‍्दोअ जी दिल तोई सा, अखथिचि अड़ाई आणे। 
कर्डाहू अर्सा. वट इन्द दिल्‍वरु, नेटी विश वेणार्ण । 
सुनाल सचूअ जी नाहे इंहो३, तुंहिणो इश्कु व शाय उकाणें ॥ 


ऐ मालिक, आप भेरा हाल जानते ही हैं, अतः मैं अपने हॉल का 


क्या बखान करू । आपको दया व अनुकभ्पा का आचन्‍्द लू८ कर भेरा 


हृदय दीवाना हो भया है । 
दीषो को और भत देखिए । 
हैं (प्रेम किया है ।) 


ऐ प्रभो अपने (विरद को) पहचाचक*, भेरे 
इस पद को भारी ने आपसे ही आँखें लड़ाई 
ऐ आराणाधार, मैं आपका ही रात्ता देखती रहती 


हूँ, भाप कब यहाँ जायेंगे ? सचू को भात्र यही थाचचा है कि आपके प्रति 
उसका प्रेम कभी भी समाव्य न हो अर्थात्‌ आपके प्रत्ति प्र; सप्व ही 


बप। 


१ 


रहे | 


पोखे जाती न जुधाएं थो, रसणु. निमाणनि सा। 
जेही तेही पॉहिणी, आऊ असुलु खो भाहियाँ। 
अन्हांजे ता अचण जो आसिरी हंडि न जाहियाँ। 
प्िस्ते खोज फराक्र जा, ही मीन्हड़ा वसाए थो॥ 
परे कर, न प्राण खेँ, दे दिल्वर ब्थासो | 
सो - रीअ छुझश फो न को, भूखे श्री व्ियो पासो। 
जेहोी पेहों असुल खूं, ही सनन्‍दने सड्ाए थो। 
सुखत्ता '. मथे. दुखड़ा थी. भुहय म८।थ | 
१मु /खुशीअआ खो बजिरो, जाऊ भलेरोी भाषाँ। 
मुह सुक्रावण पांहिजे, इहो मून्दरि भढाए थो॥ 
अडण चिभाणी जे तू अचिजु अल्याह काण | 
हेकर हो फरीण तूँ थार भेरो माहिजो भाण। 
पोज तंहिंणी सुश्री, हिएु. साँवल सिशाएं थो ॥ 
बी बेठी आहे इहोा वादो वेचारी। 
मिचीज पाए. कंपड़ी, हीअ करे थी जारी। 
सचू सभि -अन्हाँजो, हित पॉँधी पुछाएं थो॥ 


ऐ प्राथाधार, चुझे भ्ुक्ञ भरीव से रूवना नही थुहाता ।- में जैसी 
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हैं, वेसी सदेव से आपको ही हँ। आपके आने की आश। में कभी भी 
नही छोडती हूँ, और विरह के दु ख से मे जांसू बहाती रहती हूं । 

ऐ दिलदार, मुझे अपने से दूर मत कीजिए तथा भ्रुश सहारा दीजिए 
क्योंकि मुझ आपके सिवा कुछ भी नही थुशाई देता है। में जेसी हूँ, वेसी 
- संदव ही आपको कहलाती हूँ। 

प्रेम के करण मैं धुथो के बष्ले दुख ले रही हूँ। मैं दु'खो को 
सुखों से ज्यादा हितकारी मानती हूँ वथोकि दु.ख और बम ही भुश्ञ आपने 
मिलाते हैं । 

ऐ भतार, परमात्मा के_ लिए इस यात्रिका के आँगन में आना। 
एक बार अवश्य ही मेरे पास आना क्योकि आपके विरह का दुख मुझे 
बुरी तरह से जला रही है। 

4थह बिचारी (जीवात्मा) तेरे वादे को लिए भले मे” कपडा डालकर 
बैठी है और विनय कर रही है, कि सचू आपका ही कुत्ता है, जो आपके 
पूणों (सागी पुरुषो ) से आपके विंष4 में ही पुछता रहता है। 


५।ए डोह पहिजे पान्द मे, आऊ दोस्त तो दरि आइयाँ। 
रातो द्रीहा पहिजे रूह मे तृहिजा से गुण ग्राइयाँ। 
'द्ोठ द्वोरापोी बधी, आऊ पलो तोखे पाइयाँ। 

स्यू जैफोअ मूँ करे, प्री पोखे 'परिचाइयाँ। 

जा तो पणी पीज।र जी, सा्खाह लिझनि खे 'लाहियाँ । 
सभि गाल्हि पहिजें सिर जी, तोखे सचू समझाइयाँ॥ 
ऐ प्रियतम, मैं अपने दोषो को आँनचल मे डालकर तेरे द्वार १९५ आई 
हैँ। मैं दिन-रात अपने हृष्य में तेरे सहस्त भरणों को गान करती रहती 
हैं। थोगो के ताने सुनकर, मैं तेरे आगे अपना आऑँचल फंलाती हूं। 
ऐ ५९मात्मा, अपनी कभणोरियों के कारण रो-रो कर अब मैं तुझे रिश्षाती 
हूँ ।, तेरे पेरो को जूती की भिद्‌टी मैं अब अपने शरीर पर लथाऊंगी | 
सच कहते हैं कि मैं अपनी समस्त बाते अब तुझे ही समझांऊँगा । 


(>> 


ब्लि जू ग्राल्हियू, आऊ ता पोसाँ ओरियाँ। 
ग॒शियूं धाल्हियू" करियाँ किति साँ, तक बटो थी तोरियाँ। 
सभी तृदहिजीअ सिक जो, साहु अच्दरि थी सोरियाँ। 
सिके अव्हों जी सिर ते, देहु सारोई दोरियाँ। 
रातो दीहां काणि अन्हाँजे, चित्त मे चर्खो चोरियाँ। 
अडण सचूभ जे आउ तू प्यारा, पाण घणोई चघोरियाँ॥ 


शे७८ स्िच्पी (देवचाभरो लिपि) 


हे भ्रियतम, मैं अपने मन की वातें तुझ से ही करूँगा; भया, भूछ व 
रहस्य भरी बातें मैं (तेरे सिवा और) किससे करूँ, इसलिए मैं तेरा ही 
इन्तणार कर रहा हूं तेरे प्रेम का धागा मैं अपने प्राणो में संजोकर बंठा 
हैं। इस स्नेह मे वेचेन होकर, में पु ५२ सथ्षार मे ढूँढ़ रहा हूं । में 
दिन-रात अपने चित्र में तेरी चर्चा का चर्खा चलाता हूँ । सचू कहते 
हैं; ऐ प्यारे, यदि तू भेरे आँगन में आएगा तो मैं अपने आपको तुझ पर 
प्योछावर कर दूंगा । 


देसु छठ परदे विथो, हाणे होतठु भूखे हीअं मारे। 
उन्हनि बाशू सरितिथ्‌, ही ग्रूल्दर डीन्ह भुआारे। 
रातोी ड्ीहां रूहे मुन्हिजोी, साथ धणिनि खे खारे। 
दुआ करीणो जेडियु, शाल विहन्मि कोच विसारे। 
सारियो सूरत सशणनि, ही भाल्हि अक्षरों खे गारे। 
वियो वेसाही निकिरी, चार घडियू पंज घारे। 
राहाँ. अचणु उप जू" सचू नितु चिहारे ॥ 


पुन्हु (परमात्मा) के विरह में व्याकुल होकर सचुईरूपी जीवात्मा 
कहती है) मेरा भतार, अपना देश छोड़कर, मुझे बेचन बनाकर, परदेश 
चला गया है। ऐ भेरी हम॑ंव4स्क सखियो, उनके किये हुए उपकारो को याद 
५९ मैं दुखिया दु ख के दिन बिता रही हूँ । मेरे प्राण दिन-रात श्रियतम 
के साथ बिताए हुए समय को थाद कर रहे हैं। ऐ सखियो, मेरे लिए 
यही दुभा माँगों ताकि वह मुझे भूजाकर न ब७ जाए। प्रिवतभ की क्ृुर्त 
को 4।८५ कर, मैं (दुःख मे) गलती जा रही हू। जिस श्रियतम पर भैने 
विश्वास किया था, वही ।९ पाँच पड़ियाँं मेरे साथ बिताकर चला भया। 
सचू कहते हैं कि मैं सदेव ही उनके आने की प्रतीक्षा किया करता हूँ । 


सारियो दीह रूओँ रे, हुयसि जेके होत पुन्हुअ सां। 
बुधण वारो भनाहि को, जहि खे हालु चर्षा रे। 
कशसुंदि अचे को ओडहह, पेरे तंहि पव्वाँ रे। 
दुखाथी ना दील खे, अब्यूं अशु अबव्हाँ रे। 
उनन्‍्हनि क्षायूं सरितियूँ, नितु नितु सूर नवाँरे। 
भारियों भह॒भपूंबन जे, तलबु नाहि तब्हाँ रे। 
ग़र्ज़॒न रखा लोक जो, हिकु साई हुवति सना रे। 
सचू आझूँ सोज जे, बियूं लातियूं कीन लब्चाँ रे॥ 


सचले सरमस्त ३७६९ 


(ससुईरूपी जीवात्मा विरह में ण्वाकुल होकर कहती है) जो दिन, 
मैंने अपने पुन्हू-भ्रिवतम के साथ बिताए उन दिनो की याद कर मैं रोती 
रहती हें। मेरी बात सुनने वाला कोई नही, जिससे मैं अपनी दशा का 
बात करू। यदि प्रियतम का कोई सदेशवाहक ही भेरे पास भाए, तो 
में उसके चरण स्पर्श कखें। ऐ सखियो (मेरा भज्जाक क९) मेरा मच 
मत दुब्वाओ; क्योकि मैं ५हणे ही उनकी ७पदृष्टि की याद कर सदंव ही 
नए नए दुःख सहन करती रहती हूँ। तुम थोगो को तो प्रियत्म के प्रेम 
ने घायल किया ही नही है (अतएवं तुम लोग मेरा दर क्या जानों।) 
यदि भेरे प्रियतम मेरे साथ सीधा व्यवहार करेते, तो मैं सक्षार को, १रपाह 
तकू न +े सती ॥ । 

सच कहते हैं कि मैं व्थाकुल होकर भी प्रियतमभ की अचुकभ्पा 
बखान के सिवा दूसरी बात॑ नहीं करता । 


कंदाह क़ासुद वरी वीद, देस ब्रारोचल जे सियॉ। . 

खबर खुशीअ जी वठी उत।हूँ, सिधो अर्साँदे की ईंदे। 

दद भनन्‍दरीअ जे दिल खे हाणे द्वराह् दिलासो दीन्‍न्द। 

सुप्रियुनि जे गाल्हि गुश्ीअ जो वणी सो वाकूफ थीदे। 

सोजु फ़रक़ जो यार सचृअ जो, तूं ही नियापी नींद ॥ 

(ससुईरूपी जीवात्मा प्रियतम के दूत को स्न्बोधित करते हुए ५७पी 

है) ऐ सदेशवाहक, तू बारोचल पुन्हू (परमात्मा) के देश से फिर कब 
वापस आशओगे ? कब वहाँ का सुखदायी-सदेश लेकर शीघ्र ही हमारे पास 
आओगे ? ऐ भद्न ५रएष कब मुझ दर्द को भारी को आकर खाच्त्वना दोगे 
तथा प्रियतम की गूढ़ रहस्वमथी बातों से भी अभिग्यत होगे ? सच कहते 
हैं कव मेरे विरह से दु.खी मन का सदेश प्रियतम तक ले जानोगे ? 


मूंखे तुंहिन्जड़ो आहि, अचण जो वहों आल्षिरो। 
जोड़ छब्युम जायू, . थिव॑ लिव में तो ला३। 
कीन जुड़ श्विथो जीअ में, तुहिजणी सिंक सिवा३। 
कर्दाहि कि थी डिसों, पीोखे जाइ. बजाइ। 
हिति भुजारे दीनहंडा, सभू. तुहिजे साइ॥ 

ऐ भिथवतम, भ्रुश्ध तेरे जाने का पूर्ण विश्वास है यही कारण है कि 
मैंने अपने रोम-रोम में तेरे रहने को जगह बना ली है। भेरे ह्रदय में तेरे 
स्नेह के सिवा कुछ भी नही है। कभी-कभी तो में पुम्हे स्रज्ञ पेखता 
हूं। सचू कहते हैं कि मैं यहाँ तेरीयाद का सहारा लेकर अपने दिन 
काट रहा हूँ । । 


ईै८० सिन्धी (देवनागरी लिपि) 


- हाणे मूंखे भ्रिथुनि पोइ, जेड्ियू जियणु जँजालु थियो। 
बेठी वादेड़ियुनि ते हीअ, रातों दीनहां रोएु। 
विर्हणू हिंन जो विहि थियो, हू सह वियड़ी लोए। 
दर्दमन्दी दाच्हूं करें, आहि होतनु रीअ होए होए। 
काकियों भूद केच खूँ, शाल क़ासुदि अचे कोए। 
सच्‌ कन्दे साल थिया, वरंतियो बोए वीए। 

ऐ मेरी हमवयसकाओ, प्रियतव के चले जाने के वाद, मेरा जीना 
ही जजाल हो गया है। मैं दिन-रात उनके रास्ते पर ब०+१<९ रोती रहती 
हूं। जब से प्रियतम देश छोड़कर चले गए है, प्ब से, मेरा 
उ०पा-बे०ना ही जहर हो गया है। मैं दंद को मारी प्रियतम के बिरह मे 
हाय-हाय कर रही हूं। ऐ सखियो, काश केच (पुन का निवास स्थान) 
से कोई सन्देशव।हक मेरे पास आए। सच कहते हैं, ऐ सौभाग्वशाली 
सखियो, प्रिथयतभ की अतीक्षा करत करते थ्ु॥ वर्ष बीत गए है । 


हींअ ता खबर कहि साँ करिया, ही ही नी हैड़े हाल णी । 
आहे सिड़ियाई भहबूब खे, आगह मूँहिजे अहवाल जी | 
#।रियोमि फलक %राक जे, काहि €रि था हीअ दान्हड़ी । 
तालिब आहियों दीदार जो, नाहे तमै मिल्क ऐ भालजी । 
आम इहे नितु था करीनि, ताना मथे स्‌* तुहिमतों । 
आहे न बरी कह खरजिक खे, खासी खनर हिन ख्याल जी । 

. |।खिर खिजल से खर थीदा, एसी थुभानाई यार जी। 
हिन तो हिजर मुआफो कन्दा, १।६ थीदी वच्ताल जी। 
जेके ब्ियाईअ में बुदा, रहन्दी ने नीशानी तिन्‍्ही। 
साहब मदद सिपड़ी कन्दा, सचूअ सनन्‍्देंन सुवाल जी ।॥। 

ऐ सखी, मैं अपने दुःख की जज किससे करें ? क्योकि भेरे प्रियतम 
तो मेरे दु खी हालत से भली-भाँति परिचित है। मुझे विरह के दुख ने 
सार दिया है, किच्छु यह शिकायत मैं किसके द्वार ५९ जाकर करू। मैं 
तो उनके दीदार की ३०७क हूँ, भुश धन-धाम को बिल्कुल तमत्ना नही है। 

साधारण लोग सद॒ब ही मुझ पर ताने कसते रहते हैं तथा आरोप 
लगाते रहते हैं, उन्हे मेरी भावनाओजोी की कोई चित्ता और फिर नही है । 

भरी युगो की भित्नता देखकर आखिर ये गधे (अज्ानी या सूख 
जीव) लज्जित होगे वथोकि प्रियतम मेरे सभी अपराध क्षमा कर देगे और 
मेरे मिलन की चर्चा ही होती <हेगी। जो (जञानी) द्व॑त में डूबे हुए हैं 


,संचल सरभस्त ३८१ 


नका कोई चिह्न तक न रहेगा । सच कहते है कि मेरी यात्रना को 
पूर्ण करने के लिए अवश्य ही मेरे मालिक मेरी पूरी तरह से सहायता करंगे । 


यार थुन्हू करि पहिजे हवाले, हीअ न घुरिजे यार जुदाई। 
आहियाँ इयाणी ऐबनु हाणी, दोस्त वठी वतरु नाल निमाणी। 
साहु सिके थो तो लाइ सदाई, अव्वलु मूसी नीहडो लाये। 
गोलीअ सी परहिणो पाण गढा4, पोड़ न जुगाए बेपरवाही । 
- पोरेलाइक तहिंजे नाहियाँ, ता भी ओड़क तृहिजी आहियी । 
केचनु अभिर्यां कन्दियसु कंभाई, रोजू अन्हाँ जी 
राह निहारियों । 
हर हर आबु हन्जयू थी हारियाँ । 
होत अचण जी करि का वाई, कोडे तो लाइ कॉम उदायों । 
पलु पलु पोथीदार पुछायाँ, द्िथनु ब्हाडी वसुल बधाई। 
जाह दीन्हु ज।नी मृ* वटु ईंदे, 'साहबदिनों करे सदीन्‍न्दे । 
 तंहि. दीन्‍न्हु थीन्दुस जानि फिदाइ ॥। 


(ससुईरूपी जीवात्मा प्रार्थना करती हुई कहती है--) ऐ पुन्हू ! भ्रुकष 
अपनी शरण मे ले। भुश इस तरह की जुदाई देना, छुझ उचित नहीं है । 
मैं बु&«हीन हूँ, मूख हूँ तथा दोषो से भरी हुई हूँ, फिर भी तू (अपना 
विरद देखकर ) भ्रुक्ष अपने साथ ले चल क्योकि मेरे प्राण तेरे लिए तड़प 
रहे है। 

तू ने प्रथम अ्ुशसे प्रीति को, मुझ दासी को अपना बचाया, फिर 
(१२ प्रति) तेरी यह लापरवाही उचित नही है। पे 

मैं थच्रपि तेरे थोग्य नही हूँ, फिर भी मैं अन्त तक तेरी ही दासी 
रहेंगी तंथा केजियो (केच के रहनेवाले पुन्हू के सम्बन्धी ) के लिए हर तरह 
की सेवा करूगी । 

ऐ प्रियतम; मैं रोज़ तेरी ही शाह ऐखती हूँ; और आंँखो से निरन्तर 
आँसू बहाती रहती हूँ, अब अब तो भाने की १ुछ चर्चा कर । 

मैंने तेरे लिए करोड़ो कौए उडाए हैं तथा पल-पल पडितो से पूछ-ताछ 
११९ रही हूँ, वे रो॥ तेरे मिलन को बधाइयाँ देते हैं । 

ऐ प्राणाधार जिस दिन तू भेरे पास आयेगा और मुझे “साहषद्विनो” 
(सचल ) कहकर पुकारेगा, उस दिन ,मैं अपने प्राण तुझ पर न्योछावर 
कर दूँगा । 


इ्पए सिन्‍्धी (देवचागरीजिपि ) 


तूं आऊ असाँ वटू थार | 
तुृहिग. अचण काणू जीअड़ी जुझले थी। 
तृंहिजे अचण . काणु साहड़ो सिके थो। 
नस. न वहणु खूँ करति, चेणनि सन्‍्दा नार। 
माठ कच्दे ई चाढ़िया, बिर्ह अर्साी ते बार। 
श्री पारिजि पाहिजा, जे कये कौल क्रार२। 
चुभी चश्मचु ते खन्‍यमु, तुहिजो इश्क अल्वाद तोहरि | 
बाह जहू आऊ भाइया, जो ब४ तो हूँ धारि। 
रातो दीन्हा वीन्हिजी, आहे सचूअ सारि सभारि॥ 


ऐ धिथतभ, तू हमारे पास जा क्योंकि ऐेरे पारण हृए१ व्थाकुण है पथा 
भ्राण पड़प रहे हैं। हमारी नाँखो से अआँधुओं की धारा का बहूना रुफता 
ही नही है। विरह ने चुपचाप हम पर दुःखो का बोझ लाद दिंयां है। 
ऐ थ्रियतभ, जो प्रतिज्ञाएँ और वादे किये थे, उन्हे पूरा करचा। ऐ 
अल्लाह; मैंने त२ प्रेमहपी उपहार को सिर आँखो पर उठा लिया है मत; 
जो पल मैं तेरे सिवा बिताती हूँ, वह पल मुझे आग के क्षमा (जलाने 
नाजया) लगता है। सचू कहते हैं कि भुश् दिन-रात आपको ही या< आती 
रहेती है । # 
श्री आहिन पारि, आऊ ताहिति हदीह भुणारियाँ। 
वेही विसारण इतही, आहि कभीणनु कारि। 
इश्क वारति खे जेब्ियूँ, मोड़ हुंढडि न बारि। 
दड़िका दिथो न दरियाइ जा, तरी वीन्दस्सि तारि। 
ईन्दियू: विरह वारियूँ, अदियूँ डी हिंच आरि। 
स॑ विधो छसुध्री, जाती डी कंहि जारि। 


भेर प्रियतम तो उस पार हैं ओर मैं यहाँ (ससार मे) अपने दिन 
भुज्ञार रही हूँ । वास्तव में उन्हे भूलकर यहाँ बेठ्ना कमीनो (टुष्टो) 
वध ही काम है। ऐ सखिथो, इश्क करनेवालोी को पानी भी नहीं डुबो 
सकता है अत. मुझ सभुदर में डूब जाने के भय से भयभीत मत करो मैं तो 
इस बहाव से पर जाऊथी (पार उतर जाऊँगी, डूब नही जाऊँगी ) ऐ बह॒चो, 
इस प्रेम के चक्कर में केवय प्रेम को मतनाली (आत्माएँ) ही प्रवेश करेगी। 


४ शाप कहते हैं, ऐ प्रियतम प्राणाधार, आपने भ्रुश्े किस आग में डाल 
दया है 


सणल सरमष्त इैघ३ 


दिलि नाहे सा भरुन्हिज़े वसु, डी जेब्ियूं कीअं करियाँ। 
इच्हनि अखिड़ियुनि खे, नाहि ड्िसण खूं बसु। 
अंधुल॒. जाकों आहियाँ, पोडेच. परवसु । 
पकाकियूं आहि न आम सां रूह मुन्हिजड़ो रसु। 
बाशू वेढ़ दोस्त जे, बी ग्राल्हि न लगे कसु। 
साहु सचुअ जो सरितियू", दोरप वढठी कयो वसु। 

ऐ सखियो, भेरा मत मेरे वश में नही है, मैं क्या फरू ? भेरी ये 
आँखे प्रियतम को देखने से कभी भी सन्दचु०८ नहीं होती । ऐ पंडोसिन, 
मैं हमेशा से परवश और लाचार हैं। भेंरा भत्त संसार में नही लगता 
है। प्रिथतम की वातो के सिवा मुझ कोई दूसरी बात सुहाती ही नही 
है। सच कहते हैं, मेरे प्राणो को प्रियवतम ने अपने वश मे कर लिया है। 


करि याद याहू या अल्लाह, रण मे, धरीनि श््रत 

अल्याह | 

१ दिय में तकियो दिलिदार जो, ऊन्‍्हो बहर इसरार जो। 
सुध लहु समझ सिर थार जो, एल में धरीतनि० 

२ आशिक्‌ सद्ाईं जे अदा, जिन्द जानकर फाती फिद। 4 
तो तू पश्ती साजनु सदा, दिल में धरीनि० 

३ छो थो वी ब्ीअ पार तूँ, दिल जो दिलब९ हिकु धार तूँ। 
नए नर्षसु मुरितदु मारि तू, दिल में धरोनि० 

४ वठ पार पिर जो पेचिर।, सुहषतु कन्द३ सिंक सोझरो। 
नवरिज अथेई व ' वेजशिडों, दिल मे धरीनि० 

५ दिल में ६५६ दूरि कार, मन में जिकरु #शहूर करि। 
मुहंबति सबन्‍्दो भजक्र कर, दिल मे धरीनि० 

६ हथि दोर+ जे खूनी खन्‍्जरु, आशिक द्वीयभु रीअ साँग सिर । 
पुर या पियनु जोकौ जह॑रु, दिल में धरीनि० 

७ सूरीअ मथे सूरीह वत्ति, मानंद परवाने पच्रनि। 
खतिरो न सिर जो खौंफू कनि, दिल में धरीनि० 

८ सन्दिरो जनी सच जो बधो, तिनिखो कयो सूरनि सन्धो। 
तहकोक तिनि वोड़ लधो, दिल में धरीनि० 

९ साहंबद्िन जो सुवाल तू, राहमु बुधिजु अहवालु तृ* । 
फणल्‌ रसिजु फंअल्हालु तू*ं, दिल में धरीनि० 


रेप४ सिन्धी (देवनाभरी लिपि) 


(सू मानव को उपदेश देते हुए कहते हैं) ऐ मानव, तू परमात्मा 
की याद कर तथा उसकी सूरत हृदय में धारण क९२। यह (ससाररूपी ) 
रहस्यमय सागर बडा ही गहरा है, वहाँ सोच समझ कर प्रियततम का 
अवलमग्बन हुृद4 में लेकर, उस (प्रियतम) की जानकारी प्राप्त कर तथा 
उसे हृदय मे धारण कर । 

ऐ मित्र, यदि तू अपने को आशिक कहुलाने का ४जछुक है, तो अपने 
इस नश्वर जीवन को उस पर न्यौछा4९ +२ दे, तब ही पुशझ नित्य साजच 
का दीदार होगा । 

(ऐ भानव) तू दूसरी ओर क्यो जा रहा है ? तूं एक ही परमात्मा 
को हृढ्थ में धारण कर। ऐ कपंटी, तू अपने भ्रन के विकारों को भार 
और भन्त में भ्रियतम की भूति धारण कर। 

ऐ मिक्त, प्रियतम के रास्ते को ही अपना, क्योकि स्नेह का सग ,ही 
(तेरे मार्ग को) प्रकाशित करेगा (जिससे पुझ पता लगेगा कि) तेरा 
भतार, तेरे बिल्कुल सभीप ही है। 

(ऐ आशिक ) तू अपने मन से छल कप८ दूर कर दे तथा हृदय में 
उस प्रसिद्ध प्रियतम के गुणो का गान कर तथा प्रेमियों का सा आचरण 
कर और भप मे उसकी (रत धारण कर । 

स-पे आशिको की विशेषता बताते हुए कवि सचल जी कहते हैं) 
यद्यपि प्रियतम के पास रक्त का प्यासा खन्‍्णर भी रहता है, तो भी सच्चे 
प्रेमी बिना हिचक के अपना सिर दे देते है तथ। जहर (दुख) के जबालब 
प्याले भी बडे शौक से पी जाते हैं और हृदय मे उत्तको भूत धारण 
| स्ते लि | 

(०५ शूरवीर (श।नी और प्रेमी) परनानों की तरह शुली पर ०७ 
कर अपने को कुर्बान कर दते हैं वे अपने जान की १५रवाह रत्ती मात्न भी 
नही करते हैं ओर हृदय मे प्रभात्मा की सूरत धारण किये रहते हैं। 

जो सत्व को पाने के लिए कटिब& हैं दु.ख दर्द भी उनके सामने आने 
की हि>्मत नही करते परिणामत वे सत्य को ढूंढ ही निकालते हैं । 

ऐ #पालु, तू साहबहिनि (सतल) की याचना दयापृर्वक सुनना तथा 
उस ५९ अपनी अचुकम्पा करत ही रहना । 


घोडिया छद्दि ऐश आलिम जा, बिना दीदार दोस्तन जे । 
भोड़िया छदि बाग बिहशतनि जा, बिना दीदार 

दोस्तन जे । (टेक) 

१ ५पसी सूरत सुप्रिथुनि जी, भल्क हूरॉँ करनि हेरत 

पीरे सिज चन्ड जी तिलोइत, निहारण थुन्ह सजन जी । 
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(ऐ मानव ) भ्रियतम के दीदार के सिवा, यब्ि तुझे संधार के ऐशोआराम 
पईभणत है, तो उन्हे न्‍यौछावर कर दे। प्रियतम के दीदार पर रव॑र्ग 
के बाभ-बगीचो तक को वार दे (त्तात्पय यह कि भियतम के दीदार के 
सिवा, सासारिक सुख और आराम अर्थहीन ही है।) 

भ्रियततम का रूप देखकर अप्सराएँ तथा फिरिश्त भी आश्चर्थ चकित 
हो जाते है। उच्हे शुव-चच्झ्मा के उदय की सुन्दरता मे प्रियत+ का ही 
सौन्‍्द4 दिखाई देता है । 

२ अजब लँव जा धिथुति लाई, सुती वेठो वर्णे साई। 
अचे खुश कान बी वाई, सिक्स सिक साह साजन जी | 
प्रियतम ने जो अचोखोी प्रीति को है, उससे वह (ग्रियसी जीवात्मा) 
प्रसभ होकर अपनी सुध-बुध खो घंटी है। उसकी जबान ५९, 'भेरे प्राण 
प्रियतभ के लिए तडप रहे है “इस वाई (बात) के सिवा दूसरी कोई 
पाप पही भा रही है। 
३ महल माडियू दुनिया दौलत, हुराँ हुजिरा जेवर जीनतु। 
इन्दइ कम कोल में कयामत, बिना सुहषत सुश्रियनु जे 
वास्तव में ससार का वेभव, महल, ऊपे-ऊंचे मकान, सन्दर स्थान, 
आभूषण और सोन्‍्दर्य प्रियवभ के सभ के सिवा, कयामत के दिन किसी भी 
काम नही आते हैं। (अर्थात्‌ कथाभत के दिन परमात्मा के सिवा, 
सांसारिक साधन किसी भी काम नही भाते हैं ।) 
४ साहबदिनः दव। दारू, भनन्‍्श सुहबतनि सनन्‍दो सूरति। 
दि० दुख दर बहम वणनि, निहारण दे निभाणनिजे। 
सजल साहब कहते हैं कि मह॒थ्रूंब को मुह॒ण्धघत के कारण मिले हुए 
दु ख ८८, ५१।-दारू से दूर नही होते, बल्कि परमात्मा को #पादृष्टि से 
ही सभी तरह के दु ख, वहम तथा भ्रम नष्ट होते हैं । 


मंखे यार मिलियो, जीकऊ जानि जिनी साँ जारि लगो। 
लंघिया अर्साँ तिर्ँ दीह खिर्जा जा, सरितिथ अज 
बहार लग । 

हुवासी भोलाऊ असी जहिजा, सो ता अशु शिकारु लगी । 
ग़लीअ गलीअ में तालु तमाशा, चह॑चिटो चौधार लगो । 
रगारगी बेरगीअ वारो, शहर बहर बाज़ार लओो। 
अछ्ण उहे ही पेही आयमि, बिरह जहि साँ बे 
अख्तिय।र लगो । 


३८६ लिच्धी (देवतागर लिपि) 


कह दिनियूँ गल यार असखे, नीहु जहाँ निर्वारु थथी । 
मुशद हादी अन्दायहक जे, वतु एणोेअ पेजाब यभों। 
सजू हिजाब वि4। हिकु थियासी, दम बद्म दीदार थभों ॥ 


(प्रिवतम के मिलन पर जीवात्माएं अपनी अत्त्षत्ता अकरे करती 
हुई कहपी हैं ।)) हमे अपचा बह प्रियततम मिल गया, जिससे ही हभारा पेह 
(प्यार) लगा हुआ था। ऐ सखियो; प्रियतम के मिलने के कारण हमारे 
(जीवच के) पतशड़ के दिन बीत गए हैं और बहार का आभमच हुभा है। 
हम जिस भह॒थुष को थोज में थो, आज उसी का शिकार हमे जग गया है 
(अर्थात्‌ हमे बह मिल भथा है।) अब तो भग्रली-गली मे नृत्य-तमादे हो 
रहे हैं तथा चारो ओर चहुल-पहल मनी हुई है (अर्थात्‌ चारो भोर जीनचद 
ही आचन्द फंसा हुआ है।) अब तो वेरन रश तथा बाजार रम विरभे 
दिख।$ दे रह हैं (वात्पर्थ यह कि प्रिकततम के सिव्रा जीवन नौरस तथा 
आनन्षहीन था, पर अब तो आचनन्‍्द से परिपूर्ण हो थया है) जिस श्रियतम 
क। विरह हमे वेच॑ंन कर रहा थ। उसी ने ही हमारे (हृदयरूपी) भअगथिन में 
अ्रवेश कर जिया है। जिस भह॒पुव से हमारा नेह लथा था उसने ही आज 
हमें अपनी भूजाओ में थाम लिया है। सचू ध्ाहुव कहते हैं हम ए० शक्ति 
से ७७ अन्द।लहुक के पैरों ५२ पड़े, जिससे हम।रे (मन के) %म और 
सदेह ६९ हो थये हैं गौर हमे पल-पल प्रियततम का दीद।र हो रहा है । 


थारो मुूंहिजो यारु, कई फई सूरत सेरु करे थो। 
काथएँ बझुढ्ड़ो पीए थियो, काथएं बोले श्ञा० । 
काथएं. बेराथभी फिरे, फाथए. केथसु.. फरार | 
काथएं. आहे नाबशाहू,. काथएँ. चीबदा।र। 
काथएं. पेरे पन्चु करे, काथएं थोड़े जो हसवारु। 
वं)थए अहभएु थिथो अली, पं थिएं अन्द।ण हनन इजिहारू | 
आहे ब्लिबर दोस्त जो, संचू. सभू सींगार हा 
ऐ मिल्नी, भेरा दिलदार प्रियतम अनेक रूप धारण करके घूम रहा 
है। कही ५९ चह वृद्ध पीर बन जाता है, तो कही पर बच्चे के रूप में 
कुछ बोल रहा है। कही वेरागी बचकर भटक रहा है तो कही 
भाराभ कर रहा है। कही वादशाह षच कर वेठा है, तो कही 
पोनदार। कही पैरो से चल रहा है, तो कही अश्वारोही 
है। कही पर बह एक ही परमात्मा अथी का रूप घारण करता 
है तो कही जवब्दायहंक (सचल के चाचा तथा शुरू) के रूप मे प्रक८ 
होता है। सचू कहते हैं कि न कही (६५री सृष्टि मे) भेरे प्रियतम का 
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ही छंगार फैला हुआ है।  (तात्पय यह कि एक ५९मात्म। ने ही अनेक रूप 
धारण किए हैं और सृष्टि को अपने ही श्वुगार से सुसज्जित बचा दिया है ।) 


हे भणाने की सरदी 


स«थ सूफी धार्मिक कर्मकाण्ड की अपेक्षा प्रेम को ही महत्त्व ढेते हैं 
भपत- उनको दृष्टि में नमाज तथा जियारत (तीर्थ 4।नत्ना) केवल परमात्मा 
को पाने के बहाने हैं। उनका कहना है कि जब तक खुदी (अहू) को 
जयाक ९ भस्म नही किया जाता है, जब तक प्रियपभ के प्रेम में सब 9७ 
भलाया नही जाता है, प्५ तक भ्रुहृण्बतत का जाम प्राप्त नही होता है। एक 
बार यदि यह मुहब्बत का जाम सिल जाय तो जिज्ञासु बेखद होकर (जगह 
से विहीन होक९) शाश्वत मस्ती व खुमारी में ही रहता है । 


सब्जिद छठ मैखाने अंदरि, हासुदु कफ कथासी। 
ही सभु हुस्चु जमालु असाजो, जहिं में पाण पिथासी। 
देह सवाब खां आजा थी, पोइ सचय सचु थियासी ॥ 


स्नल साहब कहते हैं कि मस्जिद छोड़कर मेखाने के भीतर जाकर 
हमने वह मस्ती प्राप्त को है जिस कारण लगता है कि यह संब सौन्दर्य 
ओर तेज हमारा ही है अत. हम अपने आप में ही लीन हो थए हैं। अब 
तो हम ५० तथा दोष से भ्ुकत होकर सच (परमात्मा) ही बन गए हैं । 


साको देंजि सुठी, सुके॑ सुराहीोअ भों कढी। 
पिके पियारिजि पारखू | भुहबत जी भिटे। 
पियण सा प्रटी, पाण द्वियां जि पाण खे॥ 


(सरल साहब अपने सद५७ूरूपी साकी को प्रेम की हाला पिलाने 
के लिए प्रार्थना करते कहते हैं) 

ऐ पारखी साकों, (ज्ञानर्पी) सुराही से ऐसा प्रेम का मधुर जाम 
पिला कि जिसके पीने से ही मैं अपनी खुदी (अह) से मुख मोड़ लूं। 


नका भुहंबत सुराहीअ सा, नको भीना साँ मतिलबु । 
साकी सभू्‌ सबक, सचल सिंक वारनि जो॥ 


सचल साहब सब्ने सूफो सन्‍्तो को विशेषता बताते हुए कहते हैं 
कि पे आशिको को न सुराही से प्रेम होता है न भीना के पात्र से ही 
मतलब रहता है; उन्हे मपथब है तो केवल हाथा (प्रेम) और साकीब।ला 


(प्रियतम) से ही है । 


इे८८ स्िच्घी (देवनागरी लिपि) 


मस्त रही मैक्षाने अन्दरि, मंधि बतीसी मस्ती। 
मर्तीअ सों ना सिए सुमाणे, तंहिजोकम्ु कम्रबख्ती । 
क्षियूं सभू कुड़ियू ग्राल्हिए, सचा सची ३१% अलरची ॥ 
सचू साहब कहते हैं कि भछुश।लया के भीपषर भक्त रहकर ही हमपे 
मस्ती भाभकर थी है परन्तु जो भच्ती का रहस्य चही जानता है, बह 
वास्तव में भाग्यहीन ही है क्योकि भच्ती (प्रेम) के सिवा इस (ससार 
रूपी) मैखाने को सभी बात झूठी ही हैं केषल भ्रियत्तभ कर्ण प्रेम ही 
सत्य है । 


छा णो काबो, छा जो किब्यो, ही भी सभ्‌ बहाना। 
न।किस नियत काबे बारी, भर्न घुसनि भैखाना | 
सज॑ज सुर इएं आखियो, हुक यहति भच्ताना ॥ 
क्या काना, क्या करनल। ? ये सब तो परमात्मा को पाने के सात 
बहाने हैं। काबे आदि में घूमने के विचार बेकार हैं। स्ष्चे पुरुष तो 
(प्र4७पी) मेखाने मे ही मव्त रहते हैं। सच्रल जी कहते हैं कि सदुभुर 
ने थही कहा है “प्रेम के भतबाले ही हक (सत्4) को ढूंढ लेते हैं । 


मुल्या छा्टि किताबनि पत्र, में जी पीउ प्थाली। 
पथ में भुल्ला साहिब ! थी तू भच्छु व भत्छु मवाली। 
छह कुलाली काणी साहिब, क्राइयु थिजि कलाली। 
माफ़ू कराए इश्क इए थो, सबय काफू कशाली ॥। 
ऐ ४ल्‍ला, पुस्तको का प्रपच छोड़ कुछ में का प्याल। पी जिससे 
ऐ भुर्ला साहब, तू एक ही क्षण में मक्त मोस्णा हो जाए! ऐ काओी 
स।हंब, तू भी अपनी टोपी (बाहवाडम्बर) छोडकर सदंव ही (प्रेभरूपी 
भदिरा का) रोगी बन जा। सचय (।५ कहते हैं कि प्रेम सभी तरह के 
क्टो को क्षमा कर पता है अर्थात्‌ प्रेमी को ढु ख मे भी सु क। अचुभव 
होता रहता है। उसे दु.ख दुख चही लगता । 


तालिंब ! जुहिर्ह न तकवा ताइत, मौज मं॥। मृ मस्ती । 
हिची आईहि उच्चाद अजल जे, हथि त्तलब जी तख्ती | 
सता भच्पी भूयु न ईदी, जांजां बने न हच्ती ॥ 
ऐ तलबदार । (परमात्मा को दूंढनेषाला जिद्याचु) तू शरोअतत 
(घामिक कमंकाण्ड) तथा कोरी वन्दभी में ही खोया न रह वल्कि उस 
भर्ती को माँग कर तथा उस आध्यात्मिक शौक को तब्ती (श्ाव) को 


सचण सर्मस्त ३८९ 


प्राप्त कर जो अजल के उसताद (परमात्मा) ने दी है। सचय साहब 
फर्मापे हैं कि जब तक यह ह॒श्पी या खुदी नष्ठ चही होती, तब तक यह 
मस्ती कद्ापि चही भाती । 


ससुई के दुःख एवं विलाप 


शाह लतीफ जी की तरह संचज सरमभस्त जी ने भी ससथ्ुई 
पुन्ह (आत्भा-परमात्मा) की एक दूसरे के लिए तडपन और दु.खो तथा 
कष्टो का वर्णन किया है। अत सछ३ पुन्हू को कहानी फिर से न बताकर 
भाज़ अतीक सभजझ्ाकर सच्ल जी के उद्गारों का वणन करता उचित जान 
पडता है। ह 

सथ्षुई आत्मा का, पुन्हू परमात्मा का, भभोर ससार का तथा केच 
आध्यात्मिक मणजिल का प्रतीक है । 

सत्तत जी को मान्यता है कि यदि सथुई (जीवात्मा) पृन्हू 
(१९भात्मा) को पाने के लिए कमर कंस लेती है, तो उसे अवश्य ही बह 
मिल जाता है। यदि जिज्ञासु मे सुई की सी दृढता, अचलता, उत्साह 
एव दर्द है, तो वह न केवल पुन्हू को प्राप्त करता है ५९ खुद ही पुन्हु बन 
जाता है। तात्पर्य यह कि मात्मा माया के कारण परमात्मा को अपने से 
मेलग समझकर उसे पाने के लिए भटकती रहती है १५५ जब वह अपने 
सच्चे ₹१७५ को पहचानती है तब वह अचुभव करती है कि वह खुद ही 
परभात्मा है। सच्रज जी का कहना है कि इस ससारझपी मरुभूमि को 
पार करने तथा परमात्मा को पाने के लिए गम, दुख तथा यापनाएँ ही 
स<«.१ मार्ग दर्शक है अत* जिला! को ढुख तथा कष्टो से घबराना नहीं 
ज।हिए बल्कि उन्हे सहर्ष सवीकारना चाहिए । ' 


उथी कमरि बंधु, लोचि त लहीं सुपिरी। 
हाड़ पारी हुंंघु, डिसीं अखिड़ियुनि साँ॥ 


(ऐ ससुई) तू 3०, कभर कसकर प्रिथतम को ढूंढ तो तुझे प्रियतम 


मिले और हाडा पवत को (आध्यात्मिक मजिल को) अपनी आंखों से 
देख सके । ४ 


देहु इंथघीमअ जो दूरि, रहबर ! रसु उभमे । 
भू वेचारीअ सूरि, ही थर थेलियो न थिए। 
(ससुई इस ससाररूपी भरुभूमि से १९ लभाने के लिए पुन्हृ- 
परमात्मा से प्रार्थना करती हुई कहती है) ऐ मेरे पथ प्रदर्शक, मुझसे इस 
मरु भूमि (ससार) मे आकर मिल ताकि मुझ ढुखिया का दुख दूर हो, 
वथोकि तेरे सिवा मुझ बिचारी से यह मस्भुमि पार न'हो सकेगी। 


३९० सिच्ची (देवचागरी लिपि) 


वेंठी विरह वसायाों, काध ! अची लहु कल । 
जीती ! तुहिजें जल, मुहिजोी अदरु अध कथो ॥ 
ऐ श्रिथतम, मैं विरह के आंशू वहा रही हूँ जरा अ।कर मेरी सुधि 
ले। ऐ प्राथाधार तेरी विरहारिन ने मेरे हृदय को जलाकर अधेमरा सा 
कर दिया है। 


गोलिनि 4६ गृज़रानु काकिथू ! कदियसि केच में। 
आरीअ थिए अरभानु, मन दिसी हालु हकीर जो ॥ 


ऐ बहनों; मैं केच (पुन्हू का निवास स्थान) में वहाँ की दासिथो के 
साथ गुज़ारा करूंगी ताकि कही इस कमीनी को दयनीय ह।लंत को देखकर 
पुन को कुछ दया थ। जाए । 


विदुर जे वणनि से करे वाका वेचारी। 
जा महथुबनि भारी, तहिजयो भ्रोव्षु मस थिए॥ 
(करन सचल ससुई की दयनीय अवस्या का बणन करते हुए कहते 
हैं ) विचारी ससुई विदुर-वन के वृक्षों में निल्ला-चिल्ला कर भव्क रही 
है। भला जो प्रियतम के प्रेम में भरी हुई है, उसका वहाँ से लौ८ना कसे 
सम्भप हो सकता है ? 


कीफ़ कशाला केतिरा, बारी 4९ बयबान। 
लाया हिंकु लकति जा, ब्रियो कोहनि मे कहंदान। 
अभियाँ. द्वनि कोच को, हवणु हो हेवाच। 
आउ आरियाणी अगवान ! भू ख। दूंगरु दोरियो न थिए ॥ 
(सुई आध्थात्मिक मार्ग के कष्टो और दु खो का वर्णव करती हुई 
पुन्हू से सहा4त के लिए प्रार्थना करतों है ) प्रवंत ५९ चढते समय के 
जनेक कष्ट, कन्‍्ब्दओ के बीच से से थका दंनवाले रास्ते तथा भरुभूमि के 
ताप थादि, आगे बढ़ने की प्रेरणा ही नही देत । ऐसे रास्ते तो पशुओ के 
चलने के लिए हैं। है मेरा नेतृत्व करनेवाले पुन्ह, तू थीघ्रातिशीघ्र आ 
क्योकि मुझसे अब इंच पर्वतों पर चढ़ा नहीं जाता है । 


कफ कशाया. केतिरा, मो 5भु मथाहूं । 
छोरीमभग खे हिति छपरे, छह्विएं छाहूँ?। 
वोथे करें थी धुपिरी ! थी इर्मन्दि दानहूें। 
तू अचिर्जि अभहूँ, था त दोल्‍्त ! थी दमु छियाँ॥ 


रे 


संभचज संरभसस्‍्त ३९१ 


ससुई पृच्छु से कहती है “ऐ भ्रियतम ! पथ॑त के ऊबड खाबड़ मार्ग पर, 
अनेक कष्टो और दु.खो में तू धुश् अबला को कंसे छोड़ भया है? दुख 
पीडा से यह दुखिया पुशसे शिकायत कर रही है। ऐ नाथ तू मरे 
सभीप आ, अन्यथा मैं अपने श्राण त्याग दूंगी । 

बारी बिरहु बलोच जो, सारो सआदत। 
फीकियूँ आहे काफ से, हीणनि हिदायत । 
कदो किफायत, पाणूं वाणी पंध मे॥ 

(ससुई कहती है) वह (जीवात्मा) खुशकिस्मत है, जो पुन्हू के 
विरहाग्नि मे जल रही है। ऐ बहनो काफ ५4० (आध्यात्मिक रास्ते) पर 
चलने वाली शक्तिहीन (जीवात्माओ) को मेरी यही हिदायत है कि पन्हू 
खुद ब खुद उनके ९ह में किफायत क< देंगे अर्थात्‌ सरल बना देंगे। 

काफ कशाला. केतिरा, एिवकेत अऊ तस्दीअ। 

अची पहुँच पीअ ! भू. हिन निभाणीअ ते ॥ 

ऐ प्रियतम | पर्वत के अनेक दु ख, क०ि्नाइयाँ एव यातनाओ को सहन 
करनेव।जी इस विचारी आश्रयहीना के पास शीघ्र ही पहुँच जा । 

शाल न विसिरी होत ! ब्ियो सभ्‌ मु विसरे। 

भू. खे ताई भौत, हुए अखिडियुति में।। 

सस्ुई कहती है--चाहे मैं और सब $छ भूल जाऊ ५९ एक प्रियतम 

को न भूलूं। (मेरी अभिलाषा है कि) मरते दम तक वह मेरी आँखों मे 
ही रहे। हु 

भृंहिजो अंदर अध कयो, फना हिंचः फिराक । 

मरे थी भुश्ताकि, का करि वर | बिल्हीअ जी॥ 

ऐ प्रियतम ! तेरे विरह के दर्द ने तो मुझे अधभारा सा कर दिया 
है। यह तेरी प्रेमिका मर रही है अतएव कुछ तो इस (गरीब) की 
सुधि ले। 

आरीअ जे अचण जो, रोजू निहारियाँ राह। 
आणीदुर्सि अल्याहु, मूँ . सिर सदिके . कथो ॥। 

मैं रोज़ पुन्ह्‌ के आने की राह देखती रहती हूँ, अवश्य ही मालिक उसे 
मेरे पास ले आएगा, मैंने तो अपने प्राण उस पर न्‍्योछावर कर दिए हैं। 

कोहु करियाँ. भभ्ोर ५ खे, रे हारियूँ बिना होत । 
मूं ता ताई भोत “वोइ बवोइ” हूढि न विसरे॥ 


३९२ सिन्धी (देवनाभरी लिपि) 


ऐ सखियों | मैं पुन्हू के सिवा भभोर (सांसारिक सुखो) का क्या 
करूँ ? (अर्थात पुन के सिवा साकषारिक सुख सब मेरे लिए व्यर्थ हैं।) 
हाय हाय | मैं तो मरते दम तक उसे नही भूल पाऊँगी । 


“पुच्छू | पुन्हु | थी करियाँ, आऊं पिण पुन्हू पांण। 
अब्ीय्‌ थियसि अज़ाण, जो कोन परुड़ियुसि पाण खे ॥ 

ऐ सखियो! मैं “(नह पुन्ह” पुकार रही हूँ पर वास्तव में तो मैं स्वयं 
ही पुन्ह हूँ। मैं भी कितनी अनजान थी कि मैंने अपने आपको नही 
५हचाना । [तात्पयें यह कि जब तक द्वंत की भावना रहती है तब तक 
आत्मा अपने को परमात्मा से अलग मानती है, किन्तु दूत के नष्ट होते ही 
आत्मा अपने सच्चे स्वरूप को पहचानती है अत अब उसे अपने में और 
परमात्मा मे कोई भेद दिखाई ही नही देता ।) 


जां परुड़ियुमि पाण खे, ता पाण पुन्हु आहियाँ। 
केहि तरफ काहियाँ, जो तरफ भिडेई तम थिया।। 


जब मैंने अपने आपको पहचाना तब भ्रुं पता चला कि मैं खुद ही पृन्हू 
हैं। अब मैं किस दिशा में भटकूँ जब सभी दिशाएँ ही गायब हो चुकी हैं । 


रातो द्वीहा रतु, अतणू. आयुर्मि उनरे। 
आयलि, ३५क अलील में, शाल न पने कंतठु । 
जबल सभि ज्ञाथ वबी, जेडियू दिसाँ जतु। 
हिंप भुईअ जो मतु, पे मजिकर पिरिथुनि में॥ 

ऐ जननी | उस ([प्रियतम) के सिवा दिन रात मेरी आँखो को खन 
के आँसू ही बहाने आते हैं। काश ! थ्ु॥ अबला के इश्क में किसी तरह 
को कमी न पड़े । ऐ हमवयरको (मेरी भहत्‌ अभिलाषा है कि) पर्वत 
लाँघक< जाकर अपने प्रियतम को देखू । काश ! इस दुखिया के इस 
इरादे की चर्चा श्रियतम और उसके लोगो के बीच हो । 


सुहिणी-सश्नधार में 


सुहिणी भेहा< की कहानी भी शाहलतीफ मे विस्तारधूबंक दी भई 
है, अतः एुबारा ऐने की आवश्यकता नहीं है। 

सुहिणी (जीवात्भा) प्रेमरूपी स।धर मे कूद पड़ी है बीच स4& में 
जहां अनेक मगरमच्छ हैं तथा जहाँ बड-बड चतुर, साहसी तैराकों के हृदय 
मूंह को आते हैं, वहाँ वह मेहार (परमात्मा) को अपची सहायता के लिए 
पका सती है। जब तक वह थोड़ा सा भी क्ंसारिक सहारा जिए हुए है, 


* सच्चल सरमस्त॑ ३९१३ 


तब तक भेहार नही आता, किन्तु जब क्ष+ सहारे छूट जाते हैं तव वह अपने 
अस्तित्व तक को भूलकर मेहार पर अटल विश्वास रखती है तब उसी क्षण 
ही १ह उसे मझधार में आकर भिलता है। | 


भेहर महि९* का, पवदी मन मणी । 
सुहिणीआ जा सुणी, सब्डि विचां सीर जे॥ 
(सुहिणी के प्रेम की दृढ्ता का वर्णन करते कवि कहते हैं) बीच 
सभुद्त से शुहिथी को पुकार सुनकर अवश्य ही मेहार के हृदय में दया 
प्प्् होगी 
कचो सचो कीन थिए, तोड़ अचनि रग। 
सपे सदे सग, कंच। सचा थी वियथा॥ 
ज्या (शरीरू्पी) घडा कभी भी स-५। (वफादार) नहीं होता, 
च।हे उसे कितने ही रगो से सजाया जाए, किन्तु सत्य की सगत कर कच्चे 
भी सन्‍्पे हो जाते हैं तात्पयें थहु कि यह शरीरूरूपी पडा चाहे कितना भी 
सजाया जाय, १९ रहता है चश्वर का नश्वर। किन्तु यदि इसी नश्वर 
शरीर का सत्य ( परभारभा ) से सग हो जा4 तो वह शाएबत बच जाता है । 


,. दिले साँ हुई दिलि, दादुलीअ दिलेरि जी। 

उन्हीअ डदितुसि ओचिते, जल अन्दरि अजयु । 

कल न हुई कुभारि खे, त खकीभ मझि खजजु । 

मिटीअ जो भहयु, पूर्णा पाणीअ में थियो।॥। 

(सतल साहब मानव जीवन की नश्वर्ता का वर्णन करते कहते हैं) 
अभिमानिनी लाडली (जीवत्मा) की जिस (शरीर रूपी) घड से वृथा 
प्रीति थी, उसी घड ने उसे जल के भीतर भौत दी। बेचारे (मनुष्य 
रूपी) 9.*हार को यह पता ही नही था कि सब दोष इस घड रूपी शरीर 
के ही हैं, बह मिट्टी का भह॒य (शरीर) पानी में पडते ही अच्त-न्वस्त 
हो जायभा । 

नका कंधी, न को कपरु, न का बिच वाह। 

मुशिया मौजनि में उते, सिथाण। सेणाह। 

सुहिणी घिड़ी सीर मे करें काहूँ काह। 

पाणीअ में पत्ताहु, परवर दिनसि पाण खणी।॥ 

(सचल साहब धुहिणी के साहस एवं दुृढ़ता की प्रशसा करते कहते 

) जिस (प्रेम रूपी) स४८% का न कोई किचारा था, न तट था और न ही 

कही से कोई रास्ता था, जिसकी लहूरो को देख साहसी, तुम्बे का सहारा 


३९४ घिन्धी (देवनागरी लिपि) 


लेमेवाले, तैराक भी घबड़ा जाते है, १रेशान हो जाते हैं, उसी समुद में 
सुहिणी विना हिचक के, शीघ्रता से कूद पड़ी; किष्पु परमात्मा ने कु ही 
आ+क₹ उसे पानी में सहारा दिथा | 


जेंसी दिलि एदिले साँ, साहड, फोन सची। 
कनो थियसु कचो, ता साहड़, पुंथत्ति सीर में ॥ 


जन तक (मनुष्य का) शरीर रूपी घड़ से मृषा श्रम है तब तक 
भेहार (परमात्मा) उससे वफादार (सहायक) नही होता, किषप्छु जेसे ही 
इस नश्व९ (शरीर रूपी) पड़े ने धोा दिथा, वैसे ही भेह्ाार बीच 
सभद्र में उसे आकर मिला । 


हणी हणी हीच थी हणी थी हीणी। 
4।हड़ ऐ वीरनि में, थी वाभूति वहीणी। 
सीर अच्दरि सुहिणी, वेचारीअ वस कया।॥ 


सुहिणी (भ्रम रूपी, सधार रूपी) सागर पार करने के लिए सपर्ष 
करते-करते तथा हाथ पटकते-पलकते शक्तिहीन बन गई है। बेचारी 
भवसाभर में (विषय-वासना रूपी) भगर-मच्छी के हवाले हो भई है। 
किन्तु भशधार में पहुचकर उसने सन (विकारों) को 4५ में कर लिया । 


हणी हणी हीच थी, हथ थवियसु हीणा | 
सिपारियाई सपू चवे, जाखबे खे लीणा। 
वुइंदपीआ वीणा, साहड कथा सीर में॥ 


वेजारी ुह्ेणी (संसार रूपी) सागर को पार करने के लिए हाथ 
पटकतेन्‍पटकते शक्तिहीच हो ४६ है। सचल जी कहते हैं कि अब उसने 
अपने को लाखे नाभक पीर (सद्‌भुर) के हवाले कर दिया है, +त. मझधार 
में डूबने वाली की उसने आकर सहायता की | 


अ्ता पि रिथुनि विच में, दौर बहे दरियाउ। 

छोली छ्ां यी करे, पियो वि छूटी वाउ । 

सुणी आाहाँ आउ, भियाँ ! हिन भुश्ताकि ज॑ँ ॥ 

(हिणी प्रियतम से कहती है कि हमारे-तुम्हारे बीच में यह अथा 
सागर वह रहा है, यहर जोर से छल-छल %९ बह रही हे, बीच मे जोरों 


का पूकान लग रहा है, अतएव ऐ प्रियतम ! इस प्रेमिक। की प 
शीघ्र ही जा जा | कि 5 5 
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असा पिरियुति बिच में, जर पहे जारी। 
हिकु कड़िको फुन्तति जो पवे, ब्षियो वीर दिए बारी । 
हुति जन जा सा री, सा दहिली कीन दरियाह खूँ ॥ 


हमारी (जीवात्माएं) ओर प्रियतम के बीच यह अथाह जल बह 
रहा है, एक तो इस सागर में भंवर उ० रहे हैं जिनक। भयानक शोर हो 
रहा है, पूसरे लहरो मे ज्वार और उफान आ। रहा है। कित्तु श्रियतम 
जिस (जीवात्मा) को थाद करता है वह इस भयानक सागर से नही 
भबराती है अर्थात्‌ उस पाने के लिए उसे कद ही पड़ती है । 


घिडनत जे घंड़ाउ, पॉधघो इश्क तिति जो। 
जिनि खे ३१७ अजील कथयो, से ईंदियू" अवतड़।ऊ । 
जे धर चखंब्थू साई, भेहण से साणीदियुँ ॥ 


जो आशि+क, (प्रेम रूपी सा4र मे) सुरक्षावाले स्थान जहाँ गहरा 
पानी नही है, वहाँ से प्रवेश करते हैं, उनका प्रेम भी एक आड*+षर है, गहन 
पही है। किन्तु जिन्हे स«१ ३५क को बीभ।री लगी है, वे १हर पानी मे ही 
कूद पड़ते हैं। जो (जीवात्माएं) ३१क के दर्द का स्वाद चखंगी अर्थात्‌ 
दुःखो का सामना करगी, वे ही भेहार (परमात्मा) के मिलन-सुछ्ध का 
आनन्द यूटंगी । 


दुभ्ख और भरथ 


आशिको को मान्यता है कि प्रेम रूपी कंचन (स्वण॑) दु.ख रूपी 
अब्नि में पडकर ही चमकता है अतः वे दु खो को खुखो का सौन्दर्य भानते 
हैं। वास्तव मे दुख ही श्रिवतम के सभीप लाते हैं। सच्र॒ल जी का 
कहना है कि सांसारिक क्षणभ५९ सुथध तो बहुत ही सस्ते हैं, ५९ प्रियतम के 
विरह के दुख इतने भहंगे है कि यदि किसी को सिर देने ५५ भी मिल 
जाते हैं तो उसे अपने को भाग्यशाली ही समझना च।हिए। 


जे गूदर थोशु न कति, खुहि पवनि से सरतियू। 

जिनि सभति धाणु उुधनि, से पाणू होएु परे कय ॥। 

(सचल जी दु ख व भम का महत्त्व बताते कहते हैं) ऐसी सहंलियाँ 
ही नही नाहिए जो दु खो और भभो को अभिशाप भानती हैं। वाह्तव में 
जिन्होंने (सासारिक) ७ुखो से नाता जोडा है, उन्होने स्व4 ही अपने 
धियतम को अपने से दूर किया है। 


३९६ सच्ची (देवनाभरीजिषि) 


गूदर द्वीह गुणआरि, जा तू जिए जिबड़ा। 
सोई अहदु १रि, जो ई कयुद पिरोअं सी. 


ऐ इन्स।न, जब तक तू जिन्दा है, तव तक दुख और गम मे ही दिन 
गुज्ञार। तू ने जो वादा भ्रियतम से किथ। था, उस वादे का पालच कर | 


गूदरि जिनि भुणञारिया, आऊं पसे -तिनि पेही। 
नंदाउनि बेंही, वर बवासु विर्हू जो॥। 
जिच्होने (प्रियत्त/ को ५ने के लिए) दु ख-कण्टो में दिन भ्रुआ हैं, 
मैं उनकी कुप्थि में पैठकर, उपके सभीपष ब०कर विरह का वास (५॥०७ 4। 
शिक्षा) लिना चाहती हूँ । 
गूंदरि जिति ग्रुज्ारियो, आऊ पिनी घोरी। 
सद्य भू झोरी, आहे विरह वारिए ॥ 
मैं अपने को उच पर न्योछावर कर दूँ, जिन्होने (प्रियतम के) गम 


में दिन गरुज़ारे हैं क्योकि मैं भी सदव विरहनियो से ही भित्नता करना 
चाहती हूँ । ह 


दुखनि सुख, भू ता लधा जेब्यू। 
ड्ोरी३े खे दुख, सूँहाँ थियड़ा सशणा॥ 


ऐ सखियो, भ्ुश दुखो से ही छुख प्राप्त हुए है, पथोकि दु थो को 
झेलते ही, मुझ प्रिवत्तम अआप्त हुए । 


ही सहींगा सुख, जे स।र॑ आलम आइया। 
दूरि भहाँगा दु.,ख, जे वरिता विरद वारिएं॥ 
इस विश्व के सभर्प सु तो बहुत ही सस्ते हैं, कच्तु वे दु.ख बड़े 


ही महंगे हैं, जिन्हे (परमात्मा के विरह में प्याकुल) विरहनि्याँ ही ले 
सकती हुँ ] 


गूंदद कोअ धोरियां, जहि कयसि सेधी सशणे । 
जा छुक पेन पोस्थाँ, ताँदुख मोचार सुख खंँ॥ 
मैं उन दु खो कगे कंसे छोड दूं, जिच्होने ही प्रियतम को मेरे समीप 


थे दिया है... यदि इज की तर के लड़ी मे तो नती है। तो कु 
सुख से भारी (भृल्थवान ) दिखाई देते है । 


सचज सरमस्त ३९७ 


' जो सारो पुछा लोकु, ता गूदर वारो न लहां। 
हहिड़ो भलो थोकु, कही भाग पिरोइयो॥ 
यदि मैं सारे विश्व मे ढूंढ, तो भी सण्चा गमवाला (परमात्मा के 
प्रेम मे बूबा) चही मिलता है। भला (दुख रूपी) आश्ूषण तो कोई 
भाग्यशाली ही प्राप्त कर सकता है। 


सेधियू जे ७ुघनि, तिनी गूदर , घोरिया। 
दिनमि काणि दुखनि, ही सिरु सारो सटि मे ॥ 
सचणय साहब कहते है कि जो (सासारिक) धुखोी से परिचित हैं 


(अर्थात्‌ जो सासारिक सुख भोगते है) उन्होने दुःख व थम को छोड दिया 
है, किप्तु मैंने तो दुःखो के लिए अपना सिर दे दिया है। 


सारी लोकु सुखनि, पोइ रहाथोी पिरीअ खूँ। 
डिसो वाह | दुखनि, होतु विहारियो हज मे ।॥। 
ससार के सुखो ने, लोगो को भ्रियतम-परमात्मा से दूर कर दिया है, 


किन्तु दु खो को करामात देखो तो उन दु.खो ने प्रियतम को गोद में बिठा 
ब्या है । 


[ परसात्मा की ओर जाने का सार्ग 
५रमात्मा की ओर जानेवाला भाग बड़ा ही कठिन है। जो इस 
मार्ग पर चयते-तलते फना (भचणष्ट) हो जाते है, वे भाग्यशाली भाने जाते 
हैं। सचल साहब भानते है कि यद्यपि इस रास्ते पर पैरो के बल न 
चजक ₹ सिर के बल चलना पड़ता है, फिर भी:आशिको को इस रास्ते से 
पीछे नही हटना चाहिए, बल्कि अपने अह को त्याग कर आगे बढना 
चाहिए । 
जे ते मार्ग ते मरी, बा तालइ त्तो। 
सांग. सागी से, समथा ते हथ मढे॥ 
वे (जीव) भाग्यशाली हैं, जो परमात्मा की ओर बढते-बढ्ते फना 
(नष्ट ) हो जाते हैं क्योकि उनके सिरपर स्वय प्रियतम अपना हाथ रखता है। 


मार्यू सरनि जें, वरु तिनी खे वेक्चिडो। 
हुई | हु॒इ ! होतनि खे, थिए अरमानु उन्ह॒नि जो ।। 


जो परमात्मा के रास्ते पर चढ्ते-चढ्ते 'मर जाते है, प्रियततम उनके 
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सभीप रहते हैं, ऐस आशिको के मरने का दु.ख उस (परमात्मा को) भी 
होता हे | 


भा मर शाल, दुआ करेंगी जेदियू। 

होत हहिडे हाल, मान मथां भू. हथु थिए ॥ 

(जीवात्मा कहती है) ऐ भेरी हमउ श्र स्खियो, भुश यही अआशीर्वा५ 
दो कि में भ्रियवतम को राहु १५ चलते-जयते ही फभा हो जाऊें; ताकि 
प्रियतम भुझ उस स्थिति में पेखक र, अपना हाथ भेरे मस्तक पर रख दे | 


मा जे भ्रुइंअ, पाँ हुईंआ होतियाणे हंज में। 

वी केचु सुईअं, तां “बेंचारीअआ बच्चुकथो” | 

(ऐ जीवात्म।) थददि (जाध्यात्मिक) सह १९ चणलते-चलते ही तू 
मर जाएगी, तो अवश्य ही जाकर प्रियत्म की भोद में बैठगी। केच 
(परमात्मा का पिवासस्थान) में भी फिर यही बात सुनाई देगी “उस 
बिचारी ने अर्थात्‌ मार्ग १५ फना होने वाली जीवात्मा ने अपनी चश्नता से 
प्रियतम को वश में कर लिया है। 


पिरिथाँ सदे पार दें, पंघु अजाइबु आहे । 
घोर सिर घुमाइ, मथे दारि दोस जे॥ 


प्रियतम के देश का माय बड़ा ही अनोखा व विचित है। (ऐभानव) 
तू बपने प्रियतम पर अपने आपको न्योछावर ही कर दे । 


पंधु अजाइबु पिरीअ जो, सिसी पेर करपणु। 
इष्हीअ ध्याचु धरणु, आहे कदभु केच दें।॥ 
प्रियतम के देश का राच्त। बड। ही अचोथा है। वहाँ सिर को पैर 


बचाने पड़ते हैं अर्थात्‌ वहाँ पेरो के बज नही, बल्कि सिर के बल चलचा पड़ता 
है। इसी बात को ध्यान मे रखकर ही उस रास्ते ५५ कदम रखना भाहिए। 


पंचु अजाइबु पिरीअ जो, “माँ” सा कोन हले। 
साई चाह चले, जंहि “भा” छठट्दी विच से ॥ 
परमात्मा को ओर जाने वाली राह अनोखी है, वहाँ पर “अह” 


की भावना लेकर कोई नहीं चल सकता है। चही (जीवात्मा) बड़े शौक 
से इस मार्ग ५५ चणती है जिसने “मैं-१२” को छोड़ दिया है। 


सचल सब्मच्त ३९९ 


आयु गुजर गई 
इन्सान का जीवच स्वप्न की तरह है, वह बालक से जवान और 
जवान से वूृढ्ा बनता है। बचपन खेल कद मे और जवानी विषय- 
बासनाओं में धुजर जाती है, किन्तु बुढापे के आने पर जब वह शक्तिहीन 
और जज हो जाता है, जब उसक॑ अपने भी पराये बन जाते हैं, तब उसे 
अपने परमात्म। को याद जती है और पश्चाताप की, आग में जलकर 
कहंता है 
उसिरि अजाई गुणिरी, वही आयमि हीअ। 
आऊ सबाक्ष॥। सुपिरी, पर वर काणि पीअ। 
सथुईअ कोन्ह जीअ, का १९! बवेचारिअ वरि कयो ॥। 
ऐ कृपायु भ्रियतम ! मेरी आयु तो (सस्ता के प्रपचो मे) व्यथें ही 
भुजर गई, अब यह बुढापा आ भथा है। स७३ (जीवात्मा) का तेरे सिवा 
और कोई चही, अत. परभात्मा के लिए, मेरी रक्षार्थ मेरे पास आ जा । 


उभिरि अजाई ग्रुजिरी, कार्रान मटियो रंगु। 
| निहारणू न थिए, सांवल।! सारो सग्रु। 
हित निभाणीअ जो नंगरु, आह अन्हा ते सुपिरी॥। 

ऐ प्रियतम, मेरी भायु तो व्यर्थ ही भुणअर गई । अब तो काले बालो 
ने भी अपना रुग बदल दिया है (सफेद हो गए हैं) । ऐ सॉँवले! भुश अब 
अपने सम्बन्धियो तथा भित्रो में भी कोई अपना नही दिखाई दे रहा है, 
अतएवं इस अबला की लाज अब तेरे ही हाथ मे है । 


उमिरि अजाई गुज़िरी, हृहिडो थिथडुमि हालु। 
कहि सुणाया सरतियू | अंदर जो अहवालु । 
आरियाणी इलहालु, कंदो गौरु गरीब जो॥। 
भेरी आयु व्यरथं ही गुजर गई। अब भेरो यह (दयनीय) हालत हुई 
है। ऐ सखियो, अब किसे अपने हृद4 की बात बपाऊँ ? गरीबो की 
ला।ज रखभंवबाला अवश्य ही भेरे बारे मे भी सोचेगा । 


योगी 


योगी दो ५कार के पाये जाते हैं एक वे जिन्होंने मन को रग दिया 
है, और दूसरे वे जिच्होन केवल कपड ही रगे हैं। दोनो प्रक।९ के योगियो 
के व्यवहु।* में ज़मीन आक्षमान का अन्तर है। किन्तु सचल साहब $%७ 
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ऐसे सब्चे योगियों के सम्पर्क मे आए थे, जिनसे वे काफी प्रभावित हुए थे । 
अत उन्होने सच्चे योगियो को विशेषताएँ बता हैं भौर साथ ही साथ 
कहा है कि आजकल के युग में भी 9.छ महान योगी हैं, जिनकी विशेषताएं 
इस प्रकार हैं 


धृणीय मंजि ब्याचु, आहे आधूतनि जो। 

गुमु थी, गुर गस ग्रोदिडिया कनि गिरोडी जाचु । ' 

असुल खा इश्तानु, गगा जमुन। तिनि जो ॥ 
स«+ योगी अपनी धूनी मे मस्त रहते है। वे गुबड़ी धारण करनेवाले 


भरू के दिए हुए जान मे ही अपने को डबो देते है, वे आरम्भ से 
(आत्मिक) गगा-यभुना में स्‍्तान करते है । 


पृरब पथ आइ कईहि. कापडिथुनि खे। 

जिति माण्हुनि मेडाको थिए, था जूठी जोजियुनि जाइ | _ 

सती सच सत4१।३४, सौदों कत्ति वे को ब्ियो ॥। 

स-५ कनकटे योगी, जिस जथह पर लोगो का सभूह एखते हैं, उत्त 
जभह को झूठी भाषकर परू्न दिशा (जहाँ पर तीथ॑ स्थान हैं) में चजपे 

ते है। सचल साहन कहते हैं कि वे सत्व के सिवा और किसी भी 

तरह का सौदा नही करते हैं। अर्थात्‌ परमात्म। को याद के स्विष। कोई 
काम नही करते हैं । 


करे लघिया लोक भा, लाहुती लोडा। 

घोडा डे घोडा, करे भपु अच्तानु विया || 
|ज्चे योगी भथुर आलाप आलापते संसार से भुजरे। (सचल कुछ 
ऐ9 ही योगियो के स+्पके मे आये थे और उन्तके चले जाने पर दुख ५क८ 
क*ते कहते हैं-हाय ! हाय !! वे योभोी भ्रुक्ञ भस्त बनाकर चले भये हैं। 


जोथी जाल ब्गामि, पर को को लभे कापड़ी। 

ही वही वल्पुनि मे विया हु नलोक लडियामि। 

तिनी काणि थिथामि हुई | हुइ, हहिड़ा हालडा || 

( सचल जी कहते हैं ) मैंने अनेक योगी देखे, ५२ उचमे से कोई 
विरला ही सन्‍्चा कंनकटा योगी होता है। झठे योभी तो सासारिक 
बच्तुओ में ही बह जाते हैं किच्चु वें सच्चे योगी जिनके चले जाने के कारण 
मेरा यह दथचीय हाल हुआ है वे संधार की ओर आकर्षित नही होते है । 
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जोथी आहिनि जाल, ५९ लाहृती लड़ विया । 

ही भिणि सिणि कति मणियति सां, हू खडा मथे खू्थाल । 

से लागोटिया बाल, भेव॑७, भाभि मिडनि | ॥। 
थोगी तो अभेक है किन्तु विरले सच्चे योगी तो थहाँ से चलें गये है । 
ये झूठे योगी तो भाजा की सणियों पर केवल भिच-मिन करते हैं किन्‍्छु 
वे (सज्चे) उस परभाषत्मी के विचारों मे ही थोये रहते हैं। ऐ. बहनो, 
0२३ लगोट घारण करनेवाले योगी तो भ्रुझ्षे भाग्य से ही भिल सकते हैं । 


लाहुती भा लोक, थोरा घणा लपिया। 
(जल साभीअड़नि ते, मुहबत वसे मोक । 
सो जाबिर मझा जौक, कंघु द्ियति था कात ते ॥ 
इस ससा< से कुछ ऐसे योभी गुजर जाते हैं जिनका हृष्य श्रम से 
प्लाधित है, वें बडे शौक और वीरता से अपना सिर खज़र पर चढ देते हैं 
अर्थात्‌ अपने को उर्सर्भ कर देते है । 


प्रियो' वेरागी, शीनी इडिंदुर्मि भ्रोदिडियों। 
झुलिया ह्िथमि भीर मे, भोगी ऐ भाभी । 
तालिबु. त्यागी, लखतनि मे को हिकिंडो ॥ 
सचल साहव कहंपे हैं-मैंने सक्षार के कोलाहल में किसी विरुण 
ज्ञानी, वैरागी, गुद्डी धारण करनेवाले को देखा है, बाकी सब तो भोगी 
और आराम मे खोये हुए व्यक्ति ही मैंने देखे हैं। सचभ्रुच्त परमात्मी के लिए 
सर्वस्व त्थाशने वाला कोई लाखों मे एक ही होता है । 


पुआरी जे पार, १ हादेव तिनि मनि। 

भथा गुम रहनि, बुंधति द्वितनि कीन की ॥ 

जो ५।२खी (परछने वाले) ५ुजारी है, उनके हृदय मे सदेव महादेव 
का निवास है। वे (ज्ञान रूपी) गंगा में डूने रहते हैं तथा $७ भो 
देखते और सुनते नही हैं । 


अभी आधूती, आहिनि अकोचार | 
अविद्या अहंकार, भत्री जिनि भोरा कया ॥। 


अब तक भी ऐसे अनेक अवधूत पाए ज॑ ते है, जिच्होने अविद्या एवं 
अहका९ को तोडकर चूर-चूर कर ब्था है । 
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जोभी आहिनि जे, गोशु गंभा दे तिति जो। 
आहिनि कोडिया कात जा, कनकठट कापड के । 
सिएः संबाहिनि से, जिनी नातो चाथ साँ। 
जो «थे योगी है, उनके कान (शान रूपी) गगा की ओर ही लगे 
रहते है, वे विरल कचकरे थोगी तलवार की धार ५५ चलने के शौकोन हैं 
(अर्थात्‌ दु खो का सामना करने से नही जरते है) । पात्पव में उनका 
पचा।त। नाथ (परमात्मा) से है, वे सिर देने को सदेव तैथार हैं । 


मथे कात कदमु, काकियू | कापड़ियुंनि जो। 

संसी भिटे सरूप में, संतल भिया से समु | 

सदा सामियड़नि जो, दभाभिथुनि सा दमु। 

आदसी अदमु, थिया चाले अदरि नाथ जे॥ 

ऐ बहनों | जिन योगियो ने सिर काट पैरो १२ फेक दिया है अर्थात्‌ 
अह से २ुक्त हो ५० है, उत्तका असम सि८ गया है। सचल कहते हैं; वे 
अपने स्वरूप मे लीन हो जाते हैं। ऐसे योगियो का सम्मान सदंव ही 


(अनह॒ब रूपी) वाजे-गाजे के साथ होता रहता है और वे परभात्मा के नाम 
में मस्त रहते हैं । 


कापड़ी कंदील, खंयो घुमनि गोदिडिया । 
छब्दट करे छब्ननि मे, वतन फकारीह२ कातील | 
सुंडीनि धुरलियुनि था जहे, आधूती असील। 
संचणज सिर्फ सबील, जीअ में जोभीअडनि जे॥। 
भुष्डी छारुण करनेवाले सबण्पे कनकटे योगी (ज्ञान-रूपी) मशाल 


लेकर घूमते रहते है। वे (हृष्य रूपी) टोकरी मे छिपे (विप4-विकारो- 
रूपी) जहरीले वासीग नाग को अपनी मुरली को धुन से (कर्यात्‌ अपने 


उपदेशो से) वश में कर देते हैं। सचल साहब कहते है, ऐसे योभगियो के 
हृदय में (परमात्मा के प्रति) प्रेस लवालब भरा रहता है । 


आहीनि अकोचार, . अन्तर्भमुख्. आाधूत । 
प्रव से न पुरिया, नक्ोी कति अचार । 
अंठई पहर अछ में, रहनि से गूधुधार । 
सचय संस्कार, संसा तिनि विभाश्था ॥। 
ऐस अन्तर्भुखी बवधूत भी हैं, जो (१ दिशा को ओर नही चलते हैं 


सचचय सेर्सच्एा ४०३ 


(अर्थात्‌ तीर्थ यात्रा नही करते है) और न ही अपना प्रचार ह्वी करते 
हैं; बल्कि वे आाठो थाम ज्ञान रूपी समुद्र मे ही डूबे रहते हैं। सच 
साहब कहते हैं उच्होषे अपने ससकारों से मायावी भ्रव नष्ट कर दिए है। 


जोशी भातों भांत्ति, पर मुहिंजो आधूतिनि सों। 

सफरि विया साक्षर, रहिया रुगी राति। 

तलब पघिनी जी ताति, रातियाँ डीहां रूहखे ॥ 

(सत॒ज साहब आपबीती बताते हैं) योगी तो अनेक अ्रकार के होते 
हैं, पर मेरा स+भ्वन्ध तो उन अवधूतों से है, जो सिफ एक रात रहकर, 
क्षुबह होते ही चले गए। अब भेरी रूह को दिन रात उन्हे पाने की ही 
धुन जगी हुई है। 


विया लाहुती लाल, थोडा करे लोइ भा। 
गाल्हिन १र₹हण जहिड़ी, मगरि मुहु सशालु । 
हुई हुई हहिडे हाल, सारियो से सध मराँ॥ 


इस देश से वे लासीनी योगी मधुर आलाप आलापते चले गए। 
वास्तव में उनकी वात दूसरों से कहने जेसी ही नही है। उनके मुख 
भमशाल की तरह (शान से) चभक रहे थे। (सचल उनके जाने से दुखी 
होकर कहते हैं) हाय, वे भेरा यह दयनीय हाल कर गए है अब तो मैं उ्तकी 
थाद में ९ रह हूँ 


मु मचीयों मन में, क्षफ नम हरि विशल्लनि । 

वबतनि वेशाण विरह मे, नेणे निच्ड न क॒नि 

सुद्दिका सई सोज जा, भिततीअ रोति भरिनि 

पंहिंजीअ परि में पाण खे, था भिततऊ पचाइनि 

सिखियो सामियड़नि, इ३१कू इंहो सभू्‌ ज।ईअ खाँ ॥। 

स-वे स्नेही भीतर ही भीत< (प्रेम रूपी) आग जलाते हैं ५५ उसको 
थोडी सी भी भाप (ताप) बाहर नहीं निकलने देते (अर्थात्‌ खामोश 
होकर प्रेमाग्नि में जलते रहते हैं, दिखाव। नहीं देते ।) वे बेगानो की 
तरह पमते रहते हैं। उनको आँखो मे नीद नही रहती और गाधी रात 
को उठक २ प्रेम-विट॑+ल होकर हिचकियाँ भरते है। वे अपने ही प्रेमारिन 
में अपने आप को पकाते हैं। सच॑ल साहब कहत॑ हैं कि इन आशिको 
ने इस तरह का प्रेम करना भट्ठी से ही सीखा है। (तात्पर्थ यह 
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कि जिस तरह भट्ठी के ताप को बाहेर नहीं आने दिय्रा जाता है उसी 
तरह ये भी अपन प्रेम का रहृरुय अ्रकंट होने नहीं देत है ॥) 


इश्तु) इहो आईआ था, सिखिवयों सामियदतति। 
आशिक मथ। आभ जे ओलीरा. ट्ियर्ति । 
भभड़ वाहि इश्क में, सपूरभु सड़नि। 
अचियो पवनि आड़ाह मे, सिर जो संभ न कोन । 
लाइक याल थिवति, वहिसी लूसजी ॥| 
कवि कहते हैं कि आशिको ने थह प्रेम की रीति भट्ठो से चीजी 
है। ये प्रेमार्ति के ऊ५९ चक्कर काव्ते हैं (अर्थात्‌ सहर्ष मुस्ीवर्त भोल 
लेते हैं) तथा इस आग मे सम्पूर्ण रीत्ति से जल जाते हैं। ये अपने शआा्ों 
की १९२वाह न कर इन लपटों में कद पड़ते हैं भीर ताप सहन, केरते-करते 
योग्य लाल वचते हैं । 


त भा कंयडो खडिकों पस्वीह, न फंथड़मि जहिद इवादत | 
न की मब्जिद मंदरि बियड़स, न कथड़सि तकवा ताइत | 
सचल जो थिथो ब७तु सवायो, जो कथड़इ इश्क इनायत | 
(सपल साहन कहते हैं--) न तो मैं ने माला का जाप किया और 
न मैं ने इबादत-वच्दभी को । न र्मे सच्दिर मे था, न मस्जिद मे, जौर 


ही मैंने (जा-पाठ किया । वास्पष में मेरा भाग्य अच्छा बचा है कि भुझ्ष 
५९ इश्क ने अपची अचुकम्प। की है । 


इश्कू जिनी सा 4भ्जों लाते, इल्सु न से ब्वियो पढन्दा । 

मजि %फ% इच्याम मजाहब, आशिक भूर न अड़ध्दा | 

भार नारो हक़ जो सचा, सुलीअ सिरडा धरदा। 
जी इश्क के चपक* में पड़ जाते हैं वे छूसरी विद्या नहीं ग्रहण 
करणे । सज्पे सूफो कुक, इस्लाम तथ। जैच्य मजहबरों में नही उजथते | 


सभू साहन कहते हैं, वे ७०4 स्वेही तो केवल एक हक (सत्4) का नारा 
ल५।क ९ शुती ५५ सिर रख देते हैं । 


आशिक पिथति. ज़क़ोमु, हथा हबीर्बान जे। 
हवाहुल जे हे* ते, हातपिक कति हुजूमु । 
इहा अति रुधुधु, कड़ काणि न क्षति खे॥। 


सर्चछ७ सचर्मसस्‍्त छ०४५ 


संण्पे आशिक, हबीब (परमात्मा) के हाथो से जह२ पीते हैं। उन्हे 
जहर पीने को इतनी आदत पड भई है (दुख सहने की इतनी आदत पड 
१३ है) कि वे उसको पाने के लिए आक २९ इकद्ठे होते हैं, यही उत्तका 
दस्तूर और रिवाज सा हो भया है। उन्हें धुख की रत्ती भर भी 
परवाह नहीं है । 


वक़तु इही थी वेल, पो३ दूरि करण जी। 

कं साहब मत सा, साशुरु साणू सबेय । 

हिन्दू मोभिर्च साँ मियी, मुहबत जा कार भेथ । 

मता थिए अवेय, ओलहि सिजु न उलहे॥ 

(सचल भानव को उपदेश देते कहते है ) ऐ मानव | हृदय से दूत 

चिकालने कं थही समय है। तू मजहनो को हृए4 से निकाल दे और 
शीघ्र ही अपने को #६भ।ल ले । हिन्दू-मुर्सलभाव से मिलकर प्रेम कर 
कही ऐसा न हो कि पुझ देर हो जाए और तेरा (जीवन रूपी ) थ्रूथ अस्त 
हो जाए । 

के था चबनि श्षूफा, के था चवति “सेंबु”। 

इन में कहिड़ो ऐबू फदु सिडियोई हेकिडो ॥ 
| सचल साहब कहते है कि ७५क ही फल को कुछ लोभ (्‌फ॑ (ऐपिल) 
कहते हैं तो कुछ सेन कहते हैं; तो इसमे किसी त*ह भी बुराई नही भानी 
जाती है। (फिर क्‍या कारण है कि १९भात्मा को अलग-अलश नाथभो से 
पुकारने पर लोग एक दूसरे से लड़ते-झगड़पे हैं ” (त्तात्पथ यहू कि परमात्मा 
एक है, उसे ही कोई राम के नाम से पुकार्ते है तो कोई रहीम के नाम से 
पु+(रता है। इसमे किसी तरह की बुराई नहीं है इसलिए इस ५२ लड़ना 


(ता ही है ।) 


सिर हिए तू सिर हि, जे इश्क में थो सिर दिए । 
थियनि वह्ला तालिअ तोई जा, जानि जिस्म खू जे दिएं। 
थो उमिरि नाहक विगाईं, मर जे वरूयालात में। 
मुहब भी तोखे सित्ति, जे नीह जी बाजी निए। 
मभहनु करि ब्री ग्राल्हि ुली, ४ड म चछू, मैदान ते। 
जीअ चवा थो, सा मणिजि, ही इश्क बुधु आहे इए । 
भाल्हि करण ऐ थियण में, आहे तफ़ावतु ता बढ़ो। 
हाल साँ हमेशगीअ जे, पुरि इहो प्यालो पिए | 
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मौतु मोटी ना पके, तुहिजे इहा घर जी गयी। 
“कृब्जू भू खूं पुणाणा, नी वरो जानी जिए | 
जियो. मुनंदल करें सभोई, रूवाल पड़ तोहीद जे। 
जीअ क्यो भन्छुरशह, त॥। आखिरी तू कौर तिए ॥ 


(ऐ मानव) यदि तू प्रेम मे अपना सिर उत्सर्ग कर देता है, थदि 
अपने वगे मह॒दुब पर न्‍्यौं७।१२ कर देता है, तो विश्व में भाग्यशाली भांचा 
जायेथा | 


(ऐ मानव) तू व्यर्थ ही अपना जीवन |र (पराथे) के विचारों में 
खो रह। है। यदि तू स्नेह को बाज़ी जीत लेबा, तो प्रियवम (परमात्मा) 
भी तेरी दाद देगा नर्यातृ्‌ प्रशत्ता करेग। । 


(ऐ आशिक) तू (संसार रूपी ) भंदान पर चढ़ने की बात ही खत्म 
कर दें, वधोकि यह ६शक ऐस। अनोखा है कि जेसे मैं पुक्ञसे कहता हूँ वैसा ही 
कर (अन्यया तू उस प्राप्त नहीं कर सकेगा); बात करने और होते में बड़ा 
लच्तर है” यदि तू सर्दव घस (प्रेम रूपी) भच्ती का प्याला लबालब भर 
कर पिथभा, थो मौत तेरे घर को गली में आकर तेरे बार में फिर चही 
कुछ पछेगी (अर्थात्‌ तू मौत से धुत हो जाबभा ।) जब तू मौत के जाने 
से पहले ही अपने को भार देगा (अपनी खुदी को भिवा देधा) तब ही 
संदव जिन्‍द। रह सकेधा । तू तो सब कुछ भूल जा, केवल एक परमात्मा 
के ही वित।रो मे डूब जा । जिस परह से शाह मन्धुर ने फिया 4, तू 
भी आखिर मे वही कर। 


मच्यूर' धच्छुर एक सूफी सच्त थे, जिन्हें अवागल्हक (अहूं ब्रह्म 
अस्मि अर्थात्‌ मैं ही ब्रह्म हूं) के नारे लगाने के कारण शूली प९ चढ़ाया 
ग4।) । कहते है कि अच्त तक वे थही नारा लगाते रहे, उनके शरीर से 
जी खूच निकया, उससे पृथ्वी ५९ “अनाअल्हक” श०्५द का चित्र चित्रित 
होता ₹हा । 


6 प्रत्येक क्षेत्र, अप्येक संत को बानी । 
सम्पूर्ण विश्व में घर-८< है १8५ [नी ॥। 
/॥ 
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